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हिन्दी साहित्य की ग्रवृत्तियों का संशोधित संस्करण पाठकों के समक्ष 
आरहा है । विद्वान लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी साहित्य की ऐति- 
हासिक समीक्षा प्रस्तुत की है। पुस्तक की विशेषता यह है कि आदि 
युग से लेकर वर्तमान युग तक हिन्दी साहित्य विशेषकर काव्य सें जिन 
जिन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है उच सब को उसने पुस्तक में स्थान 
दिया है। प्रवृत्तियों के साथ-साथ कवियों और लेखकों की भी समीक्षा 
की गई है । ऐतिहासिक क्रस का सदेव निवोाह किया गया है। आशा 
' है परीक्षार्थी -वर्ग को पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी | 
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हिन्दी साहित्य को प्रवृत्तियाँ 
हिन्दी साहित्य की परम्परा 


हिन्दी साहित्य की परम्परा कब से चली इस विपय में निश्चत रूप से कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता है | इसका विशेष कारण यह है कि इस संबंध में 
इंतिहासवेत्ताओं तथा भाषा-शास्त्रियों द्वारा जितनी खोजें हुईं हैं उनसे न तो 
हिन्दी साहित्य की उर्चात्ति के विषय में कुछ पता लग सकता है ओर न उसके 


आदि खखरूप का निश्चय हो सकता है। अ्रतः इस संबंध में जो कुछ विचार 


किया गया है वह अनुमान पर ही आधारित है। हिन्दी साहित्य के उत्पत्ति 
काल के निश्चय में यह सिद्धान्त विशेष रूप से काम में लाया गया है कि जब 
से अ्रगश्न॑रा भापा साहित्यिक रचनाओं के लिए रूद् हुई तभी से हिन्दी-साहित्य 
का यूजात हुआ | यह सिद्धान्त ठीक भो है क्योंकि बह निर्तिवाद रूप से स्व्रीकार 
कर लिया गया है कि जत्र अग्रश्नेश का व्यवहार साहित्य में होता था तब पुरानी 
हिन्दी बोज़्चाल की भाषा थी। जब साहित्यिक भाषा रूदिग्रस्त तथा जनसाधा- 
रण की पहुँच से एकदम दर हो जाती है तत्र उसका स्थान बोलचाल की भाषा ले 
लेती है। किन्तु अपश्रंश कब्र से रूद्विद्ध हुई इस विषय में त्रिना किसी पुष्ठ प्रमाण 
के निश्चित रूप से अपनी संमति प्रक८ करना असंभव है | इसके अ्रतिरिक्त 

डिन्दी साहित्व के आदिकाल के निर्धारण में एक बड़ी कठिनाई ओर उपस्थित 
होती है| वह यह है कि जो कवि अ्रथवा लेखक अपनी रचनाओं को श्रध्चिक लोक- 


: प्रिय बनाना चाहते हैं वे सादित्यिक भाषा को छोड़कर जनसाधारण की भाषा का 
ध्ययहार करते हें। धीरे-धीरे शिष्ट साहित्य में उनकी रचनाओं की गणना होने 


लगती है। तब से एक नए साहित्य का प्रारम्भ मान लिया जाता है, यद्यपि 
उसका प्रारंभ बहुत समय पूव हो जाता है। अ्तणब्र नवीन साहित्य से आदिकाल 
के निश्चय करने का प्रयत्न श्रम से शूत्य नहीं हो सकता | यही कठिनाई हि. 
गहित्य के ऑरश्काल के निर्धारण में विशेष रूप से उपस्थित होती है 


[ आ ] 


हिन्दी साहित्य के कुछ इतिहासकारों ने इसका आरम्भ विक्रम की सातवीं 
शताब्दी में माना है, और अपने मत के समर्थन में उन्होंने राजा भोज के पूर्व- 
परुप राजा माने के सभासद 'ुष्श' नामक कवि के बनाए हुए रीति तथा 
अलंकार सम््र्यी ग्रंथ का उल्लेख किया है। शिवसिंह सेंगर ने भी अपने 
शिवर्शिह सरोज” में इसका उल्लेख किया ग्रन्थ अप्राष्य दे तथा इसके 
एक मी उद॒बृत अंश का पता तक नहीं है। जिस ग्रन्थ का पता तक नहीं है 
उसे केबल जनश्र तियों के आधार पर विशेष काल में तथा विशेष व्यक्ति द्वारा 
रचित मान लेना स्वायसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी लक्षण-प्रन्थ को 
किसी साहित्य का आदिम ग्रन्थ मान लेना असंगत है | यदि संस्कृत साहित्य की 
परंपरा के परिमाण-स्वरूप ऐसा संभव मी हो तो भी इस मत को प्रमाणिक 
मानने में आपत्ति है | आपत्ति यह है कि इस मत के अनुसार हमें यह मानना 
पड़ता है कि एक तो इस ग्रंथ के पश्चात दो-तीन सो वर्ष तक हिन्दी में कोई 
पुस्तक लिखी ही नहीं गई शऔ्रोर यदि लिखी भी गई तो उसका कोई पता तक 
नहीं । ये दोनों बातें श्रमात्मक हैं| इस ओर महापंडित राहुल संक्रत्यायन न 
बहुत खोज की है। राहुल सांकत्यायन का मत है कि सरपा आदि सिद्धों की 
भाषा संस्कृत से श्रधिक हिन्दी के समीप है । यह भाषा लोकभाषा थी ओर 
संस्कृत केवल उच्चवर्ग की मापा थी । श्रतः सिद्धों की भाषा को हिन्दी भाषा को ही 
प्राचीन रूप समझना चाहिए. | इसी मत के आधार पर काशीप्रसाद जायतबाल 
सिद्ध सरहपा को हिन्दी का प्रथम लेखक मान लिया है। उसका समय 
संवत्‌ ८१७ है। किन्तु राहुल सांकत्यायन के विरुद्ध डा० विनयतोप भद्ठाचाय ने 
सरहपा का .समय सं० ६६० माना है | 


छ विद्वान हिन्दी साहित्य का उत्पत्तिकाल विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी 
के लगभग मानते हैं| डा० श्यामसुन्दरदास इस मत के समर्थक हैं। उन टरॉनि 
श्रयने 'हिन्दी-साहित्य' में इस पर पर्य्याप्त प्रकाश डाला है | उनका कहना है 
कि दहेमचनद्ध ने जो अपने प्रसिद्ध व्याकरण हेमचन्द्र शब्दानुशांसन! में नागर 
अपभ्रंश के उदाहरण दिए हैं उनमें हिन्दी के प्रार्थमक रूप की भलक स्पष्ट 
हष्टिगत होती है | डा० साहब ने यह भी लिखा दे कि देमचन्द ने जो उदाहरण 
उपस्थित किए हैं वे अपने समय से पूर्व के हैं, क्योंकि उदाहरण सदब् अपन से 
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पूर्व की रचनाओं से लिए. जाते हैं | हेमचन्द का व्याकरण बारहवों शताब्दी 
को रचना है, अतः हिन्दी साहित्य की उत्तत्ति ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग 
माननी चाहिए | इसके अतिरिक्त आपने यह भी लिखा है कि ग्यारहवीं शताब्दी 
से जो हिन्दी-साहित्य की परंपरा चली वह अब तक चलती आई है। आचार्य 
शुक्ल जी भी इसी मत के समर्थक हैं। उन्होंने हिन्दी साहित्य का आदिकाल 
संचत्‌ १०५० से माना है। उनके कथनानुसार हिन्दी साहित्य का बनना तत्र प्रारम्भ 
हुआ जब्र राजा भोज के समय में ( सं० १०५० के लगभग ) अपम्रंश भाषा काव्य 
के लिए. रूद हो चली थी, जेसा कि तत्कालीन रचनाओं की भाषा से स्पष्ट है। 
आजकल हिन्दी साहित्य का शारम्मभकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार 
संवत्‌ १०४० ही माना जाता है| केवल उनका कान निर्धारण ही प्रमाणिक माना 
गया है | अधिकांश इतिहासकारों ने उसी का अनुकरण किया है। अतः हिन्दी 
साहित्य की परंगरा संवत्‌ १०५० से श्रत्र तक चलो आरही है, यह मान लेना 
चाहिये | हिन्दी साहित्य के आदिकाल के सम्बन्ध में चहुत सी खोजें आजकल हो 
रही हैं किन्तु कोई संतोषजनक नहीं है | इसका कारण यह है कि पुरानी हिन्दी का 
खोज-कार्य संयुक्त प्रदेश में ही अधिक हुआ है तथा उसका साहित्य अधिकतर 
राजपूताने का मिलता है। ऐसी दशा में जत्र तक राजपूताने में इस दशा 
में महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जायगा, तब तक हिन्दी साहित्य के आदिकाल का 
भर्ती भांति निश्चय नहीं हो सकेगा राजपूताने के राजाओं का ध्यान इस 
आोर कमी आक्ृष्ट नहीं हुआ । राजपूताने के अनेक राजकीय पुस्तकालयों में 
बहुत से ऐसे ग्रन्थ हैं जिनस हिन्दी-साहित्य के आदिकाल के निश्चय में सहायता 
मिल सकती है| यह कार्य बिना राजकीय सहायता के सफलतापूर्वक नहीं हो 
सकता है | इधर कुछ दिनों स राजस्थान के कुछ उत्साही साहित्य-प्रेमियों ने 
अपनो रुचि इस ओर प्रकट की है, किन्तु व्यापक सहयोग ओर आशिक सहायता 
के अभाव में अभीष्ट सफलता श्राप्त नहीं हो सकी | 
हिल्दी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री 
हिन्दी साहित्य के इतिहास की सामग्री दो रूपों में मिलती है । एक अन्त 
सक्ष्य के रूप में ओर दूसरी बाह्य साक्ष्य के रूप में | साहित्य के जितने परिचय 
ग्रन्थ हैं, उनके द्वारा मिली हुई सामग्री अन्तर्साक्ष्य के रूप में है और साहित्य के 
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अतिरिक्त अन्य साधनों से मिली हुई सामग्री बाह्य साह्य के रूप में । अन्तर्साचय 
का उल्लेख करते हुए डा० रामकुमार वर्मा ने अपने “हिन्दी साहित्य के आलो- 
चनाव्मक इतिहास” में २५ ग्रन्थों का उल्लेख किया है | वे निम्नलिखित है ;-- 

१-चौरासी और दो सो वैष्णबन का वार्ता७ं--लेखक गोकुलनाथ । 
इसमें पृष्थिमार्ग में दीक्षित वैष्णवों की जीवनी पर, प्रकाश डाला गया है । अ्रष्ठ, 
छाप के कवि भी इन्ही वेष्णत्रों में से थे । 

२-भक्तमाल--लेखक नाभादास । इसमें प्रत्येक प्रसिद्ध वेष्णव कवि की 
प्रशस्ति में एक-एक छुप्पय मिल जाता है । 

३--श्री गुरु ग्रन्थ साहब-- लेखक गुरु अजु न देव | इसमें नानक, 
कबीर, रेदास, नामदेव आदि १६ सन्त कवियों की कविताओं का संकलन है | 

४--गोसाई' चरित्र--लेखक बाबा बेनीमाधवदास । इसमें गोस्वामी तुलसी- 
दास का चरित्र गान किया गया है। 

४--भक्त नामावली--भु वदास । इसमें ११६ भक्तों कासंक्षित चरित्र 
वर्णित है । 


६--कविमाला--ठ॒ुलसी। ये तुलसी रामचरित्रमानस के तुलसीदास से 
मभिन्न है। इस ग्रन्थ में सं० १४०० से सं० १७०० तक के प्रसिद्ध कवियों की 
कवितायों का संग्रह है । 

७--कालिदास हजारा--कालिदास त्रिवेंदी | २१२ कवियों की कवि- 
ताओं का संग्रह | इन कवियों का समय सं० १४८० से लैकर १४७५ तक है। 
इसी ग्रन्थ के आधार पर शिवशिद्द सेंगर ने अपना सरोज” लिखा था। 

८-- काव्य निर्णय--मिखारीदास । इस ग्रन्थ में काव्य के आदशी' के 
साथ-साथ कवियों का निर्देश भी मिल जाता है। 

६--सत्कवि-गिरा-विलास--बलदेव । सत्रह कवियों का काठ्य संग्रह 
डिनमें केशव, चिन्तामणि, मतिराम, त्रिदारी आदि मुख्य है । 

१०--कंवि नामावल्ली--सेंद्न | इसमें सदन ने दस कवियों के नाम गिना- 
कर उन्हें प्रणाम किया हैं। 

११--विद्वान मोद तरंगिणी-सब्वासिद | ४५ कवियों का काव्य-संग्रदद 
जिसमें पन्‍ऋत, नखशिख, दूती आदि का वर्गन दे । 
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१२५--राग सागरोद्सव रागकल्पद्रम--कृष्णानन्द व्यास देव] १०० 
से अधिक कृष्णोपासक वेष्णवों का वर्णन है जिसमें अन्य प्रान्तीय भाषाओं के भी 
कवि आ जाते हैं । 

१३--झंगार संग्रह--सरदार कवि | इसमें १२५ कवियों के उदाहरण है । 

१४--रस-चंद्रोद्य--ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी । बुन्देलखएड के २४२ कवियों 
का संग्रह । 

१४--द्गविजय भूखन--गोकुलप्रसाद | १६२ कवियों क। काव्य संग्रह | 

१६---सुन्दरो तिलक--हरिश्चद्ध । ६६ कवियों का काव्य संग्रह | 

१७--काव्य संग्रह--महेशदत्त । कवियों का कात्थ संग्रह | 

१८--ऋवित्त रत्ताकर - मातादीन मिश्र | २० कवियों का काव्य संग्रह । 

१६--शिवसिंह 'सरोजः--शिवसिंह 'सेंगर' | १००० कवियों का जीवन- 
वृत्तान्त उनकी कविताओं के उदाहरणों सहित । इसी के अ्राधार पर डा० ग्रियसन 
ने (दि माडने बनाक्यूलर लिट्रेचर आफ हिन्दुस्तान! लिखा है | 

२०--विचित्रोपदेश--नकलछेदी तिवारी | अनेक कवियों का काव्यसंग्रह । 

२१--कवि रत्नलमाला--देवीप्रसाद मुन्सिफ । राजपूताने के १०८ प्रसिद्ध 
कवियों की कविताओं का संग्रह तथा जीवन-चरित्र | 


२२--हफीजुल्लाखा--दफीजल्ला खाँ। अनेक कवियों की कविताओं का 
| 


२३--संतवाती संग्रह तथा अन्य संतों की वानी--अधम' | जीवन- 
चरित्र के सहित २४ सन्त कवियों का काव्य संग्रह । 

२४--सूक्ति सरोबर---लाला भगवानदीन । ब्रज़भाषा के अनेक कवियों 
की साहित्यिक विषयों पर सृक्तियों का. संग्रह | 

२५--सेलेक्शन फ्राम हिन्दी ल्िटरेचर---लाला सीताराम | साहित्य के 
अनेक विपयों पर आलोचनाएं ओर उनका काव्य संग्रह । 

अब वाह्म-साक्ष्य की सामग्री पर भी विश्वार कर लेना चाहिए | बाह्य साक्ष्य 
के अन्तर्गत दो रूपों में सामग्री प्रात होती है | पहले रूप में साहित्यिक सामग्री है 
तथा दूसरे रूप में शिलालेख तथा अन्य प्राचीन स्थानों के निर्देश आदि हैं| बाह्य 
साक्ष्य के अन्तगत निम्नलिखित १० ग्रन्थों के नाम उल्लेखनीय हैं ;-... 
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१--राजस्थान--आड । राजस्थान के चारणों का निर्देश है। 

२--हिन्दुइब्म एण्ड ,बाह्मनिज्म--मानियर विनिमय। हिन्दू धर्म के 
सिद्धांतों के निरूपण में हिन्दी कवियों ओर आचायो के विचारों की आलोचना । 

३--नागरी प्रचारिणी सभा की खोजों की रिपोर्ट--श्यामसुन्द्रदास, 
मिश्रचनन्धु, हीरालाल | अनेक अज्ञात कवियों का परिचय एवं उनकी रचना के 
उदाहरण | 

४---कबीर एण्ड दि कबीर पंथ--वेसकट | कबीर ओर कबीर के आदशों 
का स्पष्टीकरण । 

४--हिस्ट्री आव दि सिख रिलीजन--मैकालिक | सिवख धर्म का 
आविर्भाव, उसके अन्तर्गत हिन्दी कवियों का भी उल्लेख । 

६---इस्डियन थोज्म--मैकनिकाल । हिन्दू दाशंनिक सिद्धान्तों का स्प्टी- 
करण | इस मसम्त्रन्ध में कवियों का उल्लेख । 

७--ए डिस्क्रिप्टिव केटलाग आव वार्डिक एण्ड हिस्ट्रीकल मैन्यु- 
स्क्रिप्ट--डा ० एल० पी० टेसीटेरो | राजस्थान में डिंगल काव्य के अन्तर्गत 
अनेक ग्रन्थों के विवरण ओर उदाहरण | 

प--एन आउट लाइन आवब दि रिलीजस लिटरेचर आवब इंडिया-- 
फकहार | घार्मिक सिद्धान्तों के प्रकाश में कवियों पर आलोचना । 

६--गोरखनाथ एण्ड दि कनफटा योगीज--ब्रिग्ज | गोरखनाथ ओर 
नाथ सम्प्रदाय का धार्मिक एवं दाशनिक विवेचन | 

१०--राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज--मोतीलाल 
मैनारिया। राजस्थान के अनेक ज्ञात ओर अज्ञात कवियों और लेखकों का 
परिचय ओर उनकी रचना के उदाहरण | 

अन्य वाद्य साक््यों में चन्देल राजा परमाल के शिलालेख आदि हैं। ऐसे 
शिलालेख केवल प्राचीन इतिहास पर ही प्रकाश डालते हैं | ऐतिहासिक स्थानों 
की सामग्री में निम्नलिखित मुख्य हूँ :--- 

१--कवीर चौरा, काशी | 

२--असीघाट, काशी । 

३--कचीर की समाधि, वस्ती जिले में आभी नदी का तट । 





हक गत 


४---जायसी की समाधि, अमेठी । 

*--तुलसी की प्रस्तर मूत्ति, राजापुर । 

६---तुलसोदास के स्थान का अवशेष, सोरों | 

७--नरासिंहजी का सन्दिर, सोरों । 

८--फेशवदास का स्थान, टीकमगढ़ और सागर । 

उपयुक्त सामग्री से तत्कालीन कवियों ओर लेखकों के जीवन चरित्र पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अतः यह थ्रालोचकों ओर साहित्यिकों के लिए बड़े 
महत्व की है। इस समस्त सामग्री के अतिरिक्त कवियों के विषय में अनश्र तियों 
द्वारा भी ज्ञान होता है। जनश्र तियाँ यद्यपि विशेष प्रामाणिक तो नहीं होती 
तथापि उनके द्वारा सत्य की ओर कुछ संकेत तो मिलता ही है। 

अ्रभी जिस बाह्य ओर अतः साक्ष्य की सामग्री का उल्लेख हुआ है उसके 
आधार पर एक सुनिश्चित साहित्य का इतिहास तयार नहों हो सकता है। 
हेन्दी साहित्य में अभी ऐसे बहुत से स्थान हैं. जिनके विषय में निश्चित रूप से 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । गोरखनाथ का समय, जव्मल का गद्य. सूर 
की जन्म तिथि, कबीर का चरित्र आदि को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया 
जा सकता है... इसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो हमारे यहाँ इतिहास 
लेखन की प्रथा ही नहीं थी। यदि घटनाओं ओर व्यक्तियों के विषय में कुछ 
लिखा गया तो उनकी तिथि आ्रादि के विषय में कोई महत्व नहीं दिया जाता 
था। मक्तमाल, वातों आदि में चरित्र वर्णित हैँ, पर उनमें तिथियों का किंचित्‌ 
भी निर्देश नहीं हे । 

इसके अतिरिक्त कवियों ने स्वयं अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। वे 
वा तो अपने को तुच्छु समकते थे अथवा पारलोकिक सत्ता में लीन ये। थे 
अत्यन्त नम्न खभाव के भी होते थे। 'कबित विवेक एक नहीं मोरें अथवा 'हों 
प्रमु सब्र पतितन की टीकी' कहकर वे अपनी हीनता वर्शित किया करते थे | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि केशवदास के पूर्व तक किसी कवि ने अपना यथेष्ट « 
परिचय नहीं दिया | यह बात दूसरी है कि कवियों ने अपनी ग्लानि और हीनता 
के प्रदर्शन में अज्ञात रूप से अपने जीवन की घटनाओं का निर्देश कर दिया है | 
तुलसीदास जी ने भी अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन आत्म ग्लिनि के 
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वशीभूत होकर किया था। रीतिकाल के कवियों में अपने विपव में लिखने को 
. परिपाटी ही चल पड़ी | रीतिकाल के प्रदतंक केशवदास जी ने भी अपने विपय 
में लिखा है | किन्तु यदि हम वास्तविकता को देखें तो हमें यहें स्व्रीकार करना 
पड़ेगा कि हमारे हिन्दी साहित्य में कवियों के विषय में पर्यात सामग्री का अभाव 
है। जो सामग्री हमें श्रतः साक्ष्य के रूप में मिलती है वह किसी साहित्य के 
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इतिहास के लिये पूर्ण रूप से उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती । 


हिन्दी साहित्य पर बोद्ध दशन का प्रभाव 

हिन्दी साहित्य पर बोद्ध दशन ने जो प्रभाव छोड़ा है वह अमिट है| हिन्दी 
साहित्य के जन्म के.समय त्रौद्ध घर्म अपने विकृत रूप में था यह इतिहास के 
विद्यार्थियों से छिय्रा नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन-जिन परिस्थितियों, विचार- 
धाराओं तथा सम्प्रदायों ने हिन्दी साहित्य को जन्म दिया था उन पर भी किसी 
न किसी रूप में बोद्ध धर्म कः प्रमाव पड़ा था। अतः यदि विचार पूर्वक 
विश्लेषण करके देखा जाय तो हमें शात होगा कि हिन्दी साहित्य पर बोद्ध धर्म 
का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है । हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने इस विषय 
पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। यही नहीं उन्होंने वास्तव में जो बोद्ध प्रभाव है 
उसे विदेशी शासन की प्रतिक्रिया कद्द कर टाल दिया है। इसका विशेष कारण 
यही है कि हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने की परम्परा का सूत्रपात करने 
वाले अंग्रेज विद्वान हैं, जिन्होंने भारतीय चिन्ता का सम्यक्‌ अध्ययन नहीं किया 
था। इन्हीं का अनुकरण हिन्दी में भी हुआ है। हिन्दी साहित्यकारों ने 
ऐतिहासिक तलों को छान-बीन में श्रपनी मोलिक प्रतिभा का विशेष परिचय 
नहीं दिया रै। रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत 
करने में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने पाश्वात्य विद्वानों के अध्ययन का 
समुचित लाभ उठाया है। किन्तु शुक्लजी जिन निराशात्मक भावनाओ्रों को 
हिन्द-बाति की पराधीनता जन्‍्य प्रतिक्रिया मानते हैं उनमें बोद्ध दर्शन के 
: सिद्धान्तों का बहुत कुछ प्रभाव है। यह स्वाभाविक है कि अपने पतनकाल में 
कोई भी जाति जीवन तथा जगत के प्रति आशावादी विचार नहीं रख सकती | 
अतः जिन विरागान्मक विचारों के कारण बोद्-धर्म को जन-मन से तिरोहित 
होना पड़ा वही विचार सन्त आर भक्त कवियों की बाणी में मिलते हैं । दजारी- 
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प्रसाद ह्विवेदी निराक्वात्मक विचारों को स्वाभाविक विकास के रूप में देखते हैं । 
पहिन्दी साहित्य की भूमिका? इस विषय में दृष्यव्य है। अन्न हमें यह देखना 
चाहिये कि वे ऐस कोन से बोद्ध धर्म प्रभाव हैं जिन्हें. हिन्दी साहित्य के 
इतिहासकार विदेशी शासन की प्रतिक्रिया कहते हैं | कुछ निम्नलिखित हैं;-- 

९---हिन्दी साहित्य में चिन्ता--हिन्दू जाति के पतनकाल को देखकर 
हिन्दी साहित्य के इतिहासकार यह कह देते हैं कि निराशात्मक विचार विदेशी 
शासन की प्रतिक्रिया थी। उनका कहना है कि रीतिकाल में - जो रीति-प्रन्थों का 
आधिक्य तथा मोलकिता का अभाव दीखता है वह भी मुसलमानों के द्वारा 
पराजित होने के कारण हुआ । सुसलमानों ने समस्त हिन्दू जाति को पारतन्त्र 
ब्रना दिया तथा इसी व्यापक पारतन्त्र्य का. किंचित्‌ प्रभाव हिन्दी साहित्य के 
रीतिकाल में जिन्ता-पारतंत्र्य के रूप में मिलता है। किन्तु यह मत भ्रमनूलक , 
है। स्मरण दिलाना अप्रासंगिक न होगा कि यह चिन्ता-पारतन्त्य भारतीय- 
चिन्ता में मुसलमानी धर्म के जन्म के बहुत पहले सिर उठा चुका थी। परवर्ती 
हिन्दी साहित्य में इसके उग्र रूप को देखकर यह कहना .-कि यह विदेशी शासन 
की प्रतिक्रिया थी भ्रमाव्मक होगा | वास्तव में, वह कोई ओर कारण होना चाहिए 
जिसने भारतीय चिन्ता मेँ इस जिन्ता-पारतंत्र्य को जन्म दिया, विदेशी आक्रमण 
नहीं । ओर वह कारण बोद्ध प्रभाव ही प्रतीत होता है । 

दसवी-ग्यारहवीं शताब्दी के संस्कृत साहित्य में एक टीका की प्रम्परा सी 
चल पड़ी थी | मूल ग्रन्थ की टीकाएँ, उन टीकाओं की भी टीकाएँ, इस प्रकार 
कभी-कभी छ -छुः आठ आठ पुश्त तक की टीकाशों की परम्परा. चलती गई | 
ये टीकाएँ सर्वत्र चिन्ता-पारतन्थ्य की निदर्शक नहीं हैं, कभी-कभी स्व॒तन्त्र मत के 
प्रतिपादनार्थ भी लिखी गई थीं प्राचीन ग्रन्थों से उनके जोड़ रखने का मतलब 
यही होता था कि अपने मत को आप और अश्र्‌ तिसम्मत सिद्ध किया जा सके । 
ये टीकाएँ साधारणत: भाष्य कहलाती थीं, पर इन टीकाओं की भी टीकाएँ 
तथा उनकी भी टीकाए' लिखी गई', जिनमें स्वाधीन चिन्ता क्रमशः कम होती 
चली गई। ग्यारहवीं शताब्दी में ग्राकर इस टीका परम्परा ने एक नया मार्ग 
पकड़ा | यीका परम्परा की इस नई शाखा को हम निबन्ध-साहित्य कहते हैं | 
धर्मश,स्त्री4 वचनों की छान च्रीन करके लोक-जीवन के व्यवहार के लिए उपयोगी 
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विधियों की व्यवस्था देना इन निब्रन्ध ग्रन्थों का कार्य था | इन नित्रन्ध ग्रन्थों के 
प्रचलन का मुख्य कारण यह है कि ब्रोद्ध-धर्म के लोग होने के कारण बहुत सी 
जातियां बाह्मण धर्म. के अन्दर आ गई थी । इन जातियों के आने के कारण 
बहुतसे ब्रत, .पूजा, पार्वंण आदि हिन्दू धर्म में आशुस | इन जातियों ओ्रौर 
इनकी समस्त आचार-परम्परा के नियमन ओर व्यवस्थापन के लिए ही इन 
निब्रन्ध-प्रन्थों का प्रचलन हुआ | इस प्रकार हम देखते हैं कि बोदध-धम के कारण 
ही भारतीय-साहित्य में चिन्ता-पारतक्य का जन्म हुआ जिसका उम्र रूप हम 
परवततों हिन्दी साहित्य के रीतकाल में देखते हैं । 


२--हिन्दी साहित्य में लोकमत का प्राधान्य भी भ्रम में डालनेवाला है। 
' इस लोकमत के प्राधान्य का कारण इतिहासकार यह बताते हैं कि मुसलमानी 
अत्याचारों से भारतीय जनता को अपना छुटकारा कविता के द्वारा संभव प्रतीत 
होता था। अ्रतः कवियों ने ऐसी काव्य रचनाएँ लिखीं जिन्हें जनता सम 
सकती थी तथा जो जनता पर श्रपना प्रभाव डाल सकती थीं। किन्तु मुसलमानों 
के आने से पहले ही भारतीय साहित्य में इस लोकवाद का जन्म हो चुका था | 
बौद्ध धर्म का जब इस देश से शंकर ओर कुमारिल द्वारा निर्वासन हुआ तभी से 
बौद्ध धर्म अपने दाशनिक युक्ति जाल को छोड़कर लोकमत की प्रधानता 
स्वीकार करता गया | वह टोटे, गोने और जादू द्वारा लोकार्पण के रास्ते पर बढ़ी 
तेजी से बढ़ा । इस प्रकार हिन्दी साहित्य से जो लोकमत का प्राधान्य दीखता है 
बह निश्चय ही बोद्ध-धर्म की देन था | 
इस प्रकार हम देखते दे कि हमारे हिन्दी-साहित्य में जो चिन्ता-पारतन्त्य 
तथा लोकमत का प्राधान्य दृष्यिगंत होता है वह एक प्रकार से बोद्ध धर्म का 
प्रभाव ही है मुसलमानी शासन की प्रतिक्रिया नहीं । इनके श्रतिरिक्त भी हिन्दी 
साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव कई रूपों में पड़ा है। बोद्ध धर्म में भी महायान 
संप्रदाय का ही हिन्दों साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अ्रन्य प्रभाव क्‍या है 
इस मली भांति समभने के लिए हमें महायान-संप्रदाय की विशेषताओं की चर्चा 
भी कर लेनी चाहिए। महायान सम्प्रदाय की निम्नलिखित विशेषताश्नों की 
चर्चा पंडितों ने की हैः--- 
(--सर्वभूत-हितवाद में विश्वास रखना और समरत जगत के 
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प्राणियों के कल्याणार्थ प्रयत्त करना, स्वयं कष्ट सहकर नरक भोगकर 
भं। अन्य जीवों के उद्धाराथ प्रयत्त करना । 

२--बांधिस त्वों में विश्वास रखना और यह भी विश्वास करना 
कि सनुष्य अपने सत्कर्मों और भक्ति के द्वारा बोधिसत्तत्व प्राप्त कर 
सकता हे। 

३--बुद्धां के लोकोत्तरत्व में विश्वास। यह भी विश्वास रखना 
कि बुद्धणण काल और देश को सीमा सें परिव्याप्त है । 

४--जगत को सार शून्य और नश्वर मानना | 

४ -कर्मकाण्ड की बहुलता और मंत्र-तन्त्र में विश्वास | 

६--संस्क्वत के ग्रन्थों में विश्वास, पालो सें नहीं । 

७--बुदू में और विशेषकर अमिताभ बुद्ध में विश्वास और उनके 
नाम, जप से निर्वांण-प्राप्रि में विश्वास । 


हिन्दी साहित्य के सम्यक अध्ययन से हमें यह विश्वास हो सकेगा कि हिन्दी- 
साहित्य के प्रायः सभी अंग इनमें के एक्राधिक सिद्धान्तों से प्रभावित थे | नाम- 
जप का पुराना सबूत भारतवष के प्राचीन शास्त्रों में न मिलता हो यह बात तो 
नहीं, पर मध्ययुग के साहित्य में इसका जो रूप रहा वह निश्चयपूर्वक महायान 
सम्प्रदाय से ही अधिक सम्बद्ध था। इन बातों के अतिरिक्त बौद्ध-तत्ववाद, जो 
निश्चय ही बोद्ध आचार्यों की चिन्ता की देन था, मध्य युग के हिन्दी साहित्य के 
उस अंग पर अपना निश्चित पद-चिन्द छोड़ गया है जिम 'सन्त साहित्य” नाम 
दिया गया है| इसी प्रकार शास्त्र-सापेज्ञ भाव-धारा के भक्तों के अवतार-वाद 
का जो रूप है, उस पर महायान सम्प्रदाय का विशेष प्रभाव है। यह बात नहीं 
है कि प्राचीन दिन्दूर्नचन्ता के साथ उसका सम्बन्ध एकदम हो ही नहीं. पर 
यूरदास, तुलसीदास आदि भक्तों में उसका जो स्वरूप पाया जाता उन 
प्राचीन निन्‍्ताओं से मिन्न ऐसी जाति का है कि एक जमाने में ग्रियर्सन, केनेडी 
आदि विद्यानों ने उसमें इसाइपन का आभास पाया था। उनकी समझ में नहीं 
आा सका था कि ईसाई धर्म के सिद्रा उस प्रकार के भाव और कहीं मिल सकते 
हैं । लेकिन आज शोध की दुनियां बदल गई है | ईसाई धर्म में जो भक्तिवाद है 
वह महायानियों की देन सिद्ध होने चला है | 


[8 ॥ 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि हिन्दी साहित्य पर बोद्ध-धर्म का बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ा है | 


हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल-विभाग 


५ त्मप [कप हि कप ग। 
श्राचाय शुक्ल जी के अनुसार हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार काले 
में विभक्त किया गया है। वे निम्नलिखित हैं:--- 


१--आदिकाल (वीरगाथा काल, संवत्‌ (१०४०-१३७५) 
२--पूर्व मध्यकाल (सक्तिकाल, संचत्‌ १३७४- १७००५) 
३--उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल, संबत्‌ १७००-१६%०) 
४--आधुनिक काल (गश्काल संबत्त्‌ १६००४“) 


इस काल-विभाग का आधार यह है कि जिस काल में किसी ब्रिशेष 
प्रवुत्तियलक रचनाश्रों का प्राचुय हो उसे एक प्रथक काल के रूप में स्वीकार 
कर लिया गया है ओर उसका नामकरण भी रचनाओं की विशेषता के 
नुसार ही किया गया है| इस प्रकार इस काल-विमाग द्वारा प्रयेक काल का 
एक सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी विरेष प्रवृत्तितुलक सवनाओ्रों 
के प्राचुय से यह अ्भिप्राय दँँ कि शेष दूसरी प्रवृत्तितुलक रचनाओं में से यदि 
किसी एक प्रकार की रचनाओं को लें तो वे संख्या में उनके समान न हों; यह 
नहीं कि और सब ढंग की रचनाएँ मिलकर भी उनके समान संख्या में न हों । 
जैसे, यदि किसी काल में चार ढंग की रचनाएँ १०, ७, ३ और ९ के क्रम से 
मिज्ञती हैं तो जिस ढंग की १० पुस्तकों प्रात हैं. उसकी प्रचुरता कही जायगी, 
यद्यपि अन्य पुस्तकें मिलकर संख्या में १२ दें | इस काल-विभाग का दूसरा 
आधार ग्रन्थों की प्रसिद्ध है। जिस काल के भीतर जिस एक द्वी प्रवृत्ति वाले 
बहत से प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं उस प्रकार के अन्ध उस काल के लक्षण के अंतर्गत माने 
जायेंगे, चाहे ओर अनेक प्रकार के अप्सिद्ध ओर साधारण कोटि के ग्रन्थ इधर- 
उधर भरे पड़े हाँ । प्रसिद्धि भी किसी काल को लोकप्रत्बत्ति की परिचायक है। 
सारांश यह दे के इन दा बाता के आाधार पर दा शुक्ल जा न काल- विभाग 
किया है तथा उसका नामकरण भी किया है | 
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आदिकाल का नाम शुक्ल जो ने 'वीरगाथाकाल”' रखा। इस काल में 
वीरगाथाव्मक ग्रन्थों का प्राचुर्य ही दृष्टिगत होता है। ये वीरगाथात्मक ग्रन्थ उस 
समय की जनता में काफी परसिद्धि भी प्राप्त कर चुके हैं। वीरगाथाकाल के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ १२ हैं तथा नीबे दिए जाते हैं, जिनमें प्रथम चार अपभ्रश भाषा के तथा 
अंतिम आह देशभाषा के हैं;-- 

१--बिजयपाल रासो (नल्लसिंह कृत, सं० १३४५) 

२--हस्सीर रासो (शाह घर कृत, सं० १३४७) 

३--कीपिलता और 

४--की तिपताका (विद्यापति कृत, सं० १४६०) 

४--खुसान रासो (दुल्पाति विजय, कृत सं० ११८०-१२०५) 

६--बीसलदेव रासो (नरपति नालल्‍्ह कृत, सं० १२५१२) 

७--प्रथ्वाराज रासो (चंद्बरदाई कृत, सं० १५२५-१२४६) 

८--जय चन्द्र प्रकाश (भट्ट केदार कृत सं० १२२५) 

६--जयमसयंक-जस-चंद्रिका (मधुकर कवि कृत, सं० १२४०) 

१०-- परमाल रासो (आल्हा का मूलरूप जगनिक कवि छूत 

सं० १२३०) 

११--खुसरो की पहेलियां आदि (अमीर खुसरो कृत, सं० १३५०) 

१९--विद्यापति की पदावली (विद्यापति कृत, सं० १४६०) 

उपयु क्त बारह ग्रन्थों में 'खुसरो की पहेलियाँ” और “विद्यापति की पदावली' 
को छोड़कर शेप सब ग्रन्थ वीरगाथाव्मक हैं। कुछ विद्वान 'वीसलदेव रासो! को 
वीरगाथान्मक ग्रन्थों में स्थान न देकर श्रगारिक ग्रन्थ बतलाते हैं, किन्तु वीरों 
के जीवन से संबंधित सभी बातें वीरगाथा के श्रंतरगत आजाती हैं | अतः हंमें इस 
ग्रन्थ को वीरगाथाव्मक ही मानना चाहिए | हम यह देखते हैं कि वीरगाथाकाल 
में प्रसिद्ध वौरगाथाव्मक ग्रन्थों की प्रचुरता है, इसलिए इस काल का नाम बीर- 
गाथाकाल उपयु क्त ही है | वीरगाथाकाल के विपय में एक बात और ध्यान देने 
योग्य है । वह यह है कि इन वीरगाथाव्मक ग्रन्थों में सर्वप्रथम 'खुमान रासो' 
है। उसका रचनाकाल सं० ११८०-१२०५४ तक का माना जाता है | जत्र यह 
इस काल का सर्वप्रथम ग्रन्थ है, तब इस काल का प्रारंभ 'खुमान रासो' के 
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रचनाकाल से ही क्यों नहीं मान लिया जाय ? इसका उत्तर यह है नदी 
भाषा में रचनाओं की परंपरा तो संवत्‌ १०४० के लगभग से ही चल गई थी, 
किन्तु संबत्‌ १०५० से लेकर 'खुमान रासो' की रचना के समय तक हिन्दी की 
रचनाओं की किसी विशेष प्रव्कत्ति का निश्चय नहीं होता है। जन्र तक किसी 
काल की रचनाओं को कोई विशेष प्रद्नत्त न होगी तब्र तक उसे प्रथक्‌ काल के 
रुप में स्वीकार नहीं किया जायगा | थ्रतः संवत्‌ १०५० स लेकर 'खुमान रासो' 
की रचना तक का ज्ञो समय है उस कोई नाम न देकर वोरगाथाकाल के ही 
अंतभू त कर दिया है। एक बात ओर है--विद्यापति की रचनाओं का समय 
संवत्‌ १४६० के लगमग माना जाता है तथा वीरगाथाकाल का समयसं० १०४०- 
१३१७४ तक ही है। ऐसी दशा में विद्यापति को वीरगाथाकालीन कबि मानना 
अनुचित प्रतीत होता है। किंतु विद्यापति अपभ्र'श सापा के अंतिम कवि थे श्रोर 
शुक्ल जी अपश्रंश की परंपरा की समाप्ति वीरगाथाकाल में दी कर देना चाहते 
थ्रे। इसके अ्रतिरिक्त विद्यापति हिन्दी साहित्य में भक्ति श्रौर &गार की घारा 
के प्रतव॒तंक माने जाते हैं, जिनका मतों भाँति स्मरण क्रमशः भक्तिकाल श्रीर 
'रीतिकाल में हुआ, श्रतः ऐसा भी संमब दे कि शुक्ल जी ने हिन्दी की भक्ति 
ओर »£गारिक धारा का मूल खोत बीरगा थाकाल में दिखाने के लिए विशद्यात॒तति 
की वीरगाथाकालीन माना हो। कुछ विद्वानों ने विद्यापति को भक्तिकालीन 
कवियों में स्थान दिया हे । 
श्रत्न भक्तिकाल को लीजिए | इस काल में मक्ति विधवक रचनाओं का प्राचुर्य 
होने के कारण इसका नाम भक्तिकाल बड़ा | इस काल की रचनाशों में मक्ति- 
भावना का चरम उत्कप देखा जा सकता हैँ | कबीर, जावसी, यूर, तुलसी आ्रादि 
ने कवत्रियों ने इसी काल में रचना कर हिन्दी भाषा को नवीन समृद्धि से 
खमिवद्ध किया | यह काल हिन्दी साहित्य का खगयुग कद्लाता हे | इस काल 
मैं अनेक सम्पदाय होने के कारण भक्त कवियों में भक्ति भावना विधयक पर्यास 
मतभेद दे, किंतु उनकी रचनाएँ एक सामान्य भक्ति की भावना के अ्तगंत ली जा 
सकती हैं। इन कव्रियों में परस्पर अनेक प्रकार की विचित्रता तथा विभमिन्नता 
होते हुए भी कुछ सामान्य भावनाएँ भी पाई जाती 6, जिनको लक्ष्य करके इस 
काल का नाम भक्ति काल रखा गया है। इस काल में तीन विभिन्न धाराए 
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काल क्रम से प्रवाहित हुई हैं--नियु ण॒ पंथ की ज्ञानाश्रयी धारा, निगुण पंथ की 
प्रेममार्गी शाखा तथा सगुण भक्ति की घारा। सुगुण भक्ति की धारा दो उप- 
शाखाओं में विभक्त है--क्ृष्णु भक्त शखा तथा रामभक्ति शाखा। इन दो 
उप शाखाओं में आगे चलकर क८्ण भक्ति शाखा का ही अश्रधिक विकास हुश्रा, 
किन्तु आगे चलकर इसकी परिणित रीति काल की घोर श्रगारिक-घारा में हुई । 


अब रीतिकाल का समय आता है| इस काल में रीति-ग्रन्थों को ही अधिक 
रचना हुई है, जिसके आधार पर इस काल का नाम रीतिकाल रखा गया है । 
यद्यत्रि इस काल में लक्ष्य-ग्रन्थों की भी कम रचना नहीं हुई. तथापि वे सब कोई 
स्वृतन्त्र अस्तित्व नहीं रखते वरन्‌ लक्षण ग्रन्थों के उदाहरण मात्र हैं इस काल 
'की कविता का मुख्य विषय श्क्लार है, किस्त उस हम शुद्ध श्रगार के श्रन्तर्गत 
नहीं ले सकते क्योंकि उसमें शास्त्रीयता की अ्रपेज्ञा मोलिकता को बहुत कम स्थान 
मिला है| इस काल में नायिका-भेद ओर अलंकार शास्त्र का संस्कृत के ढंग पर 
बहुत अधिक विकास हुआ, मौलिक कविताओं के उदाहरण कम ही मिलते हैं । 
सारांश यह है कि इस काल की रचनाओं की प्रद्नत्त मोलिकता की अपेक्षा रीति 
की ओर बहुत अधिक छ्कुकी हुई है। 
थ्रत्र अंत में आधुनिक काल आता है। इस काल की सच से महत्व पूर्ण 
घटना गद्य का विकास है। इसी कारण इस कोल को ञआ्राचाय शुक्ल जी ने गद्य 
काल कहा है । कुछ विद्वानों ने इस काल का नाम गद्य-क।ल मानने से आपत्ति की 
है। उनका कथन है कि इस काल का पद्च भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु 
पद्च तो अ्रन्य तीनों कालों का भी यह महत्वपूर्ण है तथा उनमें गद्य का नितांत 
अभाव है | इस काल मेँ गद्य की इतनी शीक्र तथा सर्वतोमुखी उन्नति होना 
हिंदी साहित्य में श्रवश्य एक आश्चर्यपूर्ण घटना है, किस्तु किसी काल का 
निर्धारण अथवा नामकरण घटनाओं के आधार पर ने करके प्रव्ृतियों के श्राधार 
पर किया जाता हैं। यह काल अनेक प्रकार की प्रद्ृत्तियों से भरा पड़ा है, 
जिनका प्रथक्‌ एथक्‌ दिग्दर्शन कराने के लिए एक श्रखलावद्ध इतिहास दी 
आवश्यकता है । वास्तव में भारतेन्दु स लेकर दिवेदी युग एक तो आधुनिक युग 
की धारा सीधी है, किन्तु छायाबाद के जन्म के साथ ही नाना वादों ओर पत्नत्तियाँ 
को इस युग में बाद सी आ गई, जिससे अ्रभी तक छुटकारा नहीं मिला है | इन 
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प्रवृत्तियों ओर वादों के आधार पर इस युग के अनेक विभाग किए जा सकते हैं 
तथा इस सब का ओर इनके मूल सतोतों आदि का विवेचन भी किया जा सकता 
| किंतु इन सब के लिए एक सुन्दर इतिहास की आवश्यकता है | हम स्थूल 
रूप में कालक्रम से आधुनिक युग के चार भाग कर सकते हैं वे हैं; मारतेन्दु 
युग, द्विवेदी युग, छायावबादी युग तथा प्रगतिबादी युग | 
हिन्दी साहित्य के दतिहास के काल-विभाग के विषय में एक बात और 
निवेदित करनी है। इस काल-विभाग से यह अभिप्राय नहीं है कि किसी काल 
में विशेष प्रवृत्ति मूलक रचनाओं को छोड़ कर किसी अन्य प्रकार की रचनाएँ 
होती ही न हों । प्रत्येक काल में सत्र प्रकार की रचनाएँ होती रही हैं, किन्तु यह 
अवश्य है कि किसी काल में एक प्रकार की रचनाओं का प्राचुय होता है, जो 
उसके लक्षण के अन्तर्गत आती हैं तथा अन्य प्रकार की रचनाएँ कम लिग्बी 
जाती हैं | उदाहरण के लिए भक्तिकाल में भी वीरगाथाव्मक कविताएँ हुई हैं 
तथा रोतिकाल में भक्ति ओर वीरगाथास्मक रचनाएँ मिलती हैं | झाजकल भी 
वीररस पूर्ण तथा भक्ति-सम्बन्धी कविताएं दोतो हैं । 


वीरगाथा काल 


वीर-गाथाकाल की विशेषताएं और परिस्थितियाँ 


हिन्दी साहित्य में वीरगाथाकाल का समय संबत्‌ १०४० से १३७५ तक 
का माना जाता है | इस काल में वीरगाथाव्मक ग्रंथों का प्राचुय है जिसके 
आ्राधार पर इस काल का नाम वीरगाथा-काल पड़ा। भारतवष के इत्तिहास में 
ह वह समय था जब्र कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से 
लगातार होते रहते थे । इसके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के 
निग्रासियों को सहने पड़ते थे जहाँ हिन्दुओं के बढ़े-बढ़े राज्य थे। हर्षवर्धन की 
था । कन्नोज, दिल्‍ली, अन्हलवाड़ा, अजमेर आदि बड़ी-बड़ी राजधानियाँ उधर ही 
प्रतिष्ठित थीं | उधर को भाषा ही शिष्ट समभी जाती थी और चारण लोग उसी 
भाषा का प्रयोग काज्य में किया करते थे | उस काल का जो साहित्य हमें उप- 
लब्घ है वह उसी देश को है। अतः यह ख्भाविक हो हैं कि उस देश को 
जनता की चित्ततृत्ति की छाय उस साहित्यपर पड़ी हो | हषबधन के पश्चात देश 
खंड-खंड हो गया था। इन खण्डों के राजा प्रायः आपस में लड़ा करते थे । 
लड़ाई का कोई विशेष कारण भी नहीं होता था। कभी-कभी तो केवल शो्य- 
प्रदशन मात्र के लिये ही लड़ाई मोल ले ली जाती थी ओर ब्रीच-ब्रीच में मुसल- 
मानों के आक्रमण होते रहते थे | कहने का तात्पर्य यह है कि जब हिन्दी- 
साहित्य का जन्म हुआ तब लड़ाई-मिड़ाई का समय था । उस समय देश आन्‍्त- 
रिक अशान्ति ओर बाह्य श्राक्रमणों से त्रस्त था तथा अ्रन्य बातों में उसकी 
उन्नति नहीं हो रही थी । 





इस युद्ध के वातावरण में अन्य प्रकार की कविताओं पर से ध्यान हटकर 
वीर गाथाओं की ओर गया ! इस मीपण हलचल तथा घोर अशांति के युग में 
प्रधानतः वीरगाथाओं की ही रचना संभव थी, साहित्य की सर्वतोमुखी उन्नति 
उस काल में हो नहीं सकती थी | यह तो साधारण बात है कि जिस समय कोई 
देश लड़ाई में व्यस्त रहता दे ओर जिस काल में युद्ध की ही ध्वनि प्रधान रूप 
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में व्यात्त रहती है उस काल में वीरोल्लासिनी कविताओं की ही गूँज सुनाई 
देती है | उस समय एक तो अन्य प्रकार की रचनाएँ होती ही नहीं हैं ओर जो 
थोढ़ी-बहुत होती भी हैं, वे सुरक्षित न रह सकने के कारण शीघ्र ही काल- 
कबवलित हो जाती हैं | हिन्दी साहित्य के आदि युग में जो वीर रस की कविताओं 
की प्रधानता पाई जाती है उसकी यही दशा है । 

वीर गाथाकाल की कविताओं में मुख्यतः चार निन्‍ननलिखित विशेषताएँ 
मिलती हैं :-.. 


२--आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा तथा राष्ट्रीयता का अभाव- 
वीरगाथा काल की कविताओं की रचना विरेषतः राजाश्रय में हुई थी, अतः 
उसमें राजाश्रित कविता की प्रायः सभी विशेषताएँ मिलती हैं । यद्यपि उस 
समय के राजोश्रों की नीति देश के लिये हितकर नहीं थी ओर उनके पारश्यरिक 
विद्वंप तथा संत्रप से जो अग्नि प्रज्वलित हुई, उसने देश की खतंत्रता को भस्म 
करके ही साँस ली, तथावि राजाशित कवियों की वाणी अपने स्थामियों के कीर्ति- 
कथन में कमी कुंठित नहीं हुई उस समय के कब्रि प्रायः राजाओं को प्रसन्न रखने 
आर उनके क्ृत्यों का अंध समर्थन करने में ही श्रपने जीवन की सार्थकता समझ 
बेठे थे | देश की स्थिति ओर भव्रिष्य की ओर उनका ध्यान ही न था | हिन्दी 
के आदि युग में श्रधिकांश ऐसे कवि हुए हैँ जिन्हें समाज को संगठित तथा 
सुब्पवरिथित कर उसे विदेशी थ्राक्रमणों से रक्षा करने में असमर्थ बनाने की 
उतनी चिन्ता नहीं थी, जितनी अपने आाश्रयद्राताओों की प्रशंसा द्वारा खार्थ- 
साधन करने की थी । इस प्रकार हम देखते हूँ कि वीर गाथा काल के कवियों 
ने यद्यवि अपने आश्रवदाताओं की वीरता का गान तो उत्साह के साथ किया है 
तथापि उन में वाल नीय राष्ट्रीयता का एक प्रकार से अभाव ही रहा। 
२--यडद्धों के सुन्दर एवं सजीव वणणन--इस काल के कवियों का युद्ध 
वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ दै कि उनके सामने पीछे के कवियों की 
अनुपास ग्भित किस निर्जीब रचनाएं नकल सी जान पड़ती हैं| ककश पदा- 
वली के द्वीच में वीर भावों से भरी हिन्दी के आदि युग की बह कविता सारे 
हिन्दी साहित्य में अपनी समता नहीं रखती। दोनों ओर की सेनाओं के एकत्र 
होने पर युद्ध के साइ-बाज तथा आक्रमण की रीतियों का ज॑सा बगुन इस युग 
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के कवियों ने किया, पैसा पीछे के कवियों में देखने में नहीं आया | उनकी वीर: 
वृचुनावली में शस्त्रों की कंकौर स्पष्ट सुन पढ़ती है, ओर उनके युद्ध-बर्णन के 
सजीव चित्र वीर हृदयों में अब भी उल्लास उत्पन्न करते हैं । 
३--वीर रस के साथ श्ृद्भार रस का सम्सिश्रण--जब-जब वीर- 
गाथाकालीन चारणों को युद्ध अ्रथवा अपने आश्रयदातओं के शौर्य का वर्णन 
करना पड़ता था तब-तब वे किसी एक ऐसी रमणी की उद्भावना कर लिया 
करते थे, जो युद्ध का कारणु-स्वरूप होती थी | उस समय अधिकांशत: स्त्रियाँही 
पारस्परिक वैमनस्थ का कारण हुआ करती थीं। अतः युद्धों के वर्णन के साथ- 
साथ उनके रूप का वन करना भी कवियों का मुख्य ध्येय था | कभी-कभी तो 
वीरगाथाओं की शोभा बढ़ाने के लिए ही ऐसी स्त्रियों की कल्पना कर ली जाती 
थी । इस प्रकार हम देखते हैं कि वीरगाथाकाल में वीर रस के साथ श्रगार 
का भी पर्यात्त संयोग करना कवियों का मुख्य कार्य था। इसके श्रतिरिक्त 
शांति के समय में वीरों के विलास-प्रदर्शन में भी &रगार का बड़ा ही सुन्द्र 
वर्णन हुआ है। 
४-ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना का प्राचुयं--जहाँ केवल 
प्रशंसा करना मात्र ही कविता का उद्द श्य रह जाता है, वहाँ इतिहास की ओर 
से दृष्टि हदा लेनी पड़ती है ओर नवोन्मेषशालिनी कविता को एक संकीर्ण त्षेत्र 
में आवद्ध रखना पड़ता है। इसी संकीर त्षेत्र में बहती-बहती वीरगाथा काल की 
कविता परंपरागत हो गई, जिससे भाट-चारणों की जीविका तो चलती रही 
किन्तु कविता के उच्च लक्ष्य का विस्मरण हो गया | पुरानी रचनाओं में थोड़ा 
परिवर्तन करके उसे नवीन रूप में सनाकर राज-सम्मान पाने की जो कुप्रथा 
चारणों में चली, उससे कविता तो लक्ष्यश्नप्ट हो ही गई, साथ ही अनेक ऐति- 
हासिक विवरणों का लोप हो गयः | इस प्रकार हम देखते हैं कि वीरगाथा काल 
वी रचनाओं में जहाँ राजाओं का अ्रतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है वहाँ कल्पना का 
प्राचुय तो उपलब्ध होता है किन्तु ऐतिहासिकता का एकदम लोप हो गया है| 
दीरगाथाकाल की कविता दो रूपों में उपलब्ध होती है--वीर गीतों के रूप 
में ओर प्रवन्ध-काव्य के रूप में | प्रबन्ध काव्य के रूप में पाई जाने वाली 
रचनाओं में श्थ्वीराज रासो सवश्रेप्ठ है तथा मुक्तक वीर गीतों में दीसलदेंव 
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रासो प्रसिद्ध है । वीरगाथा काल में कविता अपभ्रंश ओर देशी भाषा दोनों 
भाषाओं में हुई है । अपश्रंश ओर समय की बोलचाल की माषा नहीं थी, किन्तु 
उसका प्रयोग एक चलती आई परंपूरा के अनुसार कविगण अपने काव्यों में 
करते थे। यह वीरगाथा काल से भी पीछे तक चलती रही | देशी भाषा, जसा 
कि इसके नाम से प्रकट है, उस भाषा की भाषा थी | अपश्रंश में निम्नलिखित 
चार ग्रंथों की रचना हुई थी :-- 

१--विजयपाल रासो 

२--हम्सीर रासो 

३--कीर्तिलता 

०--कीर्ति पताका 

इसके श्रतिरिक्त देशी मापा में निम्नलिखित आठ ग्रंथों की रच नाहुई थी :-- 

१--खुमान रासो 

२--धीसलदेव रासो 

३--प्रू «्योराज रासो 

४--जयचन्द्र प्रकाश 

४--जयमयंकजस चन्द्रिका 

६--परमाल रासो 

७--ख़ुसरों की पहेलियाँ 

८--विद्यापति की पदावली 

डा[० रामकुमार वर्मा ने खरजित हिन्दी साहित्य का श्रालोचनाव्मक 
इतिहास” में चारण काल की प्रवृत्तियों का जो निरूपण किया है वह 
निम्नलिखित है : 


१--बर्ण्य विषय--बीर गाथांओं का विपय प्रधान रूप से राजाओं का 
यशोगान था। उनका युद्धकांशल, उनकी धर्म-बीरता और उनके ऐश्वर्य 
का वर्णन ओजल्विनी ओर शक्तिशालिनी मापा में किया जाता था। अपने नायक 
की श्रेएता प्रदर्शित करने के लिए कवि विपक्षी ( हिन्द अथवा मुसलमान ) की 
हीनता का नग्न-चित्र अंकित करता था। कथा का खरूप ग्रधिकतर कहना से 
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ही निर्मित हुआ करता था| यद्यपि ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण .भी उसमें 
प्रात होता है, पर उसका विस्तार और वर्णन कल्पना के सहारे ही किया जाता 
था | तिथि पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था । कथा में वर्णनाव्मकता 
ही अधिक होती थी। वस्तुओं की सूची तथा सेना आदि का वर्शन आवश्यकता 
से अधिक हुआ करता था, यद्यपि इसका उद्द श्य एकमात्र नायक की शक्ति और 
उसकी वीरता की सूचना देना था | कहीं-कहीं तो ये वर्णन नीरस भी हो गए हैं। 
अतएव कवि का आदर्श अपने चरित्र-नायक के गुण वर्णन तक ही सीमित 
रहता था | 

२--भाषा--इस- समय की भाषा डिंगल कही गई है। यह राजस्थान की 
साहित्यिक भाषा थी। इसका छूुन्द-शास्त्र भी अलग था। इसमें अपगश्रश से 
निकली हुईं राजस्थानी के स्त्ररू्प मिलते हैं | यह वीर रस के लिए अत्यन्त उपयुक्त 
थी, इसलिए, इसका प्रयोग इस काल में बड़ी सफलता के साथ हुआ । डिंगल 
भाषा के सम्बन्ध में मुशी देवीप्रसाद का कथन है कि “भारवाड़ी भाषा में 
गल्ल शब्द का अर्थ बात या बोली है। 'डीगा? शब्द लम्बे ओर ऊँचे के लिए 
तथा 'पांगला' पंगे या लूले को कहते हैं। चारण अपनी मारवाड़ी कविता को 
बहुत ऊँचे स्रों में पढ़ते हैं ओर व्रजमाषा की कविता धीरे-धीरे मन्द स्वरों में 
पढ़ी जाती है | इसलिए डिंगल ओर पिंगल संज्ञा हो गईं है--जिसको दूसरे शब्दों 
में ऊँदी बोली ओर नीची बोली की कविता कह सकते हैं ।' इससे स्पष्ट हो गया 
कि वीर रस के लिए. डिंगल भाषा ही उपयुक्त थी ओर इसलिये चारण-काल में 
उसी का प्रगोग भी हुआ | डिंगल का माध्यमिक काल विक्रम की परद्रहवी शताब्दी' 
से माना जाता है। इस काल में भी डिंगल की रचना होती रही; पर धार्मिक 
काल के उन्मेप के कारण बीररस की तेजस्त्री घारा मन्द पड़ गई | अ्रत: डिंगल 
की रचना अब साहित्य की प्रधान धारा न रही। यह भाषा जन समप्राय को 
अवश्य स्र्श करती थी, क्योंकि इसका शब्द भस्डार प्रचलित शब्दों स ही भरा 
जाता था । कहीं-कहीं जन-समुदाय के सम्क॑ में आने से भाषा में बहुत परिवर्तन 
भी हो गया है| कई अन्य मोखिक होने के कारण भापा के वास्तविक स्वरूप में 
रहित हो गये हैं ओर समय के परिवतन के साथ उनके रूपों सें भाषा सम्बन्धी 


परिवर्तन हो गये हैं | इसलिए भाषा कहों-कहीं मिश्रित है। शब्द भरदार बहत 
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विस्तृत है । यदि एक ओर संस्कृत के तत्सम शब्द हैं तो दूसरी ओर मुसलमानों 
के प्रभाव से अरबी-फारसी के शब्द भी आ गये हैं । 


३---रस--इस काल के साहित्य में वीर रस का प्राधान्य है, अपने चरित- 
नायकों के शोॉय ओर महत्व के वर्णन में वीर रस की अधिक आवश्यकता पड़ी 
है | इस वीर रस के क्रोड़ में शगार रस भी कभी-कभी दीख पड़ता है, क्योंकि 
युद्ध के बाद ये वीर आमोद-प्रमोद अ्रथवा स्वयंवर-विवाह में भी अपना समय 
त्रिताते थे | विशेष बात यह है कि बीर-रस की उमंग के साथ-साथ हमें इस काल 
की कविता में विरह वर्णन मी मिलता है। इस प्रकार %गार रस अपने संयोग 
ओर विप्रलम्म दोनों रूप में इन काव्यों की सीमा के भीतर है। अद्भुत रस भी 
अनेक स्थानों पर प्रयुक्त है, जहाँ सेना की अद्भुत वीरता ओर नायक की शक्ति 
का वर्णन है। रोद्र ओर बीमत्स भी युद्ध वर्णन में पाये जा सकते हैं | शत्रुओं की 
मृत्यु पर शत्रु-नारियों के हृदय में करुणा की धारा प्रवाहित हुई है। अतणए्व 
हास्य ओर शान्त-रस को छोड़कर प्रायः सभी रसों का समावेश इस काल के 
काव्यों में हो गया है, पर प्राधान्य वीर रस का ही है। 


४--छन्द--इस काव्य में डिंगल भाषा के छुब्द ही प्रयुक्त हुआ करते थे | 
दहा, पाघड़ी, कवित्त आदि इसमें प्रधान थे। इन छुन्दों में साहित्यक सोन्दर्य न 
रहते हुए भी प्रवाह रहा करता था | छन्द भी ऐसे चुने जाते थे जिसमें वीर रस 
की भावना को प्रश्नचव मिलता था | 

४--विशप--इंस काल के ग्रन्थों की प्रतियाँ दुष्प्राप्य हैं। अतएव उनके 
विप्य में निश्चित रूप से कुछ कहा नहों जा सकता। या तो इस काल के ग्रन्थ 
अधिकतर मौलिक रूप में हैं या उनके निर्देश मात्र ही मिलते हैं | राजस्थान 
की 'ख्यातों' में उनके विवरण से ही हम परिचित हो सकते हैँ । जो ग्रन्थ अब 
मिलते हैं, वे भी हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलते | भाषा के विकास के 
अनुसार या तो उनका रूप ही बदल गया दे अ्रथवा उसमें बहुत से प्रश्ञित अंश 
मिला दिये गये हैं। अतण्व उनकी सच्ची समालोचना एक प्रकार से असम्भव 
है, जब तक हम भाषा-विज्ञान के अनुसार--उस काल की भाषा के अनुसार-- 
किसी ग्रन्थ की भाषा से सन्‍्तुष्ट न हो जावें। इन अन्यों का महत्व यही है कि 
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इन्होंने हमारे साहित्य के आदि भाग का निर्माण किया, श्रोर भविष्य की रचनाओं 
के लिए मार्ग-निर्देशन किया । यदि ये साहित्यिक सोन्दर्य की दृष्टि से नहीं तो भाषा 
विकास की दृष्टि से तो अवश्य ही महत्वपूर्ण हैं । 


नमक 3: वनिननओ पनननन्‍नाज, 


बीरगाथा-काल में वीर-रस का परिपाक 


वीरगाथा-काल में विशेषकर वीर काव्य का ही सजन हुआ है| वीरगाथा- 
काल की कविता का वास्तविक इतिहास उस समय से प्रारम्भ होता है जब्र 
राजस्थान पर मुसलमानों के आक्रमण होने लगे थे | साथ ही आन्तरिक हलचल 
के कारण देश की राजनीतिक परिस्थिति बहुत अनिश्चित थी। परस्पर युद्ध में 
राजा लोग लगे हुए थे ओर अपनी मर्यादा के सामने अपने राज्य को तुच्छ 
सममभते थे | इस प्रकार देश की राजनीतिक स्थिति में विप्लव होने के कारण 
साहित्य के ज्षेत्र में भी शान्ति नहीं थी | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपने देश 
की स्वतन्त्रता ओर घम रक्षा के हेतु युद्ध करने के लिए वीर राजपूत सदव तत्पर 
रहते थे ओर इस कार्य के लिए उन्हें कवियों अ्रथवा चारण-मा्ों को भी 
श्रावश्यकता रहतो थी जो अपनी वीर-रस पूर्ण ओजिस्वनी वाणी द्वारा योद्धाओं 
में उत्साह भर सके | यह काम उस समय चारण-भाट करते थे जो स्वयं तलवार 
के धनी होते थे | 

साहित्य समाज का दर्पण है | जिस समय राजस्थानी, काव्य का सजन हुआ... 
उस समय देश के कोने-कोने में मार काट मची हुई थी ओर सर्वत्र शस्त्र की 
ध्वनि सनाई देती थी । अतणव साहित्य में मी उसी शस्त्र-ध्वनि के दर्शन होना ठीक 
ही है | संस्कृत के कवियों की रचनाओ्रों में वीर-रस का अभाव होना एक कारण 
रखता था। प्रथम तो उस काल में देश में शान्ति थी, दूसरे सुख का साम्राज्य 
था, अतणव द&ज्ञार रस की ओर ही कवियों की प्रद्गत्ति अधिक दिखलाई पड़ती 
है । दूसरे यदि संस्कृत में वीर रस पर कविता हुई हैं, और युद्ध वर्णन आदि 
मिलते हैं तो वे इतने सजीव नहीं हैं जितने राजस्थानी साहित्य में उपलब्ध 
हैं। इसका एक मुख्य कारण है, कि संस्कृत के कवि वस्तु-तत्व से अनमिज्ञ 
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थे | पहले तो यह वात विचारणीय है कि देश में शान्ति छाई हुई थी ओर 
कमी-कमी ही युद्ध होते थे वे भी बहुत मयंकर नहीं | दूसरे संस्कृत के कवियों 
को रण-स्थल का कुछ भी ज्ञान नहीं था, वे तो सुने सुनाये आधार पर अपने, 
काव्य में युद्ध का चित्रण करते थे | इसीलिए वे युद्ध-बणुन के उतने सजीव चित्र 
प्रस्तुत नहीं कर सके | दूसरी ओर राजस्थानी साहित्य के स्वायिता तलवार के 
धनी रहते थे तथा अवसर आ पड़ने पर स्वयं भी तलवार लेकर कूद पढ़तें थे । 
अतण्व़ उनके काव्य में युद्ध-बर्णन ओर वीर रस का जो इतना सुन्दर परिपाक 
हुआ है उसका मुख्य कारण है उनकी स्वयं को अनुभूति । उनके वर्णन सुने 
सुनाये आधार पर न होकर आँखों देखे ओर स्वयं अनुभव किए. हुए हैं । यह 
कारण है कि युद्ध-बणंन के इतने सुन्दर श्रोर सजीब चित्र राजस्थानी साहित्य 
में मिलते हैं । 

राजस्थानी साहित्य में वीर रस की प्रधानता देखकर कुछ लोगों ने यह 
निष्कष निकाला कि इस भाषा में वीर रस के अतिरिक्त अन्य रसों की कविता 
हो ही नहीं सकती, किन्तु उनका यह निष्कर्ष भ्रमाव्मक है | राजस्थानी काव्य में 
श्रगार आदि अन्य रसें का भी मार्मिक चित्रण हुआ है, किन्तु वह वीर रस के 
सहायक के रूप में हुआ है | इतना अवश्य दे कि जितना मार्मिक ओर स्वाभाविक 
बीर-रस के उपादानों का वर्णन मिलता दे उतना श्रन्य रसों के उपादानों का 

नहीं | इसके साथ ही एक विशेषता ओर भी है। संस्कृत, हिन्दी आदि के 

कवियों ने स्त्रियों को वीर रस के आश्रय या आलम्बन रूप में ग्रहण नहीं किया 
है, परन्तु राजस्थानी कवियों ने उन्हें नहीं मुलाया | थ्रतः नारी-समाज की वीर 
भावनाओं को भी उन्होंने अपनी कविता में ला उतारा दे, जो विश्व साहित्य को 
उनकी अपूर्य देन है । 

इस प्रकार राजस्थानी साहित्य की बोर रसपृरए/ कविता की मुख्य 
विशपताएं संक्षप में इस प्रकार 

१-युद्धल्‍क्षेत्र के जीते-जागते चित्र उपस्थित करने में ये कवि बढ़े 
सिद्ध दस्त ६:--उनके काव्यों में शस्त्रों की सप्य भंकार सुनाई पड़ती हे | 
सना की सजावट तथा यद्ध-स्थल से सम्बद्ध अन्य बातों का बड़ा भव्य, मनोः 
सद्भीव ओर रोमहपर्ण वर्णन राजस्थानी भाषा के कवियों की अपनी मोलिक 


ल्‍रत 
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विशेषता है| इतना सजीव ओर युद्ध-क्षेत्र का जीता जागता चित्र इन कवियों की 
रचना में उपलब्ध होता है, कि आँखों के सामने सम्पूर्ण वातावरण प्रकृत रूप में 
दृष्टिगोचर होने लगता है। इसका कारण यह है कि ये कवि सयं युद्ध क्षेत्र में 
अपना रण-कोशल अवसर आने पर प्रदर्शित करते थे । 

२--दसरी बड़ी विशषता स्त्रियों को भी वीर रस के आश्रय और 
आजलम्बन रूप में ग्रहण करना हे--राजरथान की वीरांगनाओं के जाहर 
उनके रण कोशल से राजस्थानी कविता भरी पड़ो है। इसके साथ ही श्रगार 
रस वीर रस के सहायक रूप में आया है, क्योंकि कभी-कभी स्त्रियाँ भी युद्ध का 
मूल कारण हुआ करती थीं इस प्रकार वीर पुरुषों के अतिरिक्त वीरांगनाओं के 
युद्धकोशल का सजीव ओर सुन्दर वर्णन राजस्थानी कवियों की अपनी विशेषता 
है | वीरांगनाओं के हृदय के वीर भावों का सजीव चित्रण इन कवियों की विश्व- 
साहित्य को अपूब देन है । 

अस्तु, राजस्थानी भाषा के साहित्य में वीर रस की अ्जल-धारा बही है 
परन्तु श्रंगार न भी उसे स्फृूति देन में काम किया संत्षेप में हम यों कह 
सकते हैं कि राजस्थानी साहित्य का वीर रस का वर्णन हिन्दी में अमन्यत्र 
दुलंभ है। 


उदाहरण के लिए कुछ छन्द नीचे उद्ध्त किये जाते हैं;-- 
उट्टि राज एृथिराज वाग सनों लग्ग वीर नट । 
कढ़त तेश सन वेग लगत मर्नों वीजु भट्ट घट ॥ 
इन पंक्तियों में युद के लिए. तलवार निकालते हुए प्रथ्वीराज का बड़ा 
सजीव वणन हुआ | 
इसी प्रकार नोचे की पंक्तियों में युद्ध के चरमोत्कर्ष का वर्णन देखिए:--. 
थकि रहे सूय कौतिक गगन, रगन सगन भइ सोन धर । 
हरद हरि वीर जग्गे हुलसि हुरेड रंग नव रात्त वर ॥ 


इसी प्रकार रण-भूमि की शोभा का सजीव वर्णन देखियेः-- 


(-धर उप्पर भर परत करत अतिजुद्ध महा भर। 
कहा कसघ, अरु खग्ग, कहां कर चरन अन्तरूरि ॥ 
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कहाँ दंत मंत हय पुर पुपरि कुम्स असुराडहिं रुड सब । 
हिन्दुवॉन राने भय माँन सुप गही तेग चहुँवाँन पव ॥ 


२--तुम लेहु लेहु मुष जंपि जोध हन्नाह सूर सब पहिरि क्रोध । 
पहुँचे सु जाय तत्ते तुरंग शुअ मिरन भूप जुरि जोघ अंग । 
कम्सान वॉन छूडहिं अपार लागंत लोहइमि सार भार । 
घमसान घरन सब वीर खत घन स्रोत बहत अस रकत रेत ॥। 
सेनाओ्रों ओर योद्धाओं का वर्णन भी देखिए केसा सुन्दर और सजीव है। 
आँखों के आगे चित्र सा खिच जाता हैं।--- 


खुरासान सुलतान खंधार मीर॑ बलरब स्यों वल तेग अच्च्चूक तीर । 
मजारी चपी, मुप्प जंचुक्क लारीं हजारी हजारी हुँक जोध भारी । 
तिन पण्परं पीठा हय जीन साल॑ फिरंगी कती पास सुकलात नाल । 
एराकी अरब्बी पटी तेज ताजी तुरक्की महावानं कम्मानं बाजी ॥ 


बीरगाथा-काल में राष्ट्रीयता का अभाव 


वीरगाथा काल में वीररस-प्रधान रचनाओं का प्रर्णरूपूण विकास हुआ । ये 

वीर रस पूर्ण रचनाएँ. देश की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल ही थीं । 
इन्होंने देश का बड़ा उपकार किया | जिस देश पर शत्रुश्नों के भयंकर आक्रमण 
हो रहे हों, डसकी सुरक्षा, का सबसे बड़ा प्रबन्ध यद् हो सकता दे कि वहाँ के 
निवासियों के हृदय में दीर-रस की धारा प्रवाहित कर उन्हें शत्रुओ्रों से युद्ध करने 
के लिए प्रस्तुत ओर समर्थ बना दिया जाय । वीरगाथां काल के चारणों के 

कार्यों ने यही कर दिखाया | तत्कालीन चारणों की कविता ने उस समय के 
मनुप्यों को वीर रस की नदी में स्नान कराकेर उन्हें शत्र॒श्रों के आक्रमणों को 
रोकने के समर्थ बनाया | उस समय की कब्रिता में वीर रस का ऐसा प्रवाह 
मिलता हैं कि उसे पटुकर अथवा सुनकर वीरता युद्ध की भावना हृदय में 


प्रबल हो उठती दे। इसका बिरोप कारण यही है कि उस काल के चारणों की 


[ २६ | 

वीर रस संत्रंधी अनुभूति बहुत ही तीव्र हुआ करती थी। वे केवल देखी ओर 
सुनी-सुनाई घटनाओं का ही वर्णन नहीं करना जानते थे, वरन्‌ उन्हें युद्ध का 
प्रत्यज्ञ अनुभव भी होता था | वे खय॑ योद्धा होते थे श्लोर कलम के अतिरिक्त 
तलवार का चमत्कार भी दिखाना जानते थे। ऐसे चारणों की कविता में भत्ता 
हृदय को वीर रस में विभोर करने -वाली शक्ति क्‍यों न हो ! किन्तु वोरगाथा- 
काल में इस उच्च-कोटि के वीर रस के रहते हुए भी राष्ट्रीयता का नितान्त 
अभाव मिलता है। यह एक अवश्य खय्कने वाली बात. है | वीरगाथा काल की 
रचनाओं में राजकीय आश्रय की कलक रूष्ट दृष्टि गोचर होती है। बाबू 
गुलाबराय जी के शब्दों में उसमें 'जिसका खाना उसका गाना? की प्रन्नत्ति का 
प्राधान्य है। उस काल की कविता में जो वीर रस की अजल-धारा बही है वह 
उनकी प्रशंसा पर ही आश्रित है । चारण लोग अपने आश्रयदाता राजाओं की 
वीरता एूणं चरित्रों का गान करने में ही अपने कवि-कर्म की इति समभते थे | 
उस काल के चारणों को अपने देश की तनिक भी चिंता न थी। उनकी 
कविताओं ने जिस प्रकार देश-वासियों को शत्रुओं का सामना करने के समर्थ 
बनाया, उसी प्रकार उन्हें पारस्परिक ग्रह-युद्धों के लिए प्रेरित कर देश की एकसूत्र- 
बद्ध एकता ओर शक्ति का हास भी किया | निष्कर्ष यही है कि वीरगाथा काल 
में राष्द्रीयता का नितांत अभाव है । 


इस राष्ट्रीयता के अ्रभाव के कई कारण हैं| सब प्रथम तो वीरगाथा काल 


में देश को स्थिति इतनी खरात्र थी कि राष्ट्रीयता किसी प्रकार सम्भत्र नहीं . 


थी फिर तत्कालीन साहित्य में राष्ट्रीयता का अमाव क्यों न दृष्य्गोचर हो। .. 
उस समय महाराज हु की मृत्यु के पश्चात्‌ देश खण्इ-खण्ड हो गया था। 


देश के मित्र-भित्र खतन्त्र राज्यों में एकता स्थापित होना कठिन था। ये आपरु 
में लड़ा करते थे। लड़ाई का कोई विशेष कारण भी न होता था, कभी-कभी 
तो शोय॑-प्रदशन मात्र के लिए युद्ध हो जाया करते थे | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि इन राज्यों में पारस्परिक कलह को प्रधानता थी ।ऐसे ग्रह-युद्धों की 
परिस्थिति में देश में राष्ट्रीवग का एकदम लोय-सा हो गया था। ऐसी 
राजनंतिक परिरिथति के कारण साहित्य में भी रॉप्ट्रीयता का नितांत अभाव 
मिलता है । 


यु 


है 
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अपभ्रश ओर देश-भाषा 


भाषा-शा स्त्रियों का अनुमान है कि मध्य एशिया को छोड़कर जिस समय 
हमारे एूर्व पुरुष, प्राचीन आर्य, पंजाब में आकर बसे थे ओर उस समय वे जो 
भाषा शेलते थे, उससे वेदिक संस्कृत की उर्लात्ति हुई। इस वैदिक संस्कृत का ही 
परिवर्तित साहित्यक रूप पीछे से संस्कृत कहलाया जन साधारण की वोल-चाल 
की भाषाएँ प्राकृत नाम से प्रसिद्ध हुईं, काल क्रमानुसार विद्वानों ने प्राकृत को 
दो भागों में विभक्त किया है-- 

(१) पहली प्राकृत। (२) दूसरी प्राकृत । 

“पहली प्राकृत' पाली के नाम से प्रसिद्ध है, ओर “दूसरी प्राक्ृत” प्राकृत 
के नाम से | आगे चलकर देशमेद के कारण प्राकृत के भी कई भेद हो गए-- 


शौर सेती प्राकृत ] 
साथधी प्राकृत । 

अध सागधी प्राकृत । 
महाराणष्ट्रो प्राकृत । 


धीरे-धीरे प्राकृत का भी साहित्यक संस्कार होने लगा ओर इसे व्याकरण के 
नियमों में बाँचा जाने लगा, ओर ये भी शास्त्रीय मापाएँ, बन गई | परन्तु जन- 
साधारण की भाषा का प्रभाव बढ़ता गया ओर कालान्तर में एक नवीन भाषा 
के रूप में आविभू त होकर अपश्रेश नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसका नाम अपश्रंश 
उसी समय से पड़ा | जब तक यह वोलचाल की माषा थी, तब तक यह लोक 
भाषा? अर्थात्‌ वोलचाल की भाषा कहलाती रही । जब यह साहित्य की भांपा हो 
गयी तब इसके लिए अपश्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा | अ्रपश्रंश भापा को 
थ्न्थ रचना होने का सबसे पुराना पता तान्त्रिकों ओर योग मार्गों बोंद्धों की 
साम्प्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की सातवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में 
मिलता है | इसके पश्चात दशवीं शताब्दी तक अपम्रश भाषा साहित्यिक भापा 
के रुप में बहुत अधिक प्रचलित रही | इसका प्रमाण हमें जेन अन्थाकार देवसेन 
( संवत्‌ ६६० ) के श्रावकाचार नामक ग्रन्थ में मिलता है | जिसमें अ्पश्र!श का 
अधिक प्रचलित रूप व्यवहार में लाया गया है| दशररीं शताब्दी के पश्चात 


3.2०, 


वीरगाथा काल में राष्ट्रीयता के अभाव का दूसरा कारण यह्द दे कि उस 
समय कविता अधिकतर चारण अथवा भाट ही किया करते थे। ये भाद ओर 
चारण राजाश्रित होने के कारय अपने राजाओं का ही गुगगान किया करते 
थे। उनका सत्से बड़ा कार्य अपने आश्रयद्राता राजाओं की वीरता का श्रर्ति- 
शयोक्ति पूर्ण वर्णन करना था, राष्ट्रीयता का कोई प्रश्न उनके सामने था ही 
नहीं | वे राजाओं की प्रशंसा करने के लिए ही राज्य-दरवारों में रखे जाते थे 
ओर यही उनकी जीविका का साधर था । अतणएव राजाश्रव के कारण वीरगाथा 
काल में राष्ट्रीयता का अभाव-सा हो गया है। 

वीरगाथा काल में राष्ट्रीयता के अभाव का तीसरा कारण यह है कि भारें 
ओर चारणों को अपनी परमरा का पालन करना पड़ता था | वे चली आई हुई 
परम्परा का पालन करना अपना एक महान कतंव्य समझते थे | कई पीड़ियों से 
चली आई हुईं काव्य-परमरा का त्याग करने के लिये बे कभी भी प्रस्तुत न थे। 
जब उनके पर्व न अयने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते आए हैं तत्र वे 
झोर सत्र बातों को छोड़कर अपने आश्रयदाता राजाश्रों की प्रशंसा क्यों न करते | 

वीरगाथा काल में राष्ट्रीयता के अभाव का चौथा कारण यह है कि उस 
समय स्थिति में राष्ट्रीय कविताओं के लिए कोई क्षेत्र दी नहीं था | उस समय की 
जनता की चित्तवृत्त युद्ध की ओर ही उन्मुख हो गई थी | वह केबल ऐसी ही 
कविता चाहती थी, जिसमें वीरता श्रोर युद्ध की ही प्रधानता हो | श्रन्य प्रकार 
की कविताओं से जनता की चित्तत्त्ति हट गई थी | इस प्रकार वीरगाथा काल में 
राष्ट्रीय अथवा ओर दूसरी प्रकार की रचनाओं के लिए कोई ज्षेत्र नहीं था | वे 
या तो लिखी ही नहीं जाती थीं श्रोर यदि लिखी भी जाती थीं तो राजकीय 
प्रोत्माहन तथा जनता के प्रश्नय के अमाव में काल-कवलित हो जाती थीं। 

उपरिं-कथित कारणों से वीर्गाथ काल की वीर रसपूर्ण कविताओं में 
राष्ट्रीय का नितांत अभाव मिलता है। उसमें वेयक्तिक भावनाओं को हीं 
खविक प्रश्नय मिला दे तथा जिसका खाना उसका गाना? को प्रवृत्ति मिलती ६ । 
अत: वीरगाथा काल की कविता को राष्ट्रीव-साहित्य में कोई स्थान नहीं दिया 
ज्ञा सकता है| 
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अपभ्र श ओर देश-भाषा 


भाषा-शा स्त्रियों का अनुमान है कि मध्य एशिया को छोड़कर जिस समय 

हमारे पूर्व पुरुष, प्राचीन आये, पंजाब में आकर बसे थे ओर उस समय जो 
भाषा बोलते थे, उससे वैदिक संस्कृत की उ्लत्ति हुई | इस वैदिक संस्कृत का ही 
परिवर्तित साहित्यक रूप पीछे; से संस्कृत कहलाया जन साधारण की बोल-चाल 
की भाषाएँ: प्राकृत नाम से प्रसिद्ध हुईं, काल क्रमानुसार विद्वानों ने प्राकृत को 
दो भागों में विभक्त किया है-- 

(१) पहली प्राकृत । (२) दूसरी प्राकृत । 

“पहली प्राकृतः पाली के नाम से प्रसिद्ध है, ओर 'दूसरी प्राकृृत” प्राकृत 
के नाम से | आगे चलकर देशमेद के कारण प्राकृत के भी कई भेद हो गए--- 


शोर सेनी प्राकृत ! 
सायधी प्राकृत | 

अर्थ सागधी ग्राकृत | 
महाराप्ट्री प्राकृत । 


धीरे-धीरे प्राकत का भी साहित्यक संस्कार होने लगा ओर इसे व्याकरण के 
नियमों में बाँधा जाने लगा, ओर ये भी शास्त्रीय मापाएँ. वन गई । परन्तु जन- 
साधारण की भाषा का प्रमाव बढ़ता गया ओर कालान्तर में एक नवीन भाषा 
के रूप में आविभूत होकर अपभ्रंश नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसका नाम अपश्रंश 
उसी समय से पड़ा । जब॒ तक यह बोलचाल की भाषा थी, तब तक यह लोक 
भाषा? श्र्थात्‌ बोलचाल की भाषा कहलाती रही | जच्र यह साहित्य की भापा हो 
गयी तब इसके लिए अपश्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा | अ्रपश्रंश भाषा को 
भ्रन्थ रचना होने का सब्रस पुराना पता तान्त्रिकों ओर योग मार्गी बोद्धों की 
साम्प्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की सातवीं शताब्दी के अ्रन्तिम चरण में 
मिलता है | इसके पश्चात दशत्रीं शताब्दी तक श्रपश्रश मापा साहित्यिक भाषा 
के रूप भे बहुत आरधिक प्रचलित रही | इसका प्रमाण हमें जन ग्रन्थाकार देवसेन 
( संदत्‌ ६६० ) के शक्रावकाचार नामक ग्रन्थ में मिलता है। चिसमें अ्रपश्रश का 
अधिक प्रचलित रूप व्यवहार में लाया गया है| दशवरी शताब्दी के पश्चात 


[| 


अपभ्रश भाषा को 'साहित्यिक-मरण' के जिए बाध्य होना पड़ा | किन्तु प्रचलित 
साहित्यिक रूदि के कारण इसका व्यवहार पन्द्रहत्वीं शताब्दी के मध्य तक होता 
रहा तथा कवियों ने इसमें काव्य रचनाएं भी की हैं | दशवीं शताब्दी के बाद 
इन रुढ़िवादी अ्रयश्र'श भाषा के कवियों की अथश्रंश भाषा अपनी विशेषता लिए. 
हुए. है। उनकी अपम्रश भाषा में एक तो साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्दों 
की भरमार है दूसरे उन्होंने विभक्तियों, कारक-चिन्ह ओर क्रियाओं के रूप 
आदि भी अयने समय से कई सो वर पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस- 
घ्रिसाकर जिस रूप में आ गई थी, केवल उसी रूप कोन लेकर कवि ओर चारण 
आदि भाषा का वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनमें कई सो व की कवि 
परम्परा अ्पनाती चली आती थी। इसी कारण इस माप्रा को प्राकृताभास 
हिन्दी श्र्थात प्राकृत की रूड़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिन्दी कहते हैं। अपश्रंश 
साहित्य अधिकतर दोहों के रूप में ही प्रतिष्ठित है, इसलिये अ्रपश्रंश के युग में 
दोहा या दूहा कहने से अयश्नंश या प्रचलित माषा के पद्म का बोध होता था | 


जब अपमश्रंश भापा ब्रोलचाल की भाषा से साहित्य की भाषा के रूप में आा 
गई तब उससे उद्भूत होकर बोज्नचाल की भाषा उसके स्थान पर आई। धीरे- 
धीरे यह बोलचाल की भापा प्रोदू तथा साहित्यक रचनाओं के लिसे उपयुक्त 
होती गई । जब्र दशवी शताब्दी के बाद अयश्रंश भाषा का “साहित्विक मरण” 
हुआ तब उसके स्थान पर यह बोलचाल की भाषा त्रिकसित होकर साहित्यिक भाषा 
के रूर में प्रतिप्ठत हुई | इस भाषा का नाम देश भाषा उसी समय से पड़ गया | 
श्रपश्नंश के विरोध में यद्द देश भाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह प्राकृत की 
रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त है। यह वीरगाथा काल की प्रमुख साहित्यिक भाषा 
थी तथा इस काल के कवियों ओर चरणों ने इस भाषा में श्रेष्ठ काब्यों की 
रचना करके इसे गोखान्वित किया । आजकल जो राजस्थानी भाषा देखने को 
मिलती है; देश मापा उसी भाषा का बहुत कुछ पूव रूप है। हिन्दी का सम्बन्ध 
* इसी देश भाषा से है | इसके प्रारम्मिक रूप को पुरानी हिन्दी भी कहते हैं। 

अवश्रंश भाषा ओर देश भाषा के सम्बन्ध में एक बात ओर ध्यान देने की 
हैँ, यह तो स्पष्ट ही है कि देंश भाषा का प्रारम्मिक रूप अर्थात पुरानी हिन्दी 
छ्पभ्रंश भाषा से ही निकली दे, किन्तु यह कहना श्रत्यन्त कठिन दे कि अर्श्नेश 


[ रेई । 


भाषा का अन्त कत्र हुआ तथा पुरानो हिन्दी का प्रारम्म कत्न हुआ। अब तक 
जो अयश्रश साहित्य उपलब्ध हुआ है उसके आधार पर इतना निःसंकोच कहा 
जा सकता है कि अयश्रंश की अन्तिम अवस्था तथा पुरानी हिन्दी में बहुत 
घिक एकरूयता है उनमें इतना सूक्र्मातिसूद्म अन्तर है कि दोनों के बीच में 
समय भेद अथवा देश भेद की स्पष्ट रेखा अंकित करना अत्यन्त ही कठिन का ये 
| कुछ उदाहरण ऐसे मिलते अयभ्रंश के भी कहा जा सकता है ओर 
पुरानी हिन्दी के भी। अपश्नंश के उत्तरकाल में देव की जंसी स्थिति थी वेसी 
पुरानी हिन्दी के प्रारम्मिक युग में भी वर्तमान थी | अ्रतः स्पष्ट है कि देश भाषा 
ओर अपश्रंश के समय के बीच एक सुनिश्चित सगष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती | 
डिंगल भाषा की उत्पत्ति और उसका नामकरण 
भाषा-श स्त्रियों का अनुभव है कि मध्य ऐेशिया को छोड़कर जिस समय 
हमारे पूर्व पुरुण, प्राचीन आर्य, पंजाव में आकर बसे थे और उस समय वे जो 
भाषा बोलते थे, उससे वैदिक संस्कृत की उत्तत्ति हुई। बस चैदिक संस्कृत का ही 
परिवर्तित सा हृत्यक रूप पीछे संसक्त कइलाया, और जनसाधारण की बोलचाल 
को भाषाएँ प्राकृत नाम से प्रसिद्ध हुई! | काल क्रमानुसार विद्वानों ने प्राकृत को 
दो भागों में विभक्त किया है, पहली प्राकृत ओर दूसरी प्राकृत । पहली प्राकृत 
पाली के नाम से प्रसिद्ध है, ओर “दूसरी प्राकृतः प्राकृत के नाम से। आगे 
चलकर देश भेद के कारण प्राकृत के भी कई भेद हो गए--सौरसेनी, मागधी, 
अधमागधी ओर महाराप्ट्री। धीरे-धीरे प्राकृतों का भी साहित्यक संस्कार होने 
लगा ओर उस व्याकरण के नियमों में बाँधा जाने लगा ओर यह भी क्लासिक 
भाषाएं बन गई, परन्तु जनसाधारण की भाषा का प्रवाह उत्तरोत्तर बढ़ता गया 
ओर कालान्तर में एक नवीन भाषा के रूप में आविभूत होकर अपश्रंश नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | विक्रम की छठी, सातवीं शताब्दी से लेकर दशत्री-ग्यार्वीं शताब्दी 
तक इस अरबशश भाषा का दश के भन्ननभिन्न भागों में प्रचार रह्य। परन्तु बाद 
में इसका भी प्राकृत का सा हाल हुआ ओर यह साहित्य-रचना में व्यवहत हो 
लगी | इससे श्रपश्नश के भी दो रूप हो गये | एक रूप तो बह डिसका साहित्य 
में व्यवहार होता था दूसरा रुप वह जो जन साधारण के विचार विनमय के 
प्रयोग में आता था | पहला रूप तो व्याकरण के नियमों में बंधकर स्थिर हो गया 


हि 
थ 
५ 
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पर दूसरा रूप बराबर विकसित होता रहा जिसके कालान्तर में तीन उपभेद 
हो गए---नागर, उपनागर और ब्राचड़ | इसमें नागर अपश्र'श मुख्य था जिसका 
आधार शोरसेनी प्राकत को माना गया है। इसी नागर अपमभ्रंश से राजस्थानी 
भाषा का जन्म हुआ, जिसके साहित्यिक रूप का नाम डिंगल 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि राजस्थानी (बोलचाल की) से परिमार्जित होकर 
जो भाषा का रूप आया वह डिंगल कहलाया | अब प्रश्न यह है कि राजस्थानी 
भाषा का डिंगल नाम कब ओर क्यों पड़ा--इस विषय में मिन्न-मिन्न मत हैं । 
जिनको संक्षिप्त रूप में निम्न-प्रकार से समझा जा सकता है। 
पहला मत--डिंगल” शब्द का असली अर्थ अनियमित अथवा गँवारू 
था । ब्रजमाषरा परिमार्जित थी ओर साहित्य-शास्त्र के 
डा० एल० पी० नियर्मों का अनुसरण करती थी। पर डिंगल इस 
टसीटरी सम्बन्ध में खतन्त्र थी। इसलिये इसका यह नाम पढ़ा। 
समीक्षा--डिंगल वस्त॒तः शिक्षित चारण-मार्ये की भाषा थी । दूसरे राज- 
दरबारों में डिंगल का ब्रजभाषा से ग्रधिक सम्मान था, अतः शिष्ट समुदाय की 
भाषा गवाँरू नहीं कही जा सकती | इसके अ्रतिरिक्त उनका यह भी कथन, कि 
डिंगल अनियमित थी, ठीक नहीं हूँ | यद्द व्याकरण के नियमों से म॒क्त नहीं थी। 
छुन्द, रस, अलंकार, ध्वनि थ्रादि का इसमें उतना ही ध्यान रखा जाता था 
जितना कि ब्रजभाषा में । हाँ, शब्दों की तोड़-मरोड़ अवश्य इसमें ब्रज॒मापा से 
अधिक थी, किन्तु इसी आधार पर डिंगल को गवाँरू मान लेना ठोक नहीं है | 
अतः छिंगल का अर्थ न तो गबाँख भाषा माना जा सकता है ओर न वह 
अनियमित थी जिससे उसका यह नाम पड़ा हैं | 
दूसरा मत-प्रारम्म में इस भाषा का नाम “डगल' था, परन्तु बाद में 
ह॒ पिंगल से तक मिलाने के लिए 'डिंगल' कर दिया गया | 
हरप्रसाद शास्त्री उन्होंने अपने मत के समर्थन में एक प्राचोन गीत का 
अंश भी उद्धृत किया है, जो उन्हें कविराजा मुरारिदान 
से प्रात हुआ था | वद् अंरा इस प्रकार हे 
“दोस जंगल डगल जय जल बगल चाटे। 
अनुद्दता गल दिय गलाहुता गल काट ॥” 
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ससाक्षा--शास्त्री जी ने इस अंश का अर्थ नहीं दिवा। केवल इतना ही 
कहा है कि, 'इससे स्पष्ट है कि जंगल देश अर्थात्‌ मरु देश की भाषा डिंगल 
कहलाती थी |? भाषा ओर रचना शेली की दृष्टि स भी यह पद सोलहबीं शताब्दी 
का प्रतीत होता है। किन्तु याद इसे चोदहवीं शत्ताव्दी का भी मान लें तो यह 
प्रश्न उठता है कि आरम्भ में डिंगल का नाम 'डगल! क्यों पड़ा । राजस्थानी में 
गल' मिट्टी के देले था अनपढ़ पत्थर को कहते हैं। अतएव यदि डिगल 
अपरिमार्जित भाषा थी तो किस परिमाजित भाषा की तुलना में उसे यह संज्ञा 
दी गई। ब्रजमाषा का तो चोदहवीं शताू्दी में ऐसा प्रोद रूर था नहीं कि 
डिंगल उसके सामने डेले के समान असंरकृत दीख पड़े । इस सम्बन्ध में एक 
ओर भी बात विचारणीय है | वस्तुतः कोई भी चारण (अ्रपने द्वारा प्रयुक्त 
साहित्यिक-भाषा को जो उसकी उदरपूर्ति का साधन हो, डगल नहीं कह सकता। 


तीसरा मत--डिंगल में 'ड' बर्ण बहुत प्रयुक्त होता है। यहाँ तक कि 
यह डिंगल की एक विशेषता कही जा सकती है। 'ड' वर्ण 
गजराज़ ओमका की इस प्रधानता को ध्यान में रखकर ही पिंगल के साम्य 
पर इस भाषा का नाम डिंगल रक्खा गया है। जिस प्रकार 
गिंगल अलंकारप्रधान भाषा है, उसी प्रकार डिंगल भी डकार-प्रधान भाषा है । 


समीक्षा--वह मत निराधार है। डिंगल की दो-चार कविताओं में 'ड” 
बण की प्रचुरता देग्वकर उसे इसकी विशेषता बतलाना तथा उसी आधार पर 
उसके नामकरण होने की क्लिप्ट कल्बना ठीक नहीं है। दूसरे दर्ण की प्रधानता 
के कारण किसी भाषा का कोई नाम रक्‍्खा गया हो यह भी नहीं देखा गया | 
दूसरी बात यह है कि पिंगल के साम्य पर इसका डिंगल नाम नहीं पड़ा. क्योंकि : 
डिंगल भाषा पिंगल से श्रधिक पुरानी है| 


चौथा सत--डिंगल शब्द डिम+ गल से बना है । डिम का अर्थ डमरू 

की ध्वनि ओर गल का गला होता है। डमरू की ध्वनि 

पुरुषोत्तम स्वामी रणचरडी का शाह्यान करती है तथा वह वीरों को उत्साहित 
करने वाली है | डनरू दीर रस के देवता महादेव का बाज्ञा 

ह। गले से जो कविता निकल कर डिम-इ्मसि की तरह वीरों के हृदय को 
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उत्साह से भर दे उसी को डिंगल कहते हैं। डिंगल भाषा में इस तरह की 
कविता की प्रधानता है | इसलिए वह डिंगल नाम से प्रसिद्ध हुईं । 

समीक्षा--वास्तत्र में यह मत भी निराधार है | महादेव न तो-बीररस के 
व हैं 5 ८ प्र 
देवता है और न डमरू की ध्वनि उत्साह वर्धक मानी गई है। इन्द्र वीर रस के 
देवता हैं ओर महादेव रोद्र रस के अधिष्ठाता । 


पाचवाँ मत--राजस्थान में प्रसिद्ध मत यह मी है कि 'डिंगल' डिंग +गल 
'. सेबनी है। डिंभका अर्थ बालक है श्रोर गल का गला, 
राजस्थान में. इस प्रकार डिंगल का श्रर्थ बालक की भाषा करते हैं। 
प्रसिद्ध मत जैसे प्राकृत किसी समय बाल भाषा कहलाती थी बैसे' 
ही डिंगल भी डिंभगल' कहलाई। 


अन्य मत--पं० चदन्धधर शर्मा गुलेरी के अनुसार डिंगल शब्द पिंगल के 
साम्य पर बना है। किन्तु इस शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है | पिंगल से भेद 
करने के लिए. इस भ्रतिकट्ठ भाषा को डिंगल नाम दिया गया है। बाबू श्याम- 
सुन्दरदास का कदना है कि जो लोग ब्रजभाषा में कविता करते थे उनकी 
भाषा पिंगल कहलाती थी, ओर उससे भेद करने के लिए. मारवाड़ी भाषा का 
उसी की ध्वनि पर गदा हुआ हिंगल नाम पड़ा। रामकर्ण आसोया शरीर 
ठाकुर किशोरीसिंहद बारहठ ने डिंगल शब्द की उत्पत्ति क्रमशः 'डंगि! ओर 
डीड' धातुओं से बतलाई हे । इसी तरह एक दो साहित्य-ऐतिहासिकों ने भी 
इस विपय में विचार प्रकट किए हूँ, परन्तु उनके विचार लेखक को अधिक 
समीचीन नहीं प्रतीत होते | 
श्री मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार आरम्म में डिंगल चारण-भार्य की 
भाषा थी | इसके साथ ही ये लोग अपने आश्रयदाताओं के यज्ञ का वर्गान बहुत 
ही बढ़ा-चढ़ा कर किया करते थे | धन के लोभ से कायर को सर, कुछूय को 
सुन्दर और मूर्ख को परिद्ित कद्ट देना इनके लिए साधारण ब्रात थी इनकी 
कविता अ्रतिशयरोक्तियूर्ण हुआ करती थी। वे डींग हाँका करते थे | अतरव जो 
भाषा डींग हाँकने के काय में प्रवुक्त होती थी, उसका संभवतः श्रोताओं ने डींगल 
नाम रख दिया घिसका परिमाजित अथवा बिकृत रूप यह आधुनिक शब्द डिंगल 
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है | राजस्थान में वृद्ध चारण-भाट आज भी इसे डीगल नाम से ही पुकारते हैं । 
इस तरह से बने हुए और भी शब्द इस भाषा में मिलते हैं, जसें--- अकबरिये 
इक बार दागल की सारी दुनी” । यहु शब्द दाग + ल, ( अ्रथांत्‌ दाग से युक्त ) 
से बना है | दूसरे इस शब्द में माष्रा काठित्य का भाव भी निहित है। 
इस प्रकार हम देखते हैं, कि डिंगल भाषा में साहित्य की रचना पिंगल में 
साहित्य रचना शुरू होने स पूब ही से हो रही है । अतणव॒ पिंगल के आधार पर 
डिंगल नाम होने की अपेज्ञा डिंगल के आधार पर 
सारांश पिंगल शब्द का नामकरण समीचीन प्रतीत होता है । 
इसका प्रयोग चारण-माट अपने आ्राश्रयदाताओं के यश 
का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करने में किया करते थे | वीर रस-प्रधान काव्य का ही 
इसमें ( माप्रा में ) सृजन अधिक हुआ है । शब्दों के साधारण रूपों की अ्रपेज्ञा 
द्वित्व वर्ण वाले रूपों का ही प्रयोग कविगण करते थे, ओर तोड़-मरोड़ अधिक 
होने के कारण यह भाषा जन-साधारण को कम बोधगम्य होती गई । आरम्भ में 
साधारण बोल-चाल की राजस्थानी ओर डिंगल में कोई भेद नहीं था, किन्तु 
कालान्तर में यह बोलचात की राजस्थानी भाषा ही परिमार्जित होकर साहित्विक 
हो गश। मेनारिया का यइ मत कि डिंगल शब्द डींगल का परिमाजित रूप 
है ओर इसका नाम डींय से युक्त माषा इसलिए पढ़ा, क्योंकि इसमें कविंगण 
आश्रयदाताओं के वश का अस्युक्तिपूर्ण ब्णन करते थे, ठीक ही प्रतीत होता 
है। किन्तु एक बात अवश्य है कि मेनारिया ने डींग शब्द की व्युत्यक्ति नहीं 
दी तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया कि इस शब्द ( डींगल ) का प्रयोग अपने 
आधुनिक श्रथ में राजस्थान में कब्र से होता है | किन्तु अन्य मतों से इसका मत 
युक्तिपूर्ण है और इसमें सार भी है | दूसरे इसका यह भी मत बहुत समीचीन है 
कि डींगल का डिंगल रूप अँगरेजों के कारण हो गया | डा» ग्रियर्सन आदि इस 
शब्द के उच्चारण से अयरिचत थे अ्रतएवं अपने ग्रंथों में दोनों की हिज्ज: एक 
तरह से लिखीं, ॥722)9 ओर )]7849 । 42029)8 का उच्चारण 
हिन्दी वाले पिंगल करते थे अतएवं यह समझकर कि डींगल का भी इसी तरह 
उच्चारण होगा, उन्होंने इसे डिगल बोलना ओर लिखना शुरू कर दिया, बाद में 
वहां के उद [लेख लाग भा इस शब्द का इसा रूप न प्रयेग करन लगे और अब 


यही रूंप हमारे सम्मुख आता है| परन्तु राजस्थान के द्रद्ध चारणों में, जो डिंगल 
साहित्य का आदर करते हैं, आज भी इस डीगल कहते हैं । 

राजस्थानी भाषा के अन्तर्गत कई बोलियाँ हैं । इनमें परस्पर कोई अन्तर 
नहीं है। मिन्न-मिन्न प्रदेशों में वोली जाने के कारण इनके मिन्न-मिन्न नाम पड़ 
गए हैं। मुख्य बोलियाँ पॉँच हैं--मारवाड़ी, दृदाड़ी, मालवी, मेबाती ओर 
बागढ़ी | डिंगल भाषा साहित्य की भाषा है जो मारवाड़ी भाषा अर्थात्‌ बोलचाल 
की भाषा का परिमार्जित रूप है। यह एक तथ्य है कि हर समय दो भाषाएँ 
चलती हैं, एक साहित्यक तथप दूसरी बोलचाल की या देश भाषा | साहित्यिक 
भाषा तो व्याकरण के नियमों से ब्रद्ध होकर संकुचित परन्तु प्रोद् होती रहती है 
किन्तु बोलचाल की भाषा, का ख्वच्छुन्दतापूर्वक ब्रिकास होता रहता है ओर 
कालान्तर में पुरानी साहित्यिक भाषा का हांस हो जाता है ओर जो त्रोलचाल 
की भाषा होती है वही परमार्जित होकर उसका स्थान ग्रहण कर लेती है ओर 
उसके स्थान पर दूसरी बोलचाल की भाषा आरा जाती है। इसी प्रकार यह क्रम 
चलता रहता है । इस प्रकार जब्र ( राजस्थानी ) बोलचाल की भाषा परिमाजित 
होकर साहित्यिक-भाषा हो गई तो उसका नाम पिंगल पड़ा ओर उसके स्थान पर 
दूसरी बोलचाल की भाषा आई | 


बीरगाथा काल की पिंगल भाषा 


पिंगल भाषा के सम्बन्ध में बिद्वानों में काफी श्रम फेला हुआ है। पिंगल 
भाषा का वास्तविक स्वरूप क्या था तथा उसका कोई ख्तन्‍्त्र आस्तित्ब भी दे 
अथवा नहीं--इस विपय में विद्वानों में परस्यर पर्याप्त मतभेद है। अभी तक 
किसी विद्वान ने पिंगल भाषा के विपय में निश्चित रूप से कोई प्रकाश नहीं 
डाला है | इसका विशेष कारण यही दे कि वीरगाथा काल के चारणों ने डिंगल 
ओर पिंगल दोनों भाषाओं में कविताएं लिखी 6 । एक ही कबि ने दोनों भाषाशरों 
का प्रयोग किया है, यदी नहीं एक कबत्रि की रचना में एक ही स्थल पर डिंगल 
ओर पिंगल दोनों मापाएँ मिल जाती हैं। इस प्रकार एक भाषा-शास्त्री के लिए. 
दोनों मापाओं का विश्लेषण कर पिंगल भाषा के वास्तविक स्वरूप का निर्णय 
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करने में बहुत कठिना इयां हैं । कहीं-कहीं तो दोनों भाषाओं में कोई भेद ही नहीं 
'दिखाई पड़ता ओर भाषा-वैज्ञानिक) यह समझ बेठता है कि डिंगल ओ्रोर पिंगल 
दो खतन्‍त्र भाषाएँ नहीं हैं बरन्‌ एक ही भाषा के अंतर्गत है । पिंगल भाषा के 
सम्बन्ध में जो प्रसिद्ध विद्वानों के मत हैं वे निम्नलिखित हैं। श्यामसुन्द्रदास 
अपने “हिन्दी-साहित्य! में लिखते हैं :--- 

“उसी प्रकार हिन्दी के भी एक सामान्य साहित्यिक रूप की प्रतिप्ठा हो गई 
ओर साहित्य ग्रन्थों की प्रचुरता होने के कारण उसी की प्रधानता मान ली गई 
झ्रोर उसमें व्याकरण आदि का निरूपण भी हो गया | हिन्दी के उस साहित्यिक 
रूप को उस काल में 'पिंगल' कहते थे ओर अ्रन्य रूपों की संज्ञा 'डिंगल? .थी। 
“पिंगल' भाषा में अधिकतर वे विद्वान रचना करते थे जो अपने प्रंथों में संयत 
भाषा तथा व्याकरण-सम्मत प्रयोगों के निर्वाह में समर्थ होते थे । पिंगल की 
रचनाओं में धीरे-धीरे साहित्डिकता बढ़ने लगी ओर नियमों के बन्धन भी जटिल 
होने लगे ।! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि डा० साहब के अनुसार पिंगल में निम्नलिखित 
विशेषताएँ हैं :--- 

५--पिंगल वीरगाथा काल की साहित्यिक भाषा थी | 

२--बह एक संयत और व्याकरण-सम्सत भाषा थी। 

३--उसमें जेस-जंस साहित्यिकता बढ़ने लगी बेसे-चेसे उसमें 
नियमों के वंधन जटिल होने लगे | 

डा० साहब के उपयुक्त मत की समोत्ञा करने पर वह विशेष सतोपजनक 
प्रतीत नहीं होता है। एक तो यह कहना श्रत्यन्त कठिन है कि पिंगल वीरगाथा 
काल की प्रधान साहित्यिक भाषा थी भी शअ्रथवा नहों । पिंगल में ऐसे अनेक 
प्रयोग मिलते ६ जिन्हें न तो संयत ही कहा जा सकता है, ओर न व्याकरण- 
सम्पत | इसके अतिरिक्त जहाँ तक नियमों की डरिलता का प्रश्न है वह डिंगल 
भाषा में सी मिलती है । कोई भी भाषा अधिक दिनों तक साहित्य में व्यवहृत 
होने पर नियमों की जटिलता से युक्त हो जाती है। 

पिंगल के विषय से आचार्य शुक्त स्वरजित “हिन्दी साहित्य का इतिहास! 
में लिखते हैं :-- 
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“इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ-साथ ब्रज ग्रा 
मध्य देश का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्त्रोकृत हो चुकी 
थी जो चारणों में (पिंगल' भाषा के नाम से पुकारी जाती थी ।? 

आचारय शुक्ल का मत भी बहुत कुछ डा० श्यामसुन्दरदास के मत से 
मिलता-जुलता है? किन्तु शुक्रजी ने डा० साहब की भांति पिंगल भाषा के 
वास्तविक स्वरूप के साथ कोई व्याकरण-सम्मतता, नियमों की जय्लिता आदि 
की कोई पाबन्दी नहीं लगाई । ह 

डा० रामकुमार वर्मा ने अयने हिन्द साहित्य'का आलोचनाव्मक इतिहास 
में पिंगल ओर ब्रजभाषा में कोई भेद नहीं किया है| वे लिखते हैं :-- 

“शोरसेनी श्रपश्रश से उत्पन्न ब्रजबोली में साहिय की रचना बारहवीं 
शताब्दी से प्रारम्म हुई। उस समय इसका नाम “बिंगल' था। यह राजस्थानी 
साहित्य डिंगल के समान मध्यदेश की साहित्यिक रचना का नाम था ।”? 

इस प्रकार हम देखते हैं. कि डा० वर्मा ने (पिंगल' ओर ब्रजमाप्रा को एक 
माना है। इसके अ्रतिरिक्त आपने “पिंगल' का मध्य देश से सम्बन्ध बताकर 
राजस्थान से उसका कोई लगाव नहीं बताया है। किन्तु यह मत निराधार सिद्ध 

गे जाता है। वास्तव में विंगल राजस्थान की साहित्यिक भाषा का ही नाम हे 
हाँ यह अवश्य है कि मध्यदेश की बोलियों का (पिंगल” के ऊपर प्रभाव काफी पड़ा 
है | पिंगल का साहित्यिक रूप ब्रजमापा से प्रभावित अवश्य था किन्तु उसे ब्रज 
भाषा कहना बड़ी भूल होगी | 

अब हमें राजस्थान में प्रचलित पिंगल सम्बन्धी मतों की भी संक्षेप में समीक्षा 
कर लेनी चाहिये | गिल भाषा के सम्बन्ध में मुन्शी देवीप्रसाद का कथन है :-- 

“मारवाड़ी भाषा में गल्‍ल का अर्थ बात या बोली है| 'डोंगा' लग्ब श्रोर 
ऊँचे को ओर 'पांगला) पंगे या लूल को कहते है। चारण अपनी मारवाड़ी 
कविता को बहत ऊँचे स्वरों में पड़ते द ओर ब्रजमापा की कविता धीरे-धीरे मन्द 
खरों में पदी जाती है | इसलिए डिंगल ओर पिंगल संशा हो गई--जिसको दूसरे 
शब्दों में ऊँची ओर नीची बोली की कविता कह सकते हैं |? 
थन की समीक्ञा करने पर विदित हो जाता है कि (पिंगल राज- 


उ्फ्यु चत्तः 
किन्तु ब्रद्मापा का राजस्थानी कवियों द्वारा 


स्थान की साहित्यिक सापा थी, 
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उच्चरित रूप | क्नत उँचे ओर नीचे के भेद से दो भाषाओं का भेद करना ठीक 
नहों है | वास्तव में डिंगल ओर पिंगल के भेद के सम्बन्ध में विद्वानों में परस्पर 
प्यास मतभेद है | 

कुछ विद्वान प्रिंगल के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट करते हे 
कि पिंगल वीरगाथा काल की साहित्यिक भाषा थी ओर उसका छुन्द शास्त्र अलग 
होने के कारण उसका नाम पिंगल पड़ा । डिंगल का कोई खतन्त्र छुन्द-शास्त्र 
नहीं है | संस्कृत मे थिंगल छुन्द को कहते हैं | 

उपरिकथ्ित मतों पर दृड्टिपात करने से पिंगल के वास्तविक स्वरूप का कोई 
निश्चय नहीं हो पाता है। इतने परस्पर विरोधी मतों का अवलोकन करने से 
गिंगल भाषा के विषय में कोई सम्बद्ध त्रिच्ार-धा रा नहीं मिलती | 


डिंगल ओर पिंगल का भेद 

डिंगल ओर पिंगल इन दोनों भाषाओं के सम्बन्ध में विद्व।नों में परस्पर बहुत 
मतभेद है, कुछ विद्वान तो इन माषाओं को प्थक-प्रथक नहीं मानते हें तथा 
कुछ इन दोनों को दो मित्र भाषाओश्रों के रूप में स््रीकार करते ह। इसके अति- 
रिक्त कुछ विद्वानों ने पिंगल को ब्रजमाषा कहा है तथा डिंगल को राजस्थान 
की भाषा | कुछ लोगों का मत यह है कि 'पिंगल” एक सामान्य साहित्यिक भाषा 
थी तथा डिंगल में उतनी साहित्विकता नहीं थी। इस प्रकार हम देखते हूँ कि 
डिंगल थ्रोर गिंगल के सम्बन्ध में श्रमेक मत-मतान्तर प्रचलित हैं | इस विषय में 
विद्वानों में परस्पर पर्याप्त मतभेद है। अ्रभी तक किसी विद्वान्‌ ने पिंगल भाषा 
वे; विषय में निश्चित रूप से काई प्रकाश नहीं डाला है | इसका विशेष कारण 
यहा है कि वीरगाथा काल के चारणों ने डिंगल और पिंगल दानों भाषाश्रों में 
कर्विताएं लिखी ६ | एक ही कवि ने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, यही 
नहीं एक कवि की रचना में एक ही स्थल पर डिंगल ओर प्िंगल दोनों मापाएँ 
मिल जाती हैं। इस प्रकार एक भापा-शारत्री के लिए दोनों भाषाओं का 
विश्लेषण कर रिंगल भाषा के वास्तविक खरूय का निर्णय करने में बहुत 
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कठिनाइयाँ हैं । कहीं-कहीं तो दोनों भाषाओं में कोई भेद नहीं पड़ता और 
भाषा-वैज्ञानिक यह समर बेठता है कि डिंगल और पिंगल दो खतन्त्र भाषाएँ 
नहीं हैं वरन्‌ एक ही भाषा के अन्तगत हैं। अब हम डिंगल और पिंगल भाषा 
के भेद के सम्बन्ध में अनेक प्रसिद्ध विद्वानों के मतों का उल्लेख करेंगे। ग्राचाय 
शुक्ल अपने हिन्दी साहित्य का इतिहास! में इस सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुये 
लिखते है;--- 

“इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ-साथ ब्रज या 
मध्यदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत 
हो चुकी थी जो चारण में (पिंगल' भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपमप्रश 
के योग से शुद्ध राबस्यानी-माषा का जो साहित्यिक रूप था, वह डिंगल 
कहलाता था। 

स प्रकार हम देखते हैँ कि शुक्लजी के अनुसार डिंगल ओर पिंगल का भेद 
निम्नलिखित है;-- 

१--पिंगल एक सामान्य साहित्यिक भाषा है जब कि डिंगल 
केवल राजस्थान की साहित्यिक भाषा है । 

२--पिंगल का ढाँचा ब्रज अथवा मध्य देश की भाषा पर खड़ा 
हुआ है जब कि डिंगल अपभ्रंश राजस्थानी के मिश्रण से बनी 

इसी विपय पर प्रकाश डालते हुये डा० श्यामसुद्रदास ख्व॒रचित हिन्दी- 
साहित्य में लिखते हैँः-- 

“«उसी प्रकार हिन्दी के भी एक सामान्य साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा हो 
गई ओर साहित्विक ग्रन्थों की प्रचुरता होने के कारण उसी की प्रधानता मान 
ली गई ओर उसमें व्याकरण थआादि का नियमित निरूपण भी हो गया। दिन्दी 
के उत साहित्यिक रूप की उस काल में “7गल! कहते थे ओर अन्य रूपी की 
संज्ञा 'डिंगला थी। “पल! मापा में अधिकतर वे विद्वान रचना करते थजी 
अयमे ग्रन्थों मे संबत मापा तथा व्याकरण-सम्मत प्रयोगों के निवाद में समर्थ 
होते थे । ग्ंगल की रचनाओं में धीरे बीरे साहिस्यिकता बदने लगी आर नियमी 
के बन्‍्चन भी ज॑ नि लगे। इसके विवरीत डिंगल भाषा का प्रयोग करने वाल 


हि *: है 
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राजपूताने और उसके आस-पास के मद्ठ, चारण आदि थे ओर आरम्भ में 
उनकी भाषा साहित्य के नियमों से बहुत कुछ सुक्त थी ।” 
डा० साहब के मत की समीक्षा से यह स्पष्ट विदित होता: है कि-- 
(१) गिंगल एक सामान्य साहित्यिक भाप्रा थी जब्न कि डिंगल केबल 

राजपूताने ओर उसकी आस-यास की ही भाषा थी | 

(२) गिंगल भाषा संवत तथा व्याकरण-सम्मत थी जबकि डिंगल मापा में 
बात न थी। 

(१) विंगल भाषा में साहित्यिकता अधिक थी तथा वह नियमों से जकई 
थी जब कि डिंगल भाषा अपेज्ञाकृत कम साहित्यक थी ओर उसमें नियमों 
जस्लिता न थी । 


वा 


श्णा 


आचार्य शुक्ल ओर डा० साहब दोनों के मतों को मिलाकर देखने से 
हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक गिंगल को एक सामान्य साहित्यक 
भाषा मानने का प्रश्न हे वहाँ तक दोनों आचाय सहमत हैं। इसके अतिरिक्त 
जहाँ गिंगल भाषा के संवबत ओर व्याकरण-सम्मत होने तथा डिंगल के नहीं होने 
का प्रश्न है, वहाँ शुक्ल जी चुप हैं तथा डा० साइबर इस मत के समर्थक हैं । 
किन्तु यह कहना कि डिंगल में व्याकरण सम्मतता ओर संयम का अभाव है 
तथा रिंगल में ये बातें अधिक हैं, भ्रम में डाल देता है| बहुत से स्थानों पर 
डिंगल भाषा के ऐसे उदाहरण मिलते हैँ कि हमें उनकी व्याकरणु-सम्मतता और 
संयम के आगे गिंगल भाषा की कविता तुच्छः लगने लगती है, इसके अ्रतिरिक्त 
ऐ। स्थानों का भी अ्रभाव नहीं है जहाँ रिंगल भाषा अपना संयम ओर व्याकरणु- 
सम्मवता खोए हुए हैं । 

डा० रामकुमार वर्मा के अनुसार पिंगल वास्टव में ओर कुछ नहीं है-- 
ब्रजमापा का पुराना रूप है-तथा डिंगल राजस्थान की भाषा का पराना 
साहित्यिक रूयए है। डा० वसा सवरखित हिन्दी साहित्य का आलोचनान्मक इति- 
हासः सें पिंगल के सम्बन्ध में लिखते है 

प्सारतनी गयश्नंगा स उस्न्न बजोली में साहित्य की रचना विक्रय की 
दारहवीं शताब्दी से प्रारन्म हुई । उस समय इसका नाम ऐिगल! था। यह 
राजस्थानी साहित्य डिगल के समान मध्यदेश की साहिस्यक रचना का नाम था | 
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. इसी प्रकार डिंगल छे पिप्रय में भी ड[० साहब लिखते हैं: 
“नागर अमपश्र॑ंगा से प्रभावित राजस्थान की बोली साहित्यिक रूप में डिंगल 
के नाम से प्रसिद्ध हुई ।” 
इस प्रकार डा० वर्मा के अनुसार :-- 
(१) विंगल ब्रज प्रदेश की भाषा है तथा ब्रजभाषा का एवं रूप है ओर 
डिंगल राजस्थान की भाषा है तथा नागर अ्रपश्रंश से निकली है | 


(२) साहित्यिक पिंगल में भी है तथा डिंगल में मी पाई जाती है| 


डा० वर्मा के मत की समीज्ञा से यह स्पष्ट हो जाता है कि साहित्यिकता का 
अ्माव डिंगल ओर विंगल दोनों भाषाओं में नहीं है | दोनों मात्रायें साहित्यिकता 
की दृष्टि से पूर्ण हैं | इसके अतिरिक्त डा० साहब की एक बात खटकने वाली 
है | वह यह है कि उिंगल भाषा राजस्थान की ही भाषा थी ब्रजप्रदेश की नहीं 
जब्र कि डा० वर्मा ने उसे ब्रजप्रदेश कमाना है | हाँ, इतना अवश्य है कि वह 
ब्रजप्रदेश की मापा से बहुत कुछ प्रभावित थी, किन्तु उसे ब्रजमापा कह देना 
सरासर भूल होगी। 


मुंशी देवी-प्रसाद का कददना है कि “मारवाड़ी भाषा में 'गल्‍्ल” का अर्थ 
बात या बोली है | 'डीगा? लम्बे ओर ऊँचे को ओर “पांगला? पगे या लूले को 
कहते हैं चारण अपनी मारवाड़ी कविता को बहुत ऊँचे खरों में पढ़ते हैं ओर 
ब्रजमापा की कब्रिता धीरे-धीरे मन्द खरों में पट्टी जाती है । इसलिए. डिंगल और 
पिंगल संज्ञा हो गई--जिसको दूसरे भाषा में ऊँची बोली और नीची बोली की 
कविता कह सकते हें |” | 

इस प्रकार म॒ुशी जी भी डा० रामकुमार वर्मा की भाँति व्रिंगल भाषा को 


4 


ब्रजप्रदेश की श्रोर डिंगल को राजस्थान की मानते दें | मुशी जी ने जो ऊँचे स्वर 
ओऔर नीचे स्वर के अनुसार दिंगल ओर पिंगल में भेद किया है वह न्यायसंगत 
नहीं है | पिंगल की कविता भी ऊँचे ख्वरों में पट्टी जा सकती है तथा डिंगल की 
कब्रिता नीचे खरों में, इस प्रकार ऊँचे ओर नीचे खरों के भेद से दिंगल श्रीर 


् दा [की 
पिगन्न का भेद करना कोइ श्रथ्व नद्दी रखता | 
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सारांश यह है कि डिंगल ओर पिंगल के भेद का विषय बड़ा विवाद-प्रस्त 
क्त मतों के अनुसार हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते | 


प्रथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता : 

रासो की एतिहासिकता का विचार करने पर हमें शात होता है कि उसमें 
बहुत सा प्रक्षित अंश बाद के कवियों द्वारा जोड़ दिया गया है। कुछ विद्वान 
इसे वि० सं० १६०० के आस पास सुनी सुनायी बातों के आधार पर लिखा 
हुआ एक अनेतिहासिक ग्रन्थ मानते हैं | राजस्थान के प्रकाण्ड इतिहासश्न विद्वान 
कबरिराज श्यामलदास ने रासो की अ्रप्रमाणिकता की बात सब्रस पहले उठायी 
थी | इसके पश्चात्‌ मोहनलाल विष्णुलाल पण्डया ने रासों का पक्ष ग्रहण 
किया । आगे चलकर श्री गोरीशंकर हीराचंद ओका ने पुष्य प्रमांणों के आधार 
पर रासो को जाली ठहराया । कुछ वर्ष हुए. जेन परिडत मुनि जिन विजय को 
जन प्रबन्धों में अपभ्रंश में लिखित चन्ड के चार पद्म मिले, इससे अनुमान हुआ. 
कि रासो एकदम जाली नहीं हे, रासो का बृहद्‌ ख्यान्तर ही अब तक शअ्रप्राप्य 
था, अ्रत्र उसके दो छोटे रूपान्तर मिले हैं; जिनके आधार पर क्रमशः पं० 
मथुरा प्रसाद दीक्षित ओर दशरथ शर्मा ने रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने का 
प्रयन्‍न किया | | 

रासो की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में इस समय तक हिन्दी विद्वानों 
के चार दल हो चुके ह-- 

(१) प्रथम पक्ष -- रासो के वतमान रूप की प्रमाणिफ ओर प्रथ्वीराज की 
समकालीन रचना मानता है | इस पत्त के समथथकों में वा० श्याममुन्द्रदास रासो 
के बहुत बड़े अश को प्रसिम मानते हैं, दीलित मथुराप्रसाद मध्यम ख्यान्तर को 
प्रामाणिक मानते हैं। अन्य समर्थक पं० मोहनलाल विष्णुलाल पण्डया, मिश्र- 
वन्धु आदि हैं | 

(२) द्वितीय पक्त--रासो को सर्वथा अ्रप्रमाशिक्त रचना मानता है ओर 
खन्‍्द्‌ नामक कवि का प्रधथ्वीराज के दरबार में होना नहीं मानता है। रासो का 
एथ्वीराड के काल की रचना होना नी नहीं मानता। इस पत्तु के समथथकों में-. 
कविराज श्यामलदास, कविराज झुरारिदीन, गौरीशकर हीराचन्द आोफा, 
डा० बृलर, श्री अमृतलाल शील तथा रामचन्ध शुक्ल प्रश्गति विद्वान हैं | 
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(३) तोसरा पक्ष--ब्रह मानता है कि प्रश्वीराज के दरबार में चंद नामक 
कावे था जिसने रासो लिखा था किन्तु वह मूल रूप में प्राप्त नहीं है | उसका 
वतंमान रूप विक्ृत है जिसमें बड़ा परित्रतन-परिवर्धन हुआ है।इस पक्ष के 
समथकों में श्री मुनि जिन विजय, अगरचनद नाहटा, डा० सुनीतिकुमार च्जों, 
डा० दशरथ शर्मा, कविराव मोहनसिंह आदि हैं । 


(४) चौथे पक्त--के मतानुसार चंद प्रश्यीराज का समकालीन कवि था 
किन्तु रासो की रचना उसने नहीं की । इधर ओका जी का क्ुकाव इसी ओर 
दीख पड़ता है | नरोत्तम स्त्रामी इसी मत के हैं । 


रासो का जो जाली ठहराने के लिये जो प्रमाण दिए गये ह थे इस 
प्रकार 8: 

(») उसमें इतिहास सम्बन्धी अनेक अ्रान्तियाँ हें, जो शिला-लेखों 
ओर पृथ्वीराज विजय से सिद्ध हो जाती हैं | प्रथ्वीराज विजय के अनुसार प्रृथ्बीराज 
का रुजकवि प्रृथ्वी भद्र था | 

किन्तु इस सम्बन्ध में यह कद्ठा जा सकता दै क्रि प्रश्बीराज विजय अपूर्ण रूप 
में प्रात है, संभव दे पीछे चन्द का नाम आया हो | दूसरे यह हो सकता दै कि 
पृथ्वीमद्ठ राजकत्रि हो, चन्‍्द तो सामन्‍्त झोर सख्रा थे । मुनि जिन विजब जी की 
खोजों से सिद्ध होता दे कि प्रृथ्वीराज के समय में चंद थे, चाहे रासो उन्होंने न 
लिखा हो ) 

रासो में दिए गए, अ्रधिकांश नाम ओर घटनाएँ इतिहास से मेल नहीं खाते | 
पृथ्वीराज की माता का नाम, माता का वंश, पुत्र का नाम, सामन्‍्तों के नाम 
अशुद्ध हैं । रासो में परमार, चालुक्व, चोद्ान अग्नियंशी माने गए. ह--शिला 
लेखों व प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर वे ययवशी ठदरते हे, अग्निवंश की कल्पना 
पीछे की गई है और इसका श्रेय रासो का है | रासो में चोहानों की वंशावली 
पृथ्वीराज के निकट के रृवंजों के नाम भी शिलालेखों व प्रथ्वीराज विजय से मित्र 
हैं। उसमें पृथ्वीराज का दिल्‍ली के तोमर राजा अनंगपाल का दोदित्र ओर उसके 
यहाँ गोद जाना लिखा दे। प्रश्वीराब की माता अन॑ंगयाल की पुत्री नहीं थीं, थे 
कलवुरी बंरा की थीं । रासे में जय बन्द को अनंगयाल का दोदहित और राहर 
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वंशीय कहा है, किन्तु शिलालेखों में वे सर्वत्र गहरवार लिखे गए, हैं | पृथ्वीराज 
के विचारों की अनेतिहासिकता के साथ ओमा जी संबोगिता स्वयंबर तथा 
जयचन्द ओर प्रथ्वीराज की शत्रता को कपोल कल्पित बतलाते हैं । 
मिश्र अन्घुओं का मत है कि जो ऐतिहासिकता में श्रान्तियाँ मालूम पड़ती 
हैं वे वास्तव में नहीं हैं, क्योंकि नागरी प्रचारिणी से प्रकाशित कुछ तत्कालीन 
पट्टे परवानीं से उनकी पुष्टि होतो है। ओर यरि वे वास्तव में भ्रान्तियाँ हैं तो 
क्षेण्कों के कारण हो सकती हैं। ओमाजी का यह कथन कि अन्य ग्रन्थों में 
चौहानों को सर्ववंशी कहा गया है, अ्कास्य प्रमाण नहीं है। प्रथ्वीराज विजय में 
पुष्कर को, जो ब्रह्माजी का प्राचीन यज्ञ कुशड था, प्रथम चौहान का उल्षत्ति 
स्थान माना है | यज्ञ से अग्नि का सम्बन्ध है ही | दूसरे वंशावली, नाम इत्यादि 
का प्रश्न काव्य का नहीं, इतिहास का है, फिर एक व्यक्ति के घर ओर बाहर 
के नामों में अन्तर हो सकता है, कुछ नामों का सम्बन्ध प्रज्ञिप्त अंशों से भी हो 
सकता है। दशरथ शर्मा ने सं० १२७० के लिए प्रथ्वीराज प्रबन्ध के अनुबाद से 
सिद्ध कर दिया है कि जयचन्द ओर प्र॒थ्वीराज की शत्रुता थी, क्योंकि जयचन्द 
की राजधानी में प्रथ्वीराज की मृत्यु पर प्री के दिए जलाए गए थे । 
२--रासो में तिथियाँ बिल्कुल अशुद्ध दी गई हैं। रासो में प्रथ्वीराज 
की म्त्यु का सं० ११४८ दिया है, जबकि इतिहास से वह सं० १२४८ हे, 
पृथ्वीराज का जन्म सं० १११५ दिया है जो असम्भव है, इतिहास से वह १२२० 
दृरता है। एथ्वीराज का सिंहासन रोहण सं० १२१२ दिया है जब कि 
इतिहास से वह १२३४ होता है। इसी प्रकार आबू पर भीम चालुक्य के 
आक्रमण शहाबुद्दीन के साथ पुराडोर युद्ध ञआ्रादि की तिथियाँ इतिहास- 
प्रभाणत नहा है | 
तिथियों के बारे सें श्री मिश्नवन्धु का मत है कि रासो के संबत्‌ से ६० वर्ष 
कम हैं। यह अन्तर सभी तिथियों में दीख पड़ता है। इस प्रकार रासो में 
विक्रमीय सम्बत्‌ का प्रयोग न होकर किसी ऐसे सम्बत का हा जो वर्तमान काल 
 प्रचालित सम्बतू स६० वष पीछे था। यह गझानन्द सम्बत्‌ कहा गया हें 
परडयाजी का कहना है कि समससी के पद्े परवानों में भी इसी सम्बत्‌ का प्रयोग 
हुआ है । दाप्या रावल श्ादि के समय भी इसी सम्बत्‌ से मिलाए जा सकते हैं । 
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अतः ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय राजाओं के यहाँ यही आनन्द सम्रत्‌ 
प्रचलित था। 


3) उसमें अरबी-फारसी के शब्द बहुत से है, जो चन्द्र के समय 
किसी प्रकार व्यवहार में नहीं लाये जा सकते | ऐसे शब्द प्रायः दश प्रतिशत हैं । 
इस प्रकार रासो की भाषा चन्द के समय की न होकर १६<ीं शताब्दी की है 


ओओभाजी के मत के विरुद्ध मिश्रबन्धु श्यामसुन्द्र दास के मत का निर्देश 
करते हुए, दो कारण देते हैं--पहली बात तो यह है कि भारत पर मुसलमानों 
के आक्रमण बहुत पहले से शुरू हो गए थे | सिन्ध और मुल्तान पर उनका 
वहुत पहले से ही अधिकार हो चुका था ओर वे भारत मैं अपना व्यापार करने 
लगे थे | पंजाब भी मुसलमानी संस्कृति से प्रभावित हो चुका था। चन्द लाहौर 
का निवासी था अतः उसकी ब्ाल्यवस्था से ही फारसी-अ्रत्री शब्द उसके मस्तिष्क 
में प्रवेश करने लगे थे | इस कारगा उसकी भाषा में मुसलम।नी शब्दों का होना 
स्त्राभातिक है। दूसरे रासो का बहुत सा भाग प्रश्चित है, अतः पखव्तों काल में 
मुसलमानी शआातंक के साथ भाषा पर अरबी फारसी का ञआ्रातंक होना भी 
स्वाभाविक था | इसीलिए प्रज्ञित अंशों में श्रोर भी मुसललमानी शब्द आरा जाने 
से रासो में दस प्रतिशत शब्द अरबी फारसी के हैं | 


(४) भाषा अठुखरांत शब्दों से भरी हुई है आर उसमें कोई स्थिरता 
नहों हैं | प्राकृत ओर अपश्रश की शब्द-ख्यावली का कोई विचार नहीं है ओर 
नए पुराने ढंग की विमक्तियाँ बुरी तरह मिली हुई हें 

रासो की भाषा में कहीं सोलहबीं शताब्दी और कहीं प्राचीन भाषा के 
दर्शन मिलते हैं, मापा का सबंत्र एक सा रूप नहीं है। ऐसा प्राज्तिप्तांश के जोड़ 
देने के कारण हुआ दे प्रज्षित अ्रशों के जोड़ देने से भाषा की शब्द रूवावली 

बॉचीन हो गई है नहीं तो रासो का वास्तविक रूप प्राचीनता ही लिए हुए है । 
रासो की प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता के सम्बन्ध में ऊपर दोनों ओर के तक 

दिए गए हैं; अ्मी निर्णय नहीं हुआ है, किस यद्द अवश्य दे कि आधुनिक 
नयोनतम खोजों के आधार पर रासो को प्रामाणिक मानने के लिए अधिक 
प्रमाण है | यदि रासो के सन्न-भन्न आयान्तरा का प्रकाशन करके उसका अश्य- 
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यन किया जा य तो कुछ निर्णय हो सकता है, जब तक ऐसा नहीं होता अन्तिम 
निर्णय देना कठिन है। 


रासो की प्रमाशिकता के सम्बन्ध में डा० दशरथ शर्मा की खोजों 
का उल्लेख :-- 

पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में डा० दशरथ शर्मा ने निम्न- 
लिखित खोजें की हैं ओर ओमाजी के तकों का उत्तर दिया है :-- 

१--मूल रासो न तो जाली ग्रन्थ है न उतकी रचना सं० १६०० के आस- 
पास हुई थी | उस पर अनेतिहासिकता का आरोप उसके बृहत्‌ संस्करण के 
आधार पर है | लेकिन इधर जो रासो की लघुतम प्रतियाँ मिली हैं, उनमें ये 
अशुद्धियाँ नहीं हैं | ये प्रतियाँ बोकानेर की फोट लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। इन 
प्रतियों के आधार पर रासो तथा चद को प्र॒थ्यीराज का समकालीन मान लेना 
युक्त संगत हो जाता है। काशी नागरी प्रचारिणी से प्रकाशित रासो पर ओमा 
जी के मत मूल रासो पर नहीं लागू होते । 

२--ओमाजी के अनुसार आबू के अग्निकुरड से चार राजपूत कुलों की 
उत्तत्तिकथा शिलालेख ओर इतिहास-सम्मत नहीं है, किन्तु बीकानेर की प्रति 
में इस कल्पना-प्रसूत कथा का अभाव है। उसमें सिफ इतना लिखा है कि ब्रह्मा 
के यज्ञ से वीर चाहान मानिकराय उद्यन्न हुआ। सुजनचरित्र, हम्मीर--काव्य, 
आर पुप्कर तीथ में भी यह कथा इसी प्रकार है। दशरथ शर्मा जी का मत है 
कि चाह्ायनों की अग्निकुल सम्बन्धी कथा वृहत्‌ झूपान्तर रासो में मिलती है जो 
अवश्य ही जाली है, जिसका श्राधार रामायण ओर महामारत की कतिपय 
कहानियाँ हैं।.._ 

३--श्रोफा जी ने रासो की वंशावली अशुद्ध बतायी दे परन्तु यह वंशावली 
दृटन संस्करण के आधार पर है | बीकानेर की लघुतम प्रति में वंशावली का 
यह विस्तार नहीं है | प्रृध्वीराज विजय महाकाव्य में ओर रासो की बीकानेर 
बाली प्रति की वंशावली की तज्नना करने पर कुछु हद्वी नामों का अन्तरं पड़ता 
है, जो विशेष बाधक नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति का घर का ओर बाहर का 
नाम भिन्न भिन्न हो सकता है। 

भ 
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४--ओमका जी का श्राक्षेप अनंगपाल ओर प्रथ्वीराज के सम्बन्ध के विषय 
में है। दुर्माग्ययश लघुतम प्रति में भी यह अशुद्धि ज्यों की त्थों है । शर्मा जी का 
कथन है कि सम्मवतः दिल्ली के श्रन्तिम तोमर राजा ने दिल्‍ली को सोमेश्वर 
के सौतेले भाई बीसलदेव को दे डाला हं। ओर रासो-कर्तता ने इस कथा में ब्रीसल- 
देव की जगह सोमेश्वर का नाम लिख डाला है। ललित विग्रह राज नाटक में 
बीसलदेव चतुर्थ ओर इन्द्रप्रस्थ के राजा की पुत्री का परस्पर प्रेम वर्शित है। यह 
सम्भव नहीं कि मुसलमानों से युद्ध करने के सिलसिले में वह दिल्‍ली गया हो 
आर उस दहेज में प्राप्त किया हो | 


आओमा जी ने प्र॒थ्वीराज के अनेक विवाहों के सम्बन्ध में भी आपत्ति की है, 
उन्होंने संयोगिता स्वयंवर को मी मन गढ़न्त माना है लेकिन शर्माजी ने इसे 
असंगत बतलाया है | संयोगिता स्वयंवर रासो के सभी रूपान्तरों में विस्तार पूर्वक 
वशणित है | हम्मीर-काव्य और रम्मा मंत्री में इस घटना का उल्लेख न हो 
सकने से इसके अ्रस्तित्व में सन्देह करना ओमा जी का भ्रम है, क्योंकि बहुत से 
ग्रन्थों में कुछ वर्णन होते हैं कुछ नहीं । लश्रुतम प्रति में इच्छुनी के विवाह को 
छोड़कर ओर किसी का वर्णन नहीं है । 


६--ओमा जी ने प्रथा के विवाह तथा शहाबुद्दीन द्वारा समररसिह के 
मारे जाने और भीम द्वारा सोमेश्वर का तथा प्रथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर के बंध 
को अशुद्ध श्रनतिहासिक माना है, किन्तु इन घटनाओं का लघु॒तम प्रति में जरा 
भी उल्लेख नहीं है । 

रासो की लघुतम प्रति से रासो के सम्बन्ध में जो सम्बतों की कठिनाई है, 
उसका भी हल हो जाता है | उसमें पद्मावती ओर पृथ्वीराज के विवाह की कथा 
भी नहीं है । 

मुनि जिन-विजय के 'पुरातन प्रबन्ध संग्रह के? अन्तर्गत 'प्रथ्वीराज-प्रचन्‍्ध 
का उल्लेख करते हुए शर्मा जी ने बताया कि उसमें प्रथ्वीराज क म्र॒त्यु के विषय 
में लिखा है कि वह किस प्रकार शब्दावुद्वीन द्वारा मारा गया । रासो की कथा में 
भी यह घटना एसी ही होगी किन्तु तीन चार सी वर्षो में उसका वर्तमान रूप मैं 
पहुँच जाना आरचयं की वात नहीं। 
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१०--लघुतस प्रति से सप्तम खण्ड सें कंम्रास वध का वर्णन है । | 
क्रैमास को 'खरतर-पदावली' में मडलेश्वर के नाम से सम्बोधित किया गया है। 
धृध्वीराज-प्रबन्ध' के अनुसार वह प्रथ्वीराज का प्रधान था | यह मूल रासो की 
कथा है। (पृथ्वीराज विजय! में मी केमास की बड़ी प्रशंसा है । 

सारांश यह है कि अपने मूल रूप में रासो की ऐतिहासिकता अक्षस्व है । 
इस समय आवश्यकता इस बात की है कि बीकानेर की प्रति से भी रासो की 
पुरानी प्रति की खोज निकाला जाय | शर्मा जी का विचार है कि रासो की 
प्राचीनतम प्रति यदि मिल जाय तो उसमें निश्चित रूप स सुर्जन चरित्र में उध्चृत. 
बातें मिलेंगी, क्योंकि वह संस्कृत में रासो का सारांश है | 

डा० दशरथ शर्मा ने उपयुक्त पुष्ठ प्रमाणों द्वारा रासो की प्रमाणिकता 
सिद्ध की है, पर दो घटनाओं से लघुतम प्रति भी अशुद्ध सिद्ध होती है। शर्मा 
जी के पास प्रथ्वीराज का अनंगपाल तोमर का नाती होने का ओर इच्छिनी के 
विवाह का प्रमाण नहीं है । इसी प्रकार वंशावली के नामों में जोड़-तोड़ मिलाने 
की चेश विश्वसनीय नहीं है| शर्मा जी ने संयोगिता स्वयंवर ओर चोहानों की 
उत्तत्ति की घटना को ही पृष्ठ तको' से शुद्ध सिद्ध किया है। शेष ओका जी के 
आतेय ज्यों के स्यों बने रहते हैं | अतः जब तक रासो की सभी प्रतियों की तुलना 
द्वारा किस्री सर्वमान्य निर्णय पर नहीं पहुँचा जाता, तब्र तक शर्मा जी की खोज 
अधिक महत्व पूर्ण नहों है। 


वीरगाथा काल में सिद्धों और योगियों की धारा।--- 


वीरगाथाकाल के श्रारम्म में बौद्ध धर्म की वज्दान शाखा का प्रचार भारत- 
व के एर्वी भागों में काफी अ्रधिक था| बोद्ध तान्त्रिकों में भ्रष्ट आचरण चरम 
उत्कर को पहुँच गये थे । ये बिहार से आसाम तक फैले थे श्रोंर सिद्ध कहलाते 
भे। जोरासी सिद्ध इन्हीं में से हुए. हैं जिनका परमरा गत स्मरण डनता को अरब 
तक हैं । ये श्रपनी आलोकिक उमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे । यह बात सिद्ध हो 


चुकी है कि इन योगियों का प्रभाव विक्रम की दशव्रीं शताब्दी से ही पाया जाता 


ब्ब्न्नयू 


[ श्र | 


है जो पठानों के समय तक कुछ न कुछ धना रहा। ये सिद्ध अपने मत का - 
प्रचार जनता में करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने संस्कृत रचनाओं के 
अतिरिक्त अपभ्र'श मिश्रित देश भाषा में भो रचनाएँ कीं। उनकी रचनाओं का 
एक संग्रह श्री हरप्रसाद शास्त्री ने “बोद्ध गान ओ दोहा” के नाम से निकाला 
था पीछे .सांकृत्यायन जी इन सिद्धों की बहुत सी रचनाएँ प्रकाश में लाए । 
इनकी रचनाओं में निम्नलिखित प्रद्गतियाँ पाई जाती हैं ;-- 
१--अन्तस्साधना पर जोर और परिडितों को फटकार ;-- 

पंडिआ सऊल सत्त वक्खाणइ। देहहि बुद्ध बसंत न जाणाइ | 
अमणागसण णु तेन विखंडिअ । तोवि णिलज्ञ भणइ हें पंडिअ | 

२--दक्षिण मार्ग छोड़कर वाममार्ग का उपदेश है-- 


नाद न बिन्दु न रवि न शशि मण्डल | चिञराऊ सहाबे मूकल । 
उजुरे उजु छाड़ि मा लेहु रे बंक | निअरहि बोहि मा जाहु रेलंग । 
३--बारुणी प्रेरित अंतमु ख साधना पर जोर है-- 
सहजे थिर |करि बारुणी साध | जे श्रजरामर होइ दिट काँव । 
दशामि दुष्रत चिन्ह देखखआ | आइल गराहक अपणे वहिआ । 
चडउशठि घड़िए देट पसारा | पहइठल गराहक नाहिं निसारा। 
४--रहस्य मार्गियों की सर्वभौमिक प्रवृत्ति के ।अनुसार सिद्ध लोग 
अपनी वाशियो के संक्रेतिक अर्थ भी बताया करते थे $-- 
बेंग संसार वाइहिल जाअ | दुहिल दूध कि बेटे समाअ | 
बलद वित्राएल गविआ बाँफे । मिटा दुहिए एतिना सॉँमि। 
_ जो सो बुब्की सों घनि बुधी।जों सो चोर सोइ साथी। 
निते निते पिश्लाला पिहे पम्र जूमथ्र | टेंढ पाएर गीत बिरले बूमाश्र | 
४--डोमिनी रज्ञ की आदि नारियों के अबाध सेबन के महत्व का 
प्रतिपादन ३-- । । 
गंगा जंऊना मारे रे बहइ नाई | 
:. तहि बुडिलि मांतगि पोइआ लाले पार करेइ | 


[ श३ ] 


घाहतु डोवी, चाहलो डोबी बाट त अइल उछारा । 
सद्गुरु पाऊपए जाइब युणु जिणउरा ॥ 


५ ४ 


बोद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण कर लिया तब उससमें पॉच ध्यानी बुद्धों 
ओर उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई, जो 
सप्टि का परिचालन करते हैं। यहीं से महा सुखबाद का प्रद्नतेन होता है। 
प्रश और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राम्ति मानी गई | निर्वाण के 
ततोन अवयवब ठहराएगए शून्य, विशान ओर महासुख । इस महासुख को सहवास 
सुख के समान ठहराया गया | शक्तियों सहित देवताओं के युगनद्ध स्वरूप की 
भावना चली ओर उनकी नग्न मूर्तियाँ सहवास की अनेक अश्लील मुद्राश्रों में 
चनने लगीं | रहस्य या शुह्य की प्रद्ृति बढ़ती गई ओर गुह्य समाज या श्रीसमाज 
स्थान-स्थान पर होने लगे। ऊँचे नीचे कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्रपान के 
साथ अनेक वीमन्स विधान वज्ञयानियों की साधना के प्रधान श्रग थे। सिद्धि 
प्राप्त करने के, लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक था | इस प्रकार 
सिद्धों में वामाचार बहुत फेला हुआ था । 


इसी सिद्धि सम्प्रदाय की प्रतिक्रिया में गोरखनाथ ने हठयोग का प्रवर्तन 
किया | उनके सम्प्रदाय वाले योगी कहलाये। योगियों की इस शाखा ने बज्रया- 
जियो के बामाचार को अपने से अलग रक्‍वा | गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य 
इश्वर प्राप्ति को विशेष महत्व प्रदान किया है | यद्यपि शिव शक्ति की भावना के 
कारण कुछ श्रगारमयी वाणी का नाथ पंथ का किसी किसी ग्रन्थ के समावेश हो 
गया है । नाथ पंथ के योगियों की विचार धारा का सम्बक अ्रध्ययन करने के 
लिए हमें तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी किचित विवेचन कर 
लेना चाहिये । 

इतिहास से यह बात सिद्ध हो जाती है कि सफियों फकीरों ने इसलाम का 
प्रचार करने का भारतवर्ष में बहुत दिनों तक उद्योग किया | इन यूपी फकीरों 
ने अपने चमत्वार द्वारा जनता को प्रभादित करने का प्रयत्न किया | भारतीय 
झतलमानों के दीच विशेषतः यूफियों की परसरा में ऐसी कहानियाँ चलों डिनमें 
विसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछ्चाड़ दिया | 


[ श्ष्ट ] 


जब हिन्दुओं आर मुसलमान पीरों में इस प्रकार की तनातनी चल रही 
थी | उस समय गोरख ने ईश्वर से मिलाने वाला योग हिन्दुओं अर मुसलमानों 
- दोनों के लिए सामान्य रूप में रखा | इस प्रकार हम देखते हँ कि गोरुख पंथी 
ग्रन्थों में समन्धयय का विरोष महत्व है | गोरख पन्‍्थ में मुसलमानों को आंप्रय 
मूर्तिपूजा और बहुद्वोपासना की आवश्यकता न थी। नाथ सम्प्रदाय के सिद्धान्त 
ग्रन्थों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों कें प्रति अ्वज्ञा प्रक८ की गईं है | बेद- 
शास्त्र का अ्रध्यवन व्वर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति श्रश्न द्धा प्रक८ की गई है 
तीर्थाइन आदि निष्फल कहे गए. हैं। नाद और बिन्द संशाएँ वज्रयानी सिद्धों में 
: भी बराबर चलती रही तथा 'गोरख सिद्धान्त” में भी उनकी विषद व्याख्यों की 
गई है | नाद और बिन्दु के बोग से जगत की उत्पत्ति सिद और हटयोगी दोने 
मानते हैं । 

'सिद्धों श्रोर बोगियों की स्वनाओं की प्रद्त्तियों पर दृष्टिपात करने के पश्चात्‌ 
हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि हमारे साहित्य में उनका क्‍या स्थान 
है| सिद्धों ओर योगियों की रचनाएँ: तांत्रिक विधान योगसाधना, आतध्मनिग्रह, 
अन्तर्मु ख साधना आदि की साम्प्रदायिक शिक्ञा मात्र हैं, जीवन की ख्ामाविक 
अनुभूतियों और दशाश्रों "से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रतणएत्र वे शुद्ध 
साहित्य के श्रन्तर्गत नहीं आती हैं| उनका महत्व आ्राचार्य शुक्ल जी के श्रनुसार 
. केबल निम्नलिखित दो बातों के कारण है :-- 

(१) पहली वात भाषा सम्बन्धी है । सिद्धों की भाषा देश भाषा ओर 
अपभ्रश थ्रर्थात पुरानी दविन्दी की काव्य भाषा है। उन्होंने उस व्यापक काव्य- 
भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने ओर जजमणइल से लेकर 
ब्रिहार तक लिखने-पटने की शिट्ट माया थी | 

(०) दूसरी बात साम्प्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परम्परा 
सम्बन्धी हैं । 

सिर्धधा ने वाह्म पृा, जाति-पांति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपज्ञा बुद्धि का 
प्रचार किया । रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ष बतिद्रानों को तिरस्कार करने शोर 
मनमादे रूपकों के द्वारा थअथटयट वाणा में पदालया बुकान का रास्ता दिखाया ) 


[| ४४५४ | 

घट के भीतर चक्र नाडियाँ, शून्य देश आदि मानंकर साधना करने की बात 
फैलायी, ओर नाद, बिंदु सुरति, निरति ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सिखाया | 
यही परम्परा अपने ढग पर नाथ पथियों ने भी जारी रखी | 

इन दो बातों के कारण ही इनका हमारे साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 
सिद्धों ओर योगियों ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसने आगे की साहित्यिक 
रचनाओं के लिए मार्ग प्रस्तुत किया | उन्होंने ऐसे सिद्धान्तों की स्थापना की 
जिन्होंने आगे चलकर निगु ण॒सतों को अत्याधिक प्रभावित किया | ये ही बाते 
कबीर की स्वनाओं में भी दृष्टिगत होती हैं तथा इन्हीं कारणों से इनका महत्व है। 


कैवपलनम-कय पनगानाणा.. िव्यनाा०- पथकणामऋ्रक 


भक्ति काल 


भक्ति काल की परिस्थितियाँ और विशेषताएं 


भक्तिकाल का आरम्भ महाराज हम्मीर के बाद से माना जाता है। देश में 
भृत्लिम राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के हृदय में गौरव, गव॑ ओर 
उत्साह के लिए अवकाश न रह गया । उनके सामने देव मन्दिर गिराये जाते थे, 
देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं ओर पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, पर कर कुछ 
भी न सकते थे। ऐसी अवस्था में हिन्दू न तो वीरता के गीत ही गा सकते थे ओर 
न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे | इतने भारी राजनेतिक उल5-फेर के पीछे 
हिन्दू जन-समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही । अपने पोरुष से 
हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति श्रोर करुणा की ओर ध्यान ले जाने के 
अतिरिक्ति ओर कुछ न था । 


राजनेतिक उल5-फेर के साथ-साथ धार्मिक ज्षेत्र में भी बड़ी बुरी दशा थी। 
घीरगाथा काल में ही वज्यानी सिद्धकावालिक श्रादि देश के पूर्वी भागों में ओर 
नाथ पंथी योगी पश्चिमी भागों में पाये जाते थे। इसी से प्रतीत होता है कि 
सामान्य जनता की-धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से 
कितनी दूर हृत्ता जा रह्य था । 


धर्म का प्रवाह कर्म, शान श्रौर भक्ति इन तीन धाराश्रों में प्रवाहित होता है। 
इन तीनों के; सामंजस्य स धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी 
ध्रभाव से वह अंग हीन हो जाता है | कम के बिना वह लूला लेंगड़ा ज्ञान के ब्रिनां 
ध्प्रन्धा घ्पार भक्ति के चिना निष्प्राण॒ रहत्ता हे | हिन्दी साहित्य के थ्रादि काल में 
बसे तो अर्थ शल्व दिधि विधान, तीर्थास्न ओर पर्व स्नान थाई के संकुचित घेरे 
में पहले से बहुत कुछ इद्ध चला आता था । धर्म की अनुभूति, जिसका सूत्रपात 
महाभारत फाल में और दिस्तृत प्रदर्तन पुराण-काल में हुआ था, कभी-कमी 
दक्तती, घानी फहीं उनरती किसी प्रवार चली शा रही थी | 


[ ६० | 


जिस समय सुसलमान भारत में आये उस समय सच्चे धर्माभाव का कहुत 
कुछ हास हो गया था | परिवर्तन के लिए. बहुत कुछ परिश्रम की आवश्यकता 
थी । यह दशा जनसमुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों ओर जोगियों की 
वानियों का कोई प्रभाव न था। पंडिंतों के-शास्त्रार्थ -निरन्तर होते रहते थे 
द्शनिक खंडन-मंडन के ग्रन्थ लिखे जाते, थे | विशेषकर चर्चा बैदान्त की होती 
थी ब्रह्म यूत्रों, उपनिषदों, गीता आदि के भाष्य लिखने की परम्परा चली आरा 
ही थी जिसके परम्परागत भक्तिमार्गं के सिद्धान्त पक्ष का कई नवीन रूपों 
में विकास हुआ । 
युद्ध के समय बवीर-गाथाओं का काव्य आना स्वाभाविक ही या किर 
शान्ति के समय एक दूसरे प्रकार के ही काव्य की आवश्यकता थी। मुसलमान 
लोग युद्ध से ऊब गये थे । वे शान्ति चाहते थे ओर यहाँ के लोगों से सम्पर्क 
स्थापित करना चाहते थे, जिससे उनके राज्य की नींव हद हो जाय) इधर 
हिन्द भी चाहते थे कि उनका धर्म ऐसे रूप में हो कि मुसलमान उसका खंडन 
न कर सके श्रोर उधर मुसलमान भी हिन्दुश्ओं के निकट आना चाहते थे। 
तत्कालीन जनता में दोनों ओर से मिलन की प्रवृत्ति चल रही थी। कुछ लोग 
अपना खंत्व शोर धार्मिक व्यक्तित्व अलग रखना चाहते थे | वे लोग मुसलमानों 
के विरोधी नहीं थे । वे संसार की “सियाराम मय सब जग जानी? कह कर 
हाथ जोड़ प्रणाम करते थे । किन्तु वे एकता की बेदी पर अपने अन्य देवताओं 
के प्रति अपनी अनन्य भक्ति-मावना का बलिदान नहीं करना चाहते थे। वे 
भक्ति द्वारा निर्जीव हिन्द जनता में एक नवीन जीवन का संचार करना चाहते थे | 
कालदर्शी भक्ति कवि जनता के हृदय को मगवद्धक्ति में लीन रखने के लिये 
भक्ति का प्रचार करने लगे | इसकी लपेट में इस देश के सम्पू्ण निवासी- क्या 
हिन्दू क्‍या मुंसलमान-सभी झा गग्ने और इन भक्त कवियों ने हिन्दुओं आर 
 मसलमानों दोनों को मनुप्य के सामान्य रूप में दिखाया श्रीर भद-भाव की दूर 
केया | दक्षिण भारत से जो भक्ति का श्रोत उत्तर भारत को और प्रवाद्दित हो 
रहा था, उसे भी जनता के हृदवनच्त्र मं विचरण करन के लिये पूरा स्थान 
मिला । रामानुजाचार्य (सं० १०७३) ने शास्त्रीय पद्धाति से जिस सग्ण भक्ति का 
प्रचार किया, जनता उसकी ओर शाकर्पित दोने लगी | गुजरात में खामी मध्वा- 


2] 
चार्य (सं० १९५४४-१३३९ ) ने अपना है तवादी वेष्णव सम्प्रदाय चलाया । 
देश-के पूर्वी भाग में जयदेव की कृष्ण श्रेम-संगीत को गूँज चली आ रही थी, 
जिसमें विद्यापति ने भी वही राग छेड़ा । - 

पत्गहवों शताउदी में रामानुजाचार्य की शिष्य परम्परा में स्व्रामी रामानन्द 
हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बड़ा जोर दिया ओर 
अपना अलग सम्प्रदाव खड़ा किया | दूसरी ओर स्वामी वल्ल॑माचार्यजी ने प्रेम- 
मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रस मग्न किया | इस प्रकार रामोपासक ओर 
कृष्णोयासक भक्तों की परम्पराएँ चलीं, जिनमें आगे चलकर हिन्दी काव्य को 
प्रोदृता पर पहुँचाने वाले जगमगाते हुए रत्नों का आविमभाव हुआ । इस विषय में 
इतना स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति परमराएँ भारतीय जनता के लिए. कोई 
नवीन आविष्कार नहीं थी | उदाहरण के लिए राम मक्ित आदि पराम्परा इतनी 
प्राचीन है कि इसका उद्भव निश्चित करना एक ख्ोजबंत विषय है | हिन्दी 
भाषा का एर्वेरूप प्राकृत भाषा में भी स्वयम्भू आदि कवियों ने रामचरित्र लिखे 
हैं इसी प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार भी जन साधारण में बहुत पहले से था | 
आचार्य शुक्ल ने यह स्वीकार किया है कि भक्ति मत मतवाद जन साधारण में 
अवश्य प्रचलित होगा जिसका चरमविकास हम तुलसी ओर सूर में पाते हैं । 

इस प्रकार एक ओर प्राचीन सशुशोपासना का काच्य-त्ेत्र तस्यार हुआ 
तो दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से नई परिस्थितियाँ उसन्न हुई। इस - 
कारण हिन्दू मुसलमान दोनों के लिए एक “सामान्य मक्ति मार्ग” का विकास 
होने लगा | -हम देखते हैं कि आदि काल में ही वज्यान के अनुयायी नीच 


जाति के होने के कारण जाति-पाँति के बखेड़े को नहों मानते थे। नाथ सम्प्रदाय 
में भी शास्त्रक्त विद्वान न थे | 


च्छा 
म्ए 


इस सम्प्रदाय के रमते कनफरे योगी घन के भीतर के चक्रों, सहलदल कमल, 
डा, पिंगला आदि नाड़ियों की ओर संकेत करने बाली रहस्यपूर्ण बातें सुना 
नाकर लोगों पर अपना प्रभाव जमाते थे । ईश्वर को घट के भीतर बताते थे | 
ति-पँति को व्यर्थ मानते थे। वेदाध्यान आदि को भी व्यर्थ का ढकोसला 


समनते थे | इन योगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी थे। मक्‍त कवियों की 
ध्रादाज इससे पृथक थी | 


3] (३ ४ 


८ 


५ 
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जिस समय मुसलमान भारत में श्राये उस समय सच्चे धर्माभाव का ब्रहु 
कुछ हास हो गया था | परिवर्तन के लिए. बहुत कुछ परिश्रम की आवश्यकता 
थी | यह दशा जनसमुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों श्लोर जोगियों की 
वानियों का कोई प्रभाव न था। पंडिंतों के-शास्त्रार्थ -निरन्तर होते रहते थे, 
द्शेनिक खंडन-मंडन के ग्रन्थ लिखे जाते, थे | विशेषकर चचो वेदाभ्त की होती 
थी ब्रह्म सूत्रों, उपनिषदों, गीता आदि के भाष्य लिखने की परम्परा चली श्रा 
रही थी जिसके परम्परागत भक्तिमार्ग के सिद्धान्त पक्ष का कई नवीन रूपों 
में विकास हुआ | 
युद्ध के समय वीर-गाथाओं का काव्य आना स्वाभाविक ही या किन्तु 
शान्ति के समय एक दूसरे प्रकार के ही काव्य की आवश्यकता थी | मुसलमान 
लोग युद्ध से ऊब्न गये थे | वे शान्ति चाहते थे ओर यहाँ के लोगों से समर 
स्थापित करना चाहते थे, जिससे उनके राज्य की नींब हृढ हो जाय) इधर 
हिन्दू भी चाहते थे कि उनका धर्म ऐसे. रूप में हो कि मुसलमान उसका खंडन 
न कर सके शोर उधर मुसलमान मी हिन्दुओं के निकट आना चाहते थे। 
तत्कालीन जनता में दोनों श्रोर से मिलन की प्रबृत्ति चल रही थी। कुछ लोग 
अपना स्वत्व ओर धार्मिक व्यक्तित्व अलग रखना चाहते थे | वे लोग मुसलमानों 
के विरोधी नहीं थे । वे संसार को “सियाराम मय सत्र जग जानी? कह कर 
हाथ जोड़ प्रणाम करते थे। किन्त॒ वे एकता की वेदी पर श्रपने श्रन्य देवताओं 
के प्रति अपनी अनन्य भक्ति-भावना का बलिदान नहीं करना चाहते थे | बे 
भक्ति द्वारा निर्जीव हिन्दू जनता में एक नवीन जीवन का संचार करना चाहते थे। 
कालदर्शी भक्ति कवि जनता के हृदय को भगवद्धक्ति में लीन रखने के लिये 
भक्ति का प्रचार करने लगे | इसकी लपेट में इस देश के सम्पूर्ण निवासी- क्या 
हिन्दू क्‍या मुसलमान-सभी आा गये ओर इन भक्त कवियों ने हिन्दुओ्रों ओर 
. मसलमानों दोनों को मनुप्य के सामान्य रूप में दिखाया श्रोर भेद-भाव की दूर 
किया | दक्षिण भारत से जो भक्ति का श्रोत उत्तर भारत की थ और प्रवाहित हो 
रहा था, उसे भी जनता के हृदकनलेत्र में विचरण करने के लिये पूरा स्थान 
मिला । रामानुजाचार्य (सं० १०७३) ने शास्त्रीव पद्धति से जिस सगुण भक्ति का 
प्रचार किया, जनता उसकी ओर श्ाकर्पित दोने लगी | गुजरात में लामी मध्या- 


बाय (सं० १२५४-१३३२ ) ने अपना हे नवादी वेगव सम्प्रदाय चलाया । 
पके पी भाग में जबदेव की कृष्ण प्रेम-संगीत की गज चली आा रही थी, 
को विद्यापति ने भी वही राग छेड़ा | 

पदों शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिप्व परम्परा में स्वामी रामानन्द 
ह९ बिकने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बड़ा जोर दिया और 
श्रतना ब्रतग सम्गदाव खड़ा किया | दसरी ओर स्वामी वल्लमभाचार्यजी ने प्रेम- 
४0 कण को लेकर जनता को रस मग्न किया । इस प्रकार रामोपासक और 
तक भक्तों की परम्पराएं चलीं. जिनमें आग चल्लकर हिन्दी काव्य को 
ता पर पहुँचाने वाले जगमगाते हुए रन्‍नों का आवि्भात हुआ । इस विपत्र में 
ता लरण रखना चाहिए कि भक्ति परम्पराएँ भारतीय जनता के लिए कोई 
जन ब्राविष्कार नहीं थी | उदाहरण के लिए राम मक्तित आदि परासरा इतनी 
जैन है कि इसका उदभव्र निश्चित करना एक खोजवंत विष्रय है | हिन्दी 
भा का एवड्प प्राकृत भाषा में भी स्ववम्धू आदि कवियों ने रामचरित्र लिखे 
६ इसी प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार भी जन साधारण में बहुत पहले से था। 
अजय शुक्ल ने यह खीकार किया है कि भक्ति मत मतबाद जन साधारण मैं 
“हब प्रचलित होगा जिसका चरमविकास हम तुलसी और सर में पाते हैं । 

+ प्रकार एक ओर प्राचीन सगुणोपासना का काव्य-सेत्र तब्यार हुट्रा 
शत और मुसलमानों के बस जाने से नई परिस्थितियाँ उठ्नन्न हुई। ईस 

हिन्दू मुसलमान दोनों के लिए एक “सामान्य मक्ति मार्ग” का विकास 
' लेगा। .हम देखते हैं. कि आदि काल में ही वजयान के अवुवायी नीच 
7 के होने के कारण जाति-पाँति के बखेड़े को नहीं मानते थे। नाथ सम्प्रदाय 
भी शास्त्रत विद्वान न थे | है 

सैस सम्रदाव के रमते कनफटे योगी घट के मीतर के चक्रों, सहलदल कमल 
जड़, पिला आदि नाड़ियों की ओर संकेत करने बाली रहस्थपण बात चुना 
"कर लोगों पर अबना प्रमाव जमाते थे । ईश्वर को घट के भीतर बताते 4। 
उतिाति को व्यर्थ मानते थे | वेंदाध्यान थआ्रादि को भी व्यथ का डकोासला 
पनते थे । इन योगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी थे। मवत कंबरयों का 
>डाज इससे पृथक थी | ह 


ड़ रे जा? 


7 


श्र 


हट । पं १८06 श्राः हे 


8 ५. 


भक्ति के आन्दोलन की जो लद्र दक्षिण भारत से आई, उसी ने उत्तर 
भारत के अनुकूल हिन्दुओं मुसलमान दोनों के लिए भक्ति मार्ग की भावना 
नाथ पथ हृदय पत्ष शुत्व था, लेकिन महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध मक्त नामदेव 
( सं० १३१८-१४०८ ) ने हिन्द मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग 
की स्थापना की | उसके पीछे कबीरदास ने “निगुण पंथ” के नाम से एक 
धारा प्रवाहित की जो कभी हिन्दुओं के बरह्ममाद की ओर कभी सुसलमानों के 
सूफ्षीमत को ओर कुकती थी। कबोर ने भारतीय वेदान्त के अद्ग तवाद तथा 
सूफीमत के प्रेम-तत्व को लेकर इस मत को चलाया था। कबीर ने नाथ पंथियों 
से प्रभावित, प्रेममावब और भक्तिरस से शूल्य, जनता को उद्रारा | निगुण मत 
का प्रभाव निम्न वर्ग की जनता पर अधिक पड़ा | उस समय देश में जाति-पांति 
ऊँच-नीच की भावना बहुत फेची हुई थी । निगुण मत्र के अ्रनुसार ईश्वर की 
मक्ति के लिए मनुष्यमात्र को समान अधिकार है। इस प्रकार देश में संगुण 
ओर निगु णु नाम की दो काव्य घाराएँ विक्रम की १७ मीं शताददों के श्रश्तिम 
भाग से लेकर १७ वीं शताब्दी के श्रन्त तक चल्नती रहों । भक्ति मार्गों शाखा 
आगे चल कर दो रूरों में प्रवादित हुई--क#ष्णु मक्ति शाखा के रूप में और 
राम-भक्ति शाखा के रूउ में । 

भक्ति-काल के कवब्रियों में सव प्रथम कब्रीर की रचनाएं ही परिलती हैँ | 
ग्रत: हिन्दी-साहित्य के भक्ति-काल में सर्वप्रथम निगुण सम्प्रदाय की कविताएँ 
ही हुई । आगे चलकर यह निगुण धारा दो भागों में विभक्त हो गई एक तो 
ज्ञानाश्यी शाखा श्रोर दूसरी यूकियों की प्रेममार्गी शाखा । 

इस प्रकार इस काल में तीन प्रवृत्तियों की प्रधानता थी श्रोर उनके फल 
घरूप तीन धाराएँ (१) नियु ण॒ पंथ की ज्ानाश्रयी शास्रा (२) प्रेममार्गो शाखा 
और (३) भक्ति मार्गी शाखा प्रवाहित हुई । यह एक मनोवैशानिक तथ्य दे कि 
हार की मनोवतति में दो द्वीवातें सम्भव द्ोती दे या ता अपनी आध्यात्मिक 
श्रोष्ठता दिखाना या मोग विलास में पड़कर द्वार को घूल जौना | भक्तिकाल में 
लोगों में प्रथम प्रकार की प्रदत्ति पाई गई तथा रीहि... . कह ४७ 
हैं कि मक्तिकाल में चार शाखाएँ अवश्य थीं, किस्ट शशि 
भी थीं डिनके कारण वे सत्र एक ही नाम से पृक[# 


कफ 


[ इहे | 


सन्त, सूफी ओर भक्त कवियों में समान रूप से पाई जाती थीं। बाबू गुलाबराय 
जीने उन्हें इस प्रकार लिखा है :-- 


२--तास का मसहत्ता--जत, कीतन झादि सन्‍्तों, सूफियों और भक्तों में 
सम्रानरूप में पाये जाते हे-। हम अधिकांश में कीतन की प्रधानता कृष्ण भक्तों 
तथा सूफियों में पाते हैं। तुलसी ने भी नाम को बढ़ा महत्व दिया है क्योंकि 
नाम में निगु ण तथा सगुण दोनों का समन्वय मिलता है। देखिए :--- 

“अगुन सग़ुन दुइ ब्रह्म स्वरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा |? 

२--शुरु की सान्‍्यता--शुरु की महत्ता तथा मान्यता सन्त, सूफी तथा 
भक्त सभी कवियों ने मानी है । जेसा कि हम देखते हैं कि कब्वीरदास जी ने गुरु 
को गोविंद से भी बड़ा माना है| “गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाँय | 
वलिहारी वा गुरु की जिन गोविंद दिया मिलाय ॥” जावसी ने भी गुरु बन्दना की 
है | तुलसी ने भी 'मानस! के आरम्म में कहा है कि “बुन्दों गुरु पद्‌ कंज, कृपा 
सिन्धु नर रूप हरि? तथा इसके साथ ही साथ सूरदास जी ने भी अपने सूर सागर 
में गुरु बन्दना की है “बल्लभ नख चन्द्र/छुटा विन सब जग माहि श्रन्घेरी |”? 

३--भक्ति भावना की प्रधानता--सूकी, सन्‍त तथा भक्त कवियों में 
भक्ति की प्रधानता पाई जाती है। हम देखते हैं कि निराकार ब्रह्म के उपासक 
कबारदासजी ने भरी भक्ति का अछूता नहीं छोड़ा ओर उन्हों होंने कहा है कि हा 
भक्ति जाने बिना वूढ़ि मृआ संसार ।” प्रेम मार्गों कवियों ने प्रेम को इंश्वर 
भक्ति का रूप माना है ही | 


४-अहकार का त्याग--इन सन्त तथा भक्त कवियों ने अहंकार का 
बिल्कुल परित्याग कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि सच्चे भक्त चाहे 
व समुण के उपासक हों अथवा निगुण के वे अरढं कार रहित होते हैं। 
उपयु क्त विवेचन के आधार पर भक्तिकाल की परिस्थितियाँ ओर विशेष- 
यें संक्षेप में इस प्रकार हैं :--- 


₹-दौरों के निघन से वीरता का हास होना। 


यवनों के भारतवएर में बस जाने के कारण समाज का दो 
युग सें बट जाना। 


0 


भक्ति के आन्दोलन की जो लद्दर दक्षिण मारत से आई, उसी ने उत्तर: 
भारत के अनुकूल हिन्दुओं मुसलमान दोनों के लिए भक्ति मार्ग की भावना 
नाथ पंथ हृदय पत्त शूत्व था, लेकिन महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव 
( सं० १३९८-१४०८ ) ने हिन्दू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग 
की स्थापना की | उसके पीछे कबीरदास ने “निशुण पंथ” के नाम से एक 
धारा प्रवाहित की जो कमी हिन्दुओं के ब्रह्मगाद की ओर कभी मुसलमानीं के 
सूक्षीमत को ओर क्ुकती थी। कबीर ने भारतीय वेदान्त के श्रद्व तवाद तथा 
सूफीमत के प्रेम-तव्य को लेकर इस मत को चलाया था। कब्रीर ने नाथ पंथियों 
से प्रभावित, प्रेममाव ओर भक्तिरस से शूल्य, जनता को उबारा | निगुण मत 
का प्रभाव निम्न वर्ग की जनता पर अधिक पड़ा | उस समय देश में जाति-पाति 
ऊँच-नीच की भावना बहुत फेन्नी हुई थी। निगुण मत के अनुसार ईश्वर की 
भक्ति के लिए मनुष्यमात्र को समान अधिकार है। इस प्रकार देश में सगुण 
ओर निगुण नाम की दो काव्य धाराएँ विक्रम की १५ वीं शताब्दी के श्रन्तिम 
भाग से लेकर १७ वीं शताब्दी के अन्त तक चलती रहीं । भक्ति-मार्गी शाखा 
थ्रागे चल कर दो रूपं में प्रवादित हुई--#ष्ण भक्ति शाखा के रूप में ओर 
राम-भक्ति शाखा के रूप में । 

भक्ति-काल के कवियों में सव प्रथम कब्रीर की रचनाएं ही मिलती दं । 
थ्रत: हिन्दी-साहित्य के भक्ति-काल में सर्वप्रथम निगुण सम्प्रदाभ की कविताएँ 
ही हुए! | आगे चलकर यह निगुण धारा दो भागों में विभक्त हो गई एक तो 
जञानाश्रयी शाखा ओर दूसरी यूफियों की प्रेममार्गी शाखा । 

इस प्रकार इस काल में तीन प्रव्नत्तियों की प्रधानता थी ओर उनके फन्न 
घरूप तीन धाराएँ (१) निगु ण्‌॒ पंथ की ज्ञानाश्रयी शाखा (२) प्रेममार्गी शाखा 
श्रोर (३) भक्ति मार्गो शाखा प्रवाहित हुई। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्व है कि 
हार की मनोद्त्ति में दो ही वातें सम्मव होती हैं या ती अपनी आध्यात्मिक 
श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पढ़कर हार को भूल जोना | भक्तिकाल में 
लोगों में प्रथम प्रकार की प्रद्डत्ति पाई गई तथा रीतिकाल में दूसरी | हम देखते 
हैं कि मक्तिकाल में चार शाखाएँ अवश्य थीं, किन्तु उनमें कुछ समान भावनाएँ 
भी थीं बिनके कारण वे सत्र एक ही नाम से पुकारी जाती थीं ओर + बातें 


॥ 934] 


सन्त, सूफी और भक्त कवियों में समान रूप से पाई जाती थीं। बाबू गुलाबराव 
जी ने उन्हें इस प्रकार लिखा है :--- 


२--चाम का महत्ता--जत, कीर्तन झादि सन्‍्तों, सूफियों ओर भक्तों में 
समानरूप में पाये जाते हैं-। हम अधिकांश में कीर्तन की प्रधानता कृष्ण भक्तों 
तथा सूफ़ियों में पाते हैं। तुलसी न भी नाम को बढ़ा महत्व दिया है क्योंकि 
नाम में नियु ण तथा सगुण दोनों का समन्वय मिलता है। देखिए :-- 
“अशुन सगुन दुइ ब्रह्म स्वरूपा | अकथ अगाध अनादि अनूपा ।? 
२-गुरु को सान्यता--शुरु की महत्ता तथा भान्यता सन्त, सूफी तथा 
भक्त सभी कवियों ने मानी है। जेंसा कि हम देखते हैं कि कब्रीरदास जी ने गुरु 
को गोविंद से भी बड़ा माना है । “गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाँय | 
बलिहारी वा शुरु की जिन गोविंद दिया मिलाय ॥” जावसी ने भी गुरु वन्दना की 
है। तुलसी ने भी 'मानस” के आरम्म में कहा है कि “बन्दों गुरु पद कंज, कृपा 
सिन्धु नर रूप हरि” तथा इसके साथ ही साथ सूरदास जी ने भी अ्रपने सूर सागर 
में गुरु बन्दना की है “बल्लम नख चन्द्र'छुटा त्रिन सब जग माहि श्रन्थेरी ।? 
३--भक्ति भावना की ग्रधानता--सूकी, सन्‍त तथा भक्त कवियों में 
भक्ति की प्रधानता पाई जाती है। हम देखते हैं कि निराकार ब्रह्म के उरासक 
कबारदासजी ने भी भक्ति का अछूता नहीं छोड़ा ओर उन्होंने कहा है कि “हरि 


भाक्त जाने बिना बूदि मृआ संसार |? प्रेम मार्गों कवियों ने प्रेम को इंख़र 
भक्त का रूप माना है ही | 


४--अहंकार का त्याग--इन सन्त तथा भक्त कवियों ने अहंकार का 
एठुल पारत्याग कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि सच्चे भक्त चाहे 
3 सैगुण के उपासक हों अथवा निशु ण के वे अरहं कार रहित होते हैं| 
उपयुक्त विवेचन के आधार पर भक्तिकाले की परिस्थितियाँ और विशेष- 
पायें संत्तेप में इस प्रकार हैं :-- 


वि 


(--वीरों के निधन से वीरता का हास होना । 
२--यबनों के भारतवर्ष में बस जाने के कारण समाज का दो 
एगे सें चट जाना। 


5 का 


भक्ति के आन्दोलन की जो लद्दर दक्षिण भारत से आई, डसी ने उच्त 
भारत के अनुकूल हिन्दुओं मुसलमान दोनों के लिए भक्ति मार्ग की भावः 
नाथ पंथ हृदय पत्त शूत्य था, लेकिन महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध मक्त नाम 
( सं० १३२८-१४०८ ) ने हिन्दू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य मक्ति मं 
की स्थापना की । उसके पोछे कब्रीरदास ने “निगुण पंथ” के नाम से। 
धारा प्रवाहित की जो कभी हिन्दुओं के ब्रह्माद की ओर कभी मुसलमार्न 
सूफीमत को ओर क्ुुकती थी । कबीर ने भारतीय वेदान्त के अ्रद्व तवाद र₹ 
सूफीमत के प्रेम-तत्व को लेकर इस मत को चलाया था। कह्रीर ने नाथ पर: 
से प्रभावित, प्रेममाव ओर भक्तिरस से शून्य, जनता को उबारा | निगुण 
का प्रभाव निम्न बरग की जनता पर अधिक पड़ा | उस समय देश में जाति-प 
ऊँच-नीच की भावना बहुत फेजी हुई थी। निगुण मत के अनुसार ईश्वर 
भक्ति के लिए मनुष्यमात्र को समान अधिकार है। इस प्रकार देश मैंर 
ओर निगुण नाम की दो काव्य घाराएँ विक्रम की १५ वीं शताब्दी के श्र 
भाग से लेकर १७ वीं शताब्दी के अन्त तक चलती रहीं। मक्ति-मार्गो २ 
आ्रागे चल कर दो रूपों में प्रयाद्दित हुई--कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में 
राम-भक्ति शाखा के रूप में । 
भक्ति-काल के कवियों में सव प्रथम कबीर की रचनाएं ही मिलर्त 
श्रतः हिन्दी-साहित्य के भक्ति-काल में सर्वप्रथम निगुण सम्प्रदाय की र्का 
ही हुई । आगे चलकर यद्द निगु ण धारा दो भागों में विभक्त हो गई ९ 
ज्ञानाश्रयी शाखा श्रौर दूसरी यूकियों की प्रेममार्गी शाखा । 
इस प्रकार इस काल में तीन प्रद्दधेत्तियों की प्रधानता थी ओर उन 
घरूप तीन घाराएँ (१) निगु ण्‌ पंथ की ज्ञानाश्रमी शाखा (२) प्रेममार्गी 
श्र (३) भक्ति मार्गों शाखा प्रवाहित हुई। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य 
हार की मनोड्त्ति में दो ही बातें सम्भव होती हैं या ता अपनी आछ 
श्रोष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर द्वार को भूल जोना । भक्तिः 
लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई तथा रीतिकाल में दूसरी | हरा 
हैं कि भक्तिकाल में चार शाखाएँ अवश्य थीं, किन्तु उनमें कुछ समान १ 
भी थीं बिनके कारण वे सत्र एक ही नाम से पुकारी जाती थीं श्रोर 


की  आ 


सन्त, सूफी ओर भक्‍त कवियों में समान रूप से पाई जाती थीं | बाबू गुलाबराय 
जी ने उन्हें इस प्रकार लिखा है :-- 


--नाम का सहत्ता--जव, कीर्तन कादि सन्‍्तों, सूफियों ओर भक्तों में 
सम्ानरुप में पाये जाते हैं-| हम अधिकांश में कीतन की प्रधानता इष्ण भक्तों 
तथा सूफियों में पाते हैं। ठुलसी न भी नाम को बढ़ा महत्व दिया है क्योंकि 
नाम में निगु ण तथा सगुण दोनों का समन्वय मिलता है । देखिए :-- 


अगुन सगुन दुइ ब्रह्म स्वरूपा । अकथ अगाघ अनादि अनूपा ।? 


२--गुरु की सान्यता--शुरु की महत्ता तथा मान्यता सन्त, सुफ़ी तथा 
भक्त सभी कबियों ने मानी है | जेसा कि हम देखते हैं कि कन्नीरदास जी ने गुरु 
को गोविंद से भी बड़ा माना है। “शुरू गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाँय | 
बलिहारी वा शुरु की जिन गोविंद दिया मिलाय ॥” जावसी ने भी गुरु वन्दना की 
है। ठुलसी ने भी 'मानस” के आरम्भ में कहा है कि “बुन्दों गुरु पद कंज, कृपा 
सित्धु नर रूप हरि” तथा इसके साथ ही साथ सूरदास जी ने भी अपने सूर सागर 
में गुरु बन्दना की है “बल्लम नख चन्द्र.छुठा बिन सब जग माहि अन्धेरी |? 

३--भक्ति भावना की ग्रधानता--सूकी, सन्‍त तथा भक्‍त कवियों में 
भक्ति की प्रधानता पाई जाती है। हम देखते हैं कि निराकार ब्रह्म के उपासक 
फबरदासजी ने भी भक्ति का अछूता नहीं छोड़ा ओर उन्होंने कहा है कि “हरि 


भक्ति जाने बिना बृढ़ि मृआा संसार ।” प्रेम मार्गों कवियों ने प्रेम को ईश्वर: 
भक्ति का रूप माना जे ही। 


४--अहकार का त्याग--इन सन्त तथा मक्त कवियों ने अहंकार का. 
“एडुल परित्याग कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि रुच्चे भक्त चाहे 
$ “ैजुण के उयासक हों अथवा निगुण के वे अ्रद्वं कार रहित होते हैं । 
उक्त विवेचन के आधार पर भक्तिकाल्ल की परिस्थितियाँ और विशेष- 
पांव संत्तेव में इस प्रकार हैं :- 
>-चीरों के निधन से वीरता का हास होना । 


यवनों के भारतवर्ष में बस जाने के कारण समाज का दो 
गे में बट जाना | 


[ &श१ ] 


भक्ति के आन्दोलन की जो लद्॒र दक्षिण भारत से आई, उसी ने उत्तर 
भारत के अनुकूल हिन्दुओं मुसलमान दोनों के लिए भक्ति सार्म की भावना 
नाथ पंथ हृदय पत्त शूस्य था, लेकिन महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव 
( सं० १३२८-१४०८ ) ने हिन्दू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य मक्ति मार्ग 
की स्थापना की। उसके पीछे कब्ीरदास ने “निगुण पंथ” के नाम से एक 
धारा प्रवाहित की जो कमी हिन्दुओं के ब्रह्माद की ओर कभी मुसलमानों के 
सूफीमत को ओर क्ुकती थी। कबीर ने भारतीय वेदान्त के अद्द तवाद तथा 
सफीमत के प्रेम-तत्व को लेकर इस मत को चलाया था। कबीर ने नाथ पंथियों 
से प्रभावित, प्रेममाव ओर मक्तिरस से शूत्य, जनता को उबारा | निर्ुण मत 
का प्रभाव निम्न वर्ग की जनता पर अधिक पड़ा | उस समय देश में जाति-पांति 
ऊँच-नीच की भावना बहुत फेनी हुई थी । निगु ण मत के अनुसार ईश्वर की 
भक्ति के लिए मनृष्यमात्र को समान अधिकार है। इस प्रकार देश में संगुण 
ओर निगुण नाम की दो काव्य घाराएँ विक्रम की १५४ वीं शताउदी के श्रन्तिम 
भाग से लेकर १७ वीं शताब्दी के श्रन्त तक चल्लती रहों | भक्ति-मार्गो शाखा 
आगे चल कर दो रूर्ों में प्रधादित हुई--कष्ण भक्ति शाखा के रूप में और 
राम-भक्ति शाखा के रूयउ में । 

भक्ति-काल के कब्रियों में सत्र प्रथम कबीर की रचनाएं ही मिलती हू । 
अतः हिन्दी-साहित्य के भक्ति-काल में स्बप्रथम निगुण सम्प्रदाय की कविताएँ 
ही हुई! । आगे चलकर यद्द नि ण॒ धारा दो भागों में विभक्त हो गई एक तो 
ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी सकियों की प्रेममा्गी शाखा । 

इस प्रकार इस काल में तीन प्रत्॒त्तियों की प्रधानता थी और उनके फल 
खखूय तीन घाराएँ (१) निगु ण॒ पंथ की ज्ञानाअरयी शाखा (२) प्रेममार्गोी शाखा 
ओर (३) भक्ति मार्गों शाखा प्रवाहित हुई । यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्व दे कि 
हार की मनोवृत्ति में दो ही बातें सम्भव होती हे था ता अपनी आध्यात्मिक 
श्रेप्ठता दिखाना या भोग ब्रिलास में पड़कर द्वार को मूल जोना । भक्तिकाल में 
लोगों में प्रथम प्रकार की प्रदृत्ति पाई गई तथा रीतिकाल में दूसरी | दम देखते 
हैं कि भक्तिकाल में चार शाखाएँ अवश्य थीं, किन्तु उनमें कुछ समान भावनाएँ 
भी थीं दिनके कारण वे सत्र एक दी नाम से पुकारी जाती थीं और थे बातें 


[| हक | 


सउन्‍त, सूफी ओर भक्त कवियों में.समान रूप से पाई जाती थीं। बाबू गुलाबराव 
जीने उन्हें इस प्रकार लिखा है :--- 


--ताम का सहत्ता--जत, कीत॑न झादि सन्‍्तों, सूफियों ओर भक्तों में 
तमानरूप में पाये जाते हैं-। हम अधिकांश में कीर्तन की प्रधानता कृष्ण भक्तों 
तथा सूफियों में पाते हैं| तुलसी ने भी नाम को बड़ा महत्व दिया है क्योंकि 
नाम में निगु ण तथा सगुण दोनों का समन्वय मिलता है। देखिए :--- 

“अगुन सग़ुन दुइ ब्रह्म स्वरूपा | अकथ अगाघ अनादि अनूपा ।? 
२-शुरु की सान्यता--शुरु की महत्ता तथा मान्यता सन्त, सूफ़ी तथा _ 
भक्त सभी कवियों ने मानी है। जेसा कि हम देखते हैं कि कब्रीरदास जी ने गुरु 
को गोविंद से भी बड़ा माना है| “शुरू गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाँय | 
वलिहारी वा सुरु की जिन गोविंद दिया-मिलाय ||” जावसी ने भी गुरू वन्दना की 
है। तुलसी ने भी 'मानस” के आरम्भ में कहा है कि “बन्दों गुरु पद कंज, कृपा 
सिन्धु नर रूप हरि? तथा इसके साथ ही साथ सूरदास जी ने भी अपने सूर सागर 

में गुरु बन्दूना की है “बल्लभ नख चन्द्र.छुटा बिन सब जग माहि अन्धेरी |? 
३-भक्ति भावना की प्रधानता--खूकी, सन्‍त तथा भक्त कवियों में 
भक्ति की प्रघानता पाई जाती है। हम देखते हैं कि निराकार ब्रह्म के उपासक 
फबारदासदी ने भी भक्ति का अछूता नहीं छोड़ा ओर उन्होंने कह्या है कि “हरि 


भक्त जाने बिना वूदिं मूझा संसार ।”? प्रेम मार्गों कबियों ने प्रेम को ईश्वर 
भक्ति का रूप माना है ही | 


४--अहकार का त्याग--इन सन्त तथा भक्त कवियों ने अहंकार का 
“एउुज परेत्वाग कर दिया था, क्योंकि.उनका कहना था कि सच्चे भक्त .चाहे 
* “जुण के उगासक हों अथवा निगुण के वे अदं कार रहित होते हैं। 

उप क्त विवेचन के आधार पर भक्तिकाल की परिस्थितियाँ और विशेष- 
गोद संझ्षेप में इस प्रकार हैं 

(--चीरों के निधन से वीरता का हास होना | 


_..... उपर्तो के भारतवर्ष सें वस जाने के कारण समाज का 
<ग में बट ज्ञाना। 


[ ६४ | 


(अ) शासक वर्ग सें मुसलमानों का होना । 
(व) शासित वर्ग में हिन्द-समाज का होना । 
३--रीति-रिवाज तथा धार्मिक विषयों में हिन्दुओं और मुसलमानों 
का मतभेद होना । 


४-हिन्दुओं और मुसलमान दोनों का पारस्परिक समन्वय 
का प्रयत्न । 

४-सनन्‍्त कवियों का हिन्दू और मुसलमान दोनों में एकता 
स्थापित करने के लिए एक सामान्‍्य-धर्म की स्थापना करना। 

६--सूफी कवियों का दोनों के हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित 
करना । ु 

७- प्राचीन भक्तों के अवतारबाद के आधार पर राम-भक्ति और 
कृष्ण-भक्ति का नवीन रूप विकसित होना । 


आािभतीन नवबनननय बम्षनवनन “नाराज 


भक्ति काल की समान भावनाएँ 


जेंसा कि हम देखते हैँ कि जब भारत पर मुसलमानों का आधिपत्व पूर्ण रूप 
से स्थापित हो चुका था तब शासक वर्ग में विदेशी त्रिजेता मुसलमान थे ओर 
शासित वग में हिन्दू प्रजा | अब हिन्दू जनता में इतना भी उत्साह नहीं रह गया 
था कि वह इन विदेशियों का सामना कर सके | हिन्दुओ्ों के सामने उनके मन्दिर 
गिराये जाते थे । देव मूर्तियाँ तोड़ी ज्ञाती थीं। उनके साथ अनस्याचार किये जाते 
थे। ऐसी अवस्था में दो ही बातें सम्मत्र थीं।या तो अपनी आध्यात्मिक 
श्रेष्ठता दिखाना या विलास में पड़कर द्वार को भूल जाना | दम देखते ६ 
कि प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति भक्तिकाल में पाई जाती दे और दूसरे प्रकार का 
प्रवृत्ति रीति काल में | भक्ति काल में चार शाखाए अवश्य थी कितने 2 
छु समान भावनायें भी थीं | वे बातें सन्‍्त और भक्त कब्रियों में समान हूय मे 
पाए जाती हैं। 3े निम्नलिबित 


[ इई£ 


१--नास की सहत्ता--जप, कीतेन भजन श्रादि सन्‍्तों, सूफियों ओर 
उक्त कवियों में समान रूप से दिखाई पड़ते हैं । यूफियों छोर कृष्ण भक्त कवियों 
में कीर्तन की प्रधानता है। तुलसी ने भी राम के नाम को राम से बड़ा माना है। 
नाम में निगु ण्‌ सगुण दोनों का समखय हो जाता है | देखिए: -- 
निगु ण की सेवा करो, सग ण॒ को करो ध्यान | 
निगुण सगुण से परे तहाँ हसारो ज्ञान ॥ (कबीर) 
कब्रोरदास ईश्वर को निगुण से परे मानते हैं उनका कथन है कि 
उसकी प्राप्ति भक्ति ओर योग के सम्मिलन के द्वारा हो सकती है। उसका 
नाम अक्षय पुरुष या सत्पुरुष है| 


< 


आर भी-- 
सेरा साहब एक है दूजा, कहा न जाय । 
साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरा रिसाय ॥ 
इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रेम मार्गी कवि जायसी तथा उनके अनुयाविर्गे 
ने भी नाम की महिमा को बताया है। देखिये-- 
उामरा आद एक करतारू | जेहि जिड दीन्ह कीन्ह संसारू।। 
ओर भी-- 
परगट गुपुत सकल मह दूरि रहा सो नावँ। 
इसी प्रकार सूर तथा तुलसी ने भी नाम ओर कीर्तन की महिमा को बताया 
है देखिये 
अशुन सशुन दुईं ब्रह्म स्वरूपा | अकथ अगाध अनादि अनूपा। 
भार मत वड़ नास दुहूते । किये जेहि निज वस निज यूते ॥ (तुलसी) 
ओर भी :-- 
तुलसी अलखहिं का लख राम-नाम जपु नीच ॥ 
*-गुरु सहिमा--कबीरदास ने तो गुरु को भगवान से भी बड़ा कहा 


४ 


ख्ए :-._ 


जप? 


ह। 


सर 
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गुरु गोविन्द दोझ खड़े काके लागों पायँ। -- 
बलिहारी वा गुरु की जिन गोविन्द दिया मिलाय | 
ओर भी--- 


जब से था तब गुरु नहीं अब गुरु है हमें नाहिं। 
प्रमभ गली अति सकरी तामें दो न समाहिं॥ 
इस प्रकार कत्रीरदास ने स्थान-स्थान पर गुरु की महिमा का वर्णन किया 
है | जितनी प्रधानता ईश्वर की नहीं मानी गई उतनी गुरु की मानी गई है, 
क्योंकि गुरू ही संसार-सागर से पार कराने वाली वस्तु है | गुरु ही ईश्वर के 
दर्शन करा सकता है जायसी ने भी गुरु की महिमा का खूब दर्शन किया है | . 
१--तन चित उर मन राजा कीन्‍न्हा। 
हिय सिंघल बुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
गुरू सूआ जेइ पन्‍न्थ दिखावा। 
बिनु गुरु जगत का निरगुन पावा ॥ 
२--मुहम्मद तेइ निश्चित पथ जेहि संग मुरसद पीर । 
जेहि के नाव औ खेबक बेगि लाग सो तीर ॥ 
हम देखते हैं कि जायसी भी उसी भाँति गुरु के परम उपासक दीखते हैं जेसा 
कि हम कबीर को पाते हैं इसी भाँति हम सूर तथा तुलसी में भो देखते हँ-- 
देखिए--वन्दी गुरु पद कंज् कृपा सिन्धु नर रूप हरि। 
महा मोह तम पुश्च जासु वचन रवि कर निकरि ॥ 
(तुलसी) 
तथा--“बन्दी गुरु पद पद्म परागा ।!”? 
गोखामी तुलसीदास ने मानस के आरम्म में गुरु मदिमा का खूब वर्णन 
किया है| इृष्ण-सक्त शिरोमणि महात्मा सूरदास जी ने भी गुरु की महिमा का 
वणन “सरसागर” में किया है देखिये ३-- 
“बल्लभ नख चन्द्र छुटा विन सब जग मादि अवेरों । ओर 
श्री वललभ गुरु तत्व सुनाओ लीला भद बताओ ॥ 
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था । क्योंकि उसमें उच्च बर्ग तथा शिक्षित लोगों के लिए. ऐसी कोई नबीन बात 
न थी जो उनकी आकर्षित कर सकती | इसलिए, सूर ने जनता का दख द्र 
करने के लिए तथा भक्ति की ओर अ्रग्रसर करने के लिए कृष्ण का लोक रंजन- 
कारी रूप उपस्थित किया जिसमें जनता को नबीनता तथा आकर्षण मिला। 
दूसरी ओर तुलसी ने आरय॑ सम्यता को जनता के सम्धुख उपस्थित किया जिस 
पर आर्य अमिमान करते थे | इसलिए यदि हम कहीं-कहीं पर नि्गुण भक्ति का 
खंडन पाते हैं जैसा कि सूरदास, ननन्‍्ददास, तुलसीदास आदि में मिलता है-वह 
वास्तव में ज्ञान का विरोध नहीं केवल भक्ति विरोधी ज्ञान का खण्डन किया 
गया है। जेंसे-- 


मधुकर कान्ह कही नहिं होही। 
नागरमनि जे सोभा सागर जग जुबती हँसि मोही | 
लियो रूप दें ज्ञान ठगौरी, भलो ठग्यो ठग त्रोही ॥) 
है निरगुन कुबरी सरिबरि श्रग घटी करी हम जोही । 
सूर सामगरि जाग दीन जिन तिनहिं आज सब सोड़ी ॥ 
४--अहंकार का त्याग--अश्रदंकार का त्याग भक्ति का दूसरा रूप माना 
गया है । जब्र तक मनुष्य के हृदय में अ्रद्वंकार विद्यमान रहेगा तत्र तक उसे 
सच्ची भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। जेसा कि हम कब्रीरदास के एक दोदे # 
देखते दें । 
जब में था तब्र गुरु नहीं अब गुरु हैं हम नादिं। 
प्रेम गली अ्रति सांकरी ता में दो न समा्दि ॥ 
इसमें आप देख सकते हैं कि “मभ” शब्द अहंकार का प्रतीक माना गया 
है । जब तक कब्रीर दास में अ्रदयम्‌ माव था तब तक गुरू भक्ति प्राप्त न कर 
सके । और जब उनमें "मैं? की भावना निकल गई तभी गुरू भक्ति प्राप्त दो गई । 
भक्त चाहे निगुणादी हो चादे सगुण बादी उसे अभिमान अवश्य 
त्यागना पड़ता है। बिना उसके त्यागे उसे भक्ति नहीं मिल्न सकती | जंत्र हम खूर 
तथा तलसी के काव्य का अध्ययन करते हैं. तब दम उनको भगवान के प्रति 
कहते पाते दे कि “प्रमू हो सत्र पतितन को टीकी”? “प्रमु अबकी राखि लेट लाज 
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हमारी” इसके द्वारा हमकी पता चलता है कि उन्होंने भगवान के सामने श्रपने 
को कितना नीच पापी, कुटिल तथो कामी समझा है। यह उनके हृदय की 
निष्कपथ्ता तथा सच्ची भावना का उदाहरण है। 


इसी प्रकार की कई भावनाएँ हैं जो प्रायः चारो सम्प्रदाय के संत तथा भक्त 
कवियों में समान रूप से पाई जाती हैं । 


ब-+->+ प्री «पल लत 


भक्षिकाल-हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग 


डा० श्यामसुन्द्रदासजी अपने 'हिन्दी साहित्य में लिखते हूँ कि “जिस युग 
में कत्रीर, जायसी, तुलसी, सूर जसे रससिद्ध कवियों ओर महात्माओ्रो की दिव्य 
वाणी उनके श्रन्तःकरणों से निकलकर देश के कोने-कोने में फेली थी, उसे 
साहित्य के इतिहास में सामान्यत:--भक्ति युग कहते हैं | निश्चय ही वह हिन्दी 
साहित्य का स्वर्ण युग था |? 

वास्तव में मक्तिकाल हिन्दी साहित्य का खण युग ही था। “हिन्दी काव्य 
में से यदि वेष्णव कवियों के काव्य की निकाल दिया जाय तो जो बचेगा वह 
हतना हलका होगा कि हम उस पर किसी प्रकार का गव न कर सकेंगे | लगभग 
३०० वर्षों की इस हृदय ओर मन की साधना के चल पर ही हिन्दी अपना सिर 
अन्य प्रान्तीय साहित्यों के ऊपर उठाये हुए. है। तुलसीदास, सूरदास, नन्ददांस 
भोरा, रसखान, हितहरिबंश, कबीर इनमें से किसी पर भी संसार का कोई 
साहित्य गव॑ कर सकता है । हमारे पास ये सब हैं । ये वेष्णव कवि हिन्दी-भारती 

ठमाल है ।” 


भक्तिकाल का काव्य कुछ ऐसी विशेषताएँ रखता हे जो अन्य कालों की 
पाव्य-घारा में उपलब्ध नहीं होती । भक्तिकाल की सबसे बड़ी विशेषता यह हूँ 
दि; उसमें भारतीय संस्कृति ओर आञचार-विचार की पूर्णतः रत्ता हुई है। जब 
सलमानों का राज्य उत्तरी-भारत में पूर्णतया प्रतिष्टित हो गया था ओर 
लमानी धर्म के ग्राह्रमण हिन्द धर्म पर हो रहे थे, तब भारतीय संस्कृति 
थार धन की रज्ता भक्ति काव्य द्वारा ही हुई। नकिति काव्य में ऐसी धार्मिक 


ड़ 
शस 
हि 
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भावनाओ्रों की, उद्धावना हुई जिनका मुसलमानी धर्म से कोई विरोध न था तथा 
उनमें भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का भी समावेश था। इस प्रकार हमे 
देखते हैं कि भवित-काव्य में जहाँ भारतीय रक्ता का नाम दीख पढ़ता है वहाँ 
हिन्दू ओर मुसलमानी धर्म के समन्यय की भी भावना मिलती है | यह समन्वय 
के बल धामिक ज्ञेत्र में ही उपलब्ध नहीं होता है, वरन्‌ श्रन्य प्रमुख ज्षेत्रों में भी | 
भक्तिकाल के इसी समन्वय्त्राद के आधार पर बाबू श्यामसुन्दरदास ने अपने 
हिन्दी साहित्य में लिखा है “हिन्दी की चरम उन्नति का काव्य भवित-काव्य का 
काल है, जिससे उसके साहित्य के साथ हमारे जातीय लक्षणों का सामंजस्य 
थापित हो जाता है। 

भक्ति काव्य की एक दूसरी विशेषता ऐसी है जो अन्य स्थान पर नहीं 
मिलेगी | वह जहाँ उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, वहाँ उसमें उच्चकोटि के 
काव्य के भी दर्शन होते हैँ । उसकी आत्मा भव्ित है, उसका जीवन खोत रस है 
उसका शरीर मानवी है। नवघा भवित के प्रस्येक प्रकारों का विवेचन इस 
काव्य में मिलता है| रस की दृष्टि से भी यह साहित्य श्रेष्ठ है | रसराज श्॒गार 
का इतना सुन्दर और सांगोपांग चित्रण कहीं नहीं हुआ, विरह की आ्राकुलता 
ओर मिलन के उल्लास को इतनों पूण॑ता के साथ कहीं भी चित्रित नहीं किया 
गया । मनुष्य की अंतप्रुकृति का ओर उसके खभाव का जितना सुन्दर चित्रण 
मानस में मिलता है, वह गोरव योग्य है। राधा-कृष्ण और राम-सीता के रूप 
में स्त्री ओर पुरुष के सोन्दर्य के इतने अ्रमोल चित्र इतनी अधिक परिस्थितियों में 
अन्यत्र मुश्किल से मिलेंगे | 

इस काल में इन सब्र विशेषताओं के पाए जाने का एक निश्चित कारण 
है | इस युग की कविता राज्याश्रित न रहकर या तो स्वान्तः सुखाय लिखी 
गयी अथवा लोक द्विताय | इस काल के कव्रिगणु राज्याश्रय की चिन्ता नहीं करते 
थे । कम्भन दास का सन्‍्तन कहां सीकरी सी काम! उस समय की विचार धारा 
का द्योतक है। भवितकाल के कवियों ने अपने काव्य में अपने हृदय का रस 
घोला और अपने मन का इच्छानुसार गाया। उनको वाणी उनके दह्ृदय 
की वाणी है। वास्तव में कला वही है जो बाहरी प्रलोभनों एवं दवावों से 


मुक्त हो | 
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हिन्दी का भक्तिन्‍्काब्य लोक-परलोक को एक साथ स्पर्श करता है। 
भक्तिकाल के सभी सम्प्रदाय यद्यपि आध्यात्मिक भावनाओ्रों को लेकर अग्रसर 
हुए थे तथायरि सब का जीवन से सम्बन्ध था। निगु णवाद भी लोक पक्ष युक्त 
हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा शाद्ों के प्रात सहानुभूति उत्पन्न करता है। जायसी 
ने लोकिक कहानियों को आध्यात्मिक महत्व देकर लोक-जीवन से सम्बन्ध 
स्थायित किया है। इसी प्रकार यूर ने क्ृप्ण की बाल्य ओर योबनकाल की 
लोकरंजिनी लीलाओं का वर्शन करके जीवन के सोॉन्दय पक्ष का उदघाटन 
किया । यूर ने वास्तव में इसी एथ्वी पर स्वर्ग की सृष्टि कर दी है। जिस प्रकार 
सूर ने जीवन के सीखय पत्त की काँकी दिखाकर मरखोन्मुख हिन्द जाति की 
जीवन के प्रति आस्था उचन्न की है, उसी प्रकार तुलसी ने उसके उत्थान की - 
शोर प्रयत्न किया ) 
भक्त काव्य में एक बड़ी बात यह है कि इस काव्य से हृदय मेन ओर 
मा तीनों आवश्यकताओं को एक साथ पूर्ति होती है। हृदय ओर मन के 
लिए तो उच्च-कोटि का काव्य-सोन्दय ओर धघामिक भावनाएं ही पर्याप्त है । इसके 
अतिरिक्त आन्‍्मा की तृष्टि के लिए दा्शनिकता ओर आध्यान्मिकता भरी पढ़ी 
हुई है। इतिहास साह्ली दे कि यह काव्य पिछली कई शताब्दियों से हमारी 
आध्यात्मिक सोधना को प्रकट करता रहा ओर श्रध्यान्म साधकों की भूख मिदाता 
[है । 
भव्ति-वागव्य सें जो शीज और सथचार को अ्रमिव्यक्ति हुई है बह भी 
अपनी विशपता रखती है। यह स्वाभाविक भो है क्योंकि भवित का पहला 
सोपान शील आर सदाचार का संग्रह है । भक्त का प्रत्येक &ण इस प्रवत्न में 
जाता है कि वह श्रेष्ठ वेबक्तिक ओर सामाजिक गुणों की प्राप्ति करे और 
अन्तत; भगवदू झृपा का अधिकारों दने । तुलसी की भोंति दह सोचता है-.. 
पदक हो यहि रहनि रहींगा ॥ 
यथा-लाभ संताप सदा, काह सौं कल न चहाँगो। 
पराहित निरत, निरन्तर सन क्रम वचन नेम निवर्होगा । 
परुपष वचन आंत दुसह श्रवण सुनि तहि पायक्त न दहागों | 
विगत-सान, समझशीदल सन पर शुनु नहिं दाख कहाँगो | 
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परिहरि देह-जनित चिंता दुख-सुख समवुद्धि सहांगो । 
“तुलसीदास” प्रभु यहि पथ राहि अविचल हारि भक्ति लहाँगों । 

इस शील ओर सदाचार की साधना मेँ अन्य अनेक सामाजिक गुण आप 
हो श्राप प्राप्त हो जाते हैं | 

भक्तिकाल को सत्रस बड़ी ओर अन्तिम विशेषता यह है कि यद्यपि उसमें 
भक्ति की चार प्रमुख शाखाएँ---निगुण मत की शानाश्रयी शाखा, निगुंण 
मत की प्रेममा[र्गी शाखा, सगुण भवतों की राम भवित शाखा और कृष्ण मक्ति 
शाखा--थीं, तथापि उनमें कुछ ऐसी समान भावनाएँ पाई जाती हैं जिनके 
कारण वे सब एक ही नाम से पुकारी जाती हैं | यह विशेषता अ्रन्य कालों में 

नहीं मिलती । उदाहरण के लिए श्राधुनिक युग नाना वादों में इतनी विभिन्नता 

कोर विपमता है कि उनमें कोई समान भावना नहों मिल सकती | भक्ति काल 
की समान भावनाएँ निम्नलिखित हैंः-- 

(१) नाम की महत्ता ।४/ 

(२) गुरु की मान्यता । 

(३) भक्ति भावना का ग्राधान्य | 

(४) अहंकार का त्याग | 

(५४) शील और सदाचार की ओर म्रवृत्ति । 

उक्त सब वातें प्रत्येक शाखा के काव्य में समान रूप से पाईं जाती हैं | 

सारांश यह है कि इन विशेषताओं के कारण जिनका ऊपर उल्लेख हो 
चुका है; भक्तिकाल का काव्य अपना खतत्र आास्तित्व रखता है तथा भौक्तिकाल 
हिन्दी साहित्य का स्त्र्ण युग कहलाने का अ्रधिकारी है | 


जवान रन जे >> 


भक्तिकाल की समन्वय की भावना 


भक्तिकाल की सबसे बड़ो विशेषता उसके मूल में स्थिति समन्वय की भावना 
है | यह विरोपता इतनी प्रमुख तथा मार्मिक है कि केवल उसी के ग्राधार पर 
हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल का काव्य संसार के किसी काल के साहित्य के थ्राग 
अपना मस्तक ऊ था उठा सकता है | यह समन्वय हमें जीवन के प्राय; सभी क्षेत्र 
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में-क्या धार्मिक. क्‍या सामाजिक, क्या दाशनिक-उपलब्ध होता है। घामिक-सेत्र 
में ज्ञान भक्ति तथा कर्म का-समस्वय बड़ा प्रसिद्ध है। भक्तिकाल में जो सामा- 
जिक अ्रव्यत्स्था फेचो हुई थी, उसके भिन्न-भिन्न सूत्रों का समचय करना भक्ति- 
काव्य के सामाजक समन्वय का सबसे च्रड़ा उदाहरण ह | भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों कक 
दार्शनिक सिद्धान्तों का जो भक्ति काव्य में समन्वय दिखाई पढ़ता है वह दाश- 
निक स्मन्चय के अन्तर्गत जाता है। अब हम पहले धार्मिक ज्षेत्र में जो शान 
भक्ति और कर्म का समन्वय हुआ उसका विवेचन करेंगे | 


आया अनाज अत फच-+ चमक +०८ ६. 


आचार्य शुक्ल के अनुसार “धर्म की प्रभाव केम, शान ओर भेंकिति, इन 
तीन धाराध्रों में चलता है । इन तीनों के सामंजत्व से घम अपनी सजीव दशा में 
रहता है। किसी एक के भी अमाव से बह विकलांग रहता है | कम के बिना वह 
लूला-लेंगड़ा, शान के बिना अन्धा और भक्ति के बिना हृदय-विहीन एवं निष्पाण 
रहता है । ज्ञान के अधिकारी तो बहुत अधिक समुन्नत ओर विकसित 
बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैँ । कम ओर भवित ही सारे जन- 
समुदाय की सम्पत्ति होती है।” इस प्रकार हम देखते हैं.कि- धर्म के-्तेन-में-जान, 
भक्ति और कम इन तीनों का समन्वय वांछुतीय ही नहीं वरनू एक परमावश्यक 

व है| भक्ति काल के कवियों का इस समन्वय की ओर ध्यान गया, जो उनके 
काव्यों से प्रकट है। इस समन्वय का विशेष कारण यहो है कि भक्ति-काव्य के 
युग में एसी परिस्थितियाँ थीं जो कवियों को इस धार्मिक समच्बय की ओर स्वभाविक 
रूप से ढकेल रहीं थीं। भक्तिकाल से पूर्व ज्ञान, भक्ति और कर्म अपना ४ अक्र-र 
पृथक अ्रस्तिव् रखते थे। इस धार्मिक अस्मवद्धता के कारण देश में जो ह 
अव्यवस्था फंली हुई थी उसको दूर करने का प्रयत्न भक्त कवियों ने किया । 
भक्तिकाल में वद्यगि अनेक सम्प्रदाय थे तथापि सभी में इस धार्मिक समन्वय की 
श्रोर विशेष ध्यान दिया गया है। निगुण-सम्प्रदाय में यद्यवि भगवान के निगुण 
स्वद्य व| उपासना का प्रतितादन किया गया हैं जो कि ज्ञान से अधिक सम्बन्ध 
रखता है, तथापि भक्ति की ओर मी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसमें जो भवित 
वा निशश हैं वह निगु ण-मक्ति के सिद्धान्तों पर आश्रित है। इस प्रकार हम. 


द्ख्ते ६ कि निशु शणु सम्प्रदाय में भी ज्ञान के साथ भाकत को भी स्थान दया 
थि है। वन्नर ने एक स्थान पर कहा है; 


ला, 
हट 


श्री रघुनाथ-भक्ति जाने बिना बूदि मुआ संसार ॥ 

सूफी कवियों के काव्यों में जो प्रेम की व्याख्या हुई है, वह भी 
ही खरूप है। सगुण सम्प्रदाववालों ने भी शान का विरोध नहीं ; 
इतना अ्रवश्व है कि उन्होंने मक्ति-विरोधी-ज्ञान का खणश्डन अनेक 
किया है। सगुशोवासक तुलसीदास ने एक स्थल पर ज्ञन को शोर 
अमेद बतलाते हुए लिखा है :-- 


“ज्ञानहिं भगितिहि नहिं कछु भेदा । 
साध्य की एकता से भवित ओर ज्ञान दोनों एक ही हैं। इस 
तुलसीदास इस प्रकार कहते हैं :-. 


६९.०० 


उभय. हरहि भव संभव वेदा। 
भवित आर ज्ञान का तारतम्य अव्यन्त गूद आर रहस्पपूण[ उचि:, 
गोखामीजी ने प्रदर्शित किया है ! वे कहते हैं:-- 
: ग्यान विराग ज्ञोग बविग्याना। ये सब पुरुष सुनहु हरिजाः् 
! माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि वर्ग जानाह सब कोर 
- मोह न नांर नारि के रूपा। पन्नगारि ।! यह रीति अनूप 
जहाँ तक भक्ति और ज्ञान का सम्बन्ध है वहाँ तक तो सभी भव 
समन्वयत्रादी ठदरते हूं, किन्तु कम का सुन्दर समसय तो राममक्ति शाखा 
हुआ है। रामभक्ति शांखा में ही मक्ति स्ज्नपूर्ण रही। तुलसी की : 
पद्धति में कम ओर ज्ञान का पूरा समच्बय और सामंजस्य रहा | 
अब हमें भक्ति काल के सामाजिक समन्वय का भी विवेचन कर ' 
चाहिये। मक्तिकाल के सामाजिक स्मन्चय का रूप विशेषतः निगु ण॒ शाख, 
कवियों की कविताओं में ही प्रस्कृटित हुआ | इसका विशेष कारण यह हैं 
निर्मुण मत का आविभात्र ही ऐसी परिस्थितियों में हुआ जिनमें समन्वय की 5 
अधिक आवश्यकता थी। निगु ण सन्‍्तों ने दिल्‍्दशों और मुसलमानों का परत 
विद्रेंध दर करने के लिए. एक सामान्य सामाजिक व्यवस्था की उद्भावना की 
इस सामाजिक व्यवस्था के मुख्य प्रवतक कबीर थे | उन्होंने जीवन-मर हिन्दू: 


«-णजिक न: 
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निपत्ञ होकर हिन्दू और मुसलमान दोनों को उनकी विचित्र सामाजिक अव्य 
वस्था ओर कुप्रथाओं के लिए फट्कारा | 

वे निर्माक वक्‍ता थे। वे दोनों धर्मो केवाह्याडम्बर की पोल खोल कर उनको 
धर्म का असली रूप सिखाना चाहते थे | 


अर इन दोउन राह न पाई। 

हिन्दू अपनी करें बड़ाई गागर छुब॒न न देई। 
वेश्या के पायन तर सोच यह देखो हिन्दुबाई। 
मुसलसान के पीर औलिया सुरगी मुरगा खाई। 
' खाला केरी बेटी ब्याह घरहिं में करिहिं सगाई ॥ 


कबीर ने सब्र में एक परमात्मा के दर्शन करके ब्राह्मण ओर शाद्ठों में भी 

साम्य माव स्थायित करने का प्रयत्न किया है । उन्होंने कहा है :-- 
“गुप्त प्रकट ह्वो एके मुद्रा । काको कहिए वाह्मन शुद्रा ॥ 

अब भक्ति काव्य के दाशनिक समन्व्रयू की ओर भी दृष्टिपात कीजिए | 
भक्षित काव्य में जो दाशनिक समन्वय हुआ है वह अपनी विशेषता रखता दे । 
यद्यपि भक्ति काल में अनेक दाश्शनिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का प्रचार था 
तथापि उन सब का समन्वय भक्‍्त-कवियों दारा बड़ी सफलता के साथ हुआ हें 
श्सका विशेष कारण यही है कि भक्तिकाल के प्रत्येक दाशंनिक आचार को 
थ्पन मतवाद की पुष्टि के लिए प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता था | 
मतवाद की पृष्टि के समान अधिकरण होने के कारण सभी दाशंनिक आचार्यों' 
व। चिन्ताश्ों में साम्य की भावना दीखती है | तुलसीदास में दाशनिक समन्वय 
गे भावना अ्रन्य भक्त कवियों की अपेज्ञा अधिक प्रतिफलित हुई हैं| वे बद्यपि 
पनानुजाचाय की शिप्य परम्परा में से थे तथापि शंकर के अ् तवाद की भी 
उनके काव्य में पूरी-पूरो कलक मिलती है | 
, पर अंश जीव अविनाशी । चेतन, अमल, सहल सुखरासी ॥?! 


हक 


यह उनके विशिष्यद्न तवादी होने का द्योतक हे | किन्तु तुलसीदास ने पर- 
तप हाण्से झद्व तः मत का प्रतिपादन किया है। ब्रह्म और जीव दो नेद 
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दिखाई पड़ता है, वह श्रद्गोतवाद के श्रनुसार मायाजन्य है। जीवात्मा मावा के 
श में होने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप की मूला रहता है। यह वन्धन 
यद्रवि मिथ्या है तथावि वह कठिनाई से छूटता है। तुलसीदास ने इस मत 
का इस प्रकार प्रतिपादन किया है :--- 


सो साया बस भयड गोसाई । बंधेड कीर सकंट की नाई । 

जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई | जद्पि मृषा छूटत कठिनाई । 
0 >< जे >> 

मुघा भेद जयपि कृत साया । बिन्ु हरि जाय न कोटि उपाया | 


सारांस यह है कि भक्तिकाल में धार्मिक, सामाजिक ओर दाशनिक भाव- 
नाओ्ों का अपूव समन्वय उपलब्ध होता है। यह समन्वय तत्कालीन परिस्थितियों 
के श्रनुकूल था तथा ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व रखता है |.. 


न्‍अिरकल्क»ं-तनन कयननातममया ोसमममलाब #ता+०-+>ना, 


निगु ण. सन्‍्तों की परम्परा 

कुछ कवियों ने तथा सन्‍्तों ने ईश्वर की सत्ता निराकार रूप में ही मानकर 
उपासना की है | उनके चिन्तन में सगुण मक्ति की अपेक्षा निशु ण भवित ओर 
ज्ञान का ही प्राधान्य था | इसी कारण से ठनकी काव्य परम्परा 'निगु ण-धारा 
कहलायी | इस घांरा की दो शाखाएँ--शानाश्रयी ओर प्रेममार्गी प्रचलित हुई | 
निगुण मत की प्रेममार्गी शाखा पर. मुसलमानी घंम का पर्यात प्रभाव पड़ा । 
शानश्रयी शाखा के कवि भी इस प्रभाव से वर्चित न रहे । नियु ण-काव्यधारा के 
प्रव्त क महात्मा कब्ीरदास ओर प्रेममार्गो शाखा के प्रवत्त क मलिक मोहम्मद 
जायसी हुए। 

शानाश्रयी शाखा के कवि और सनन्‍्तों की रबनाएँ. काव्य-कोशल की हाट मे 
अधिक महत्व नहीं रखती वरन्‌ उनका महत्व ऐतिहासिक है| इस शासा के 
कवि सन्त कवि कहलाते हैं। सन्त काव्य का प्रारम्भ कब हुआ, यह अ्रनिर्शित्र 
है। संत काव्य की परमरा में सब प्रथम जयदेव के कुछु पद आते हैँ | परन 
उनसे सन्त काव्य का आरम्भ मानना टेंकि नहीं दे क्योंकि उस समय मुसलमानी 
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को आ्राए अधिक समय नहीं हुआ था, और उस समय हिन्दू मुस्लिम एकता के 
प्रवन का प्रश्न-ही नहीं - उठता है। इस समय जो काव्य धारा प्रचलित थी उस 
पर प्रायः हठयोगियों का प्रभाव है | हठयोगियों की रचनाओं का इस समय में 
बहुत बराहुल्य था |८7 
इसके वाद बारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्व में रामानन्द का समय आता है । 
उनके दो पद थअ्रन्थ साहब! में मिलते हैं, जिनमें एक पद निगु ण काव्य के 
श्रन्तगत आता है| यह स्पष्ट है कि इस समय तक संतमत का कोई विशिष्ट रूप 
नहीं था ओर उनका साहित्य भी थोड़ा था | रामानन्द के शिष्यों ने उसे विशिष्ट 
प दिया ओर उसमें बृहत्‌ साहित्य का सूजन किया । इनर्म घन्ना, पीया, रदा[स 
श्रोर कतीर का साहित्य अधिक महलपूर् है | धन्ना ओर पीपा के बहुत थोड़े पद 
ग्रन्थ साहब में मिलते हैं । रेदास- के भी दो प्रधान ग्रन्थ हैं, रविदास की बानी 
आर रत्रिदास-के पद | इनकी कविता बहुत सरल ओर साधारण ह श्रोर उसमें 
उस समय की भाषा का प्रचलित रूप दिखलाई पड़ता है। उसमें फारसी श्रोर 
अरबी शब्दों का भी बाहल्यता से प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम कब्ीरदास के 
साहित्य पर आते हैं । 
कब्रीरदास संत-मत के प्रवत्त क ओर सब श्रेप्ट कवि हैँ, आपकी बहुत सी 
रचनाएँ हैं | उनकी रचनाओं का रूप मोखिक था, श्रतः श्रत्र जो उनकी 
रचनाएँ मिलती हैं उनके बारे में ठीक नहीं कहा जा सकता कि उनमें कितना 
प्रत्िप्त अ्रंश है | कब्वीरदास ने निगु ण मत के एचार के लिए बहुत भ्रमण किया 
अतः उनकी भाषा खिचड़ी या सघवाड़ी हो गई है और स्वभादतः उनकी मल 
पराकी कर प्रान्तों की भाषा ने ढक लिया है। इन सब कारण से कबीर की 
भाषा ध्रत्यन्त अनिश्चित है । यद्यपि उनके विचार शतन नवीन थे कि उनके शिष्य 
नूजतः बदल नहीं सकते थे, तथावि उनमें कदाचित दुछु विचार उनके शिप्यों ने 
भी छोड़ दिये टू, ऐसा उनकी रचनाओं से स्पष्ट ऋलकता है | इस प्रकार 
वीर के साहित्य सम्बन्ध में बहुत प्रमाणिक संत उपरिथित नहीं कर सकते | 
वीर का मुख्य विपय शानपृर्ण भक्ति ह। यह भक्ति निर्ण सन्ता के प्रति 
है, डिन्हें कदर साहब, राम, सत्य पुरुष, अलख निरंडन, स्वामी और शन्व श्रादि 


से पुवारते / । कदीर की इस भक्ति को हम शानाक्षदी भवित अथया 
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ह्‌ त्‌ ५ है 
दिखाई पड़ता है, वह अद्वेतवाद के श्रतुसार मायाजन्य है। जीबात्मा माया के 
वश में होने के कारण श्रपने वास्तविक स्वरूप की भूला रहता है। यह बन्धन 
यद्यवि मिथ्या है तथावि वह कठिनाई से छूट्ता है। तुलसीदास ने इस मत 
का इस प्रकार प्रतियादन किया है ;-- 
सो माया बस भयउ गोसाई' । बँघेडं कीर मर्कट की नाई । 
जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई | जद॒पि सृषा छूटत कठिनाई । 
2 ८ >< जे 
मुधा भेद जद्यपि कृत माया | बिनु हरि जाय न कोटि उपाया । 


सारांस यह है कि भक्तिकाल में धार्मिक, सामाजिक ओर दाशनिक भाव- 
नाश्रों का अपूर्व समन्वय उपलब्ध होता है। यह समन्वय तत्कालीन परिस्थितियों 
के अनुकूल था तथा ऐतिहासिक दृष्टि से बढ़ा महत्व रखता है |.. 


न्‍सनननन-मम- फेवनमन«न्‍«ण+-ओ पाक ५»>++तम-न--क 


निमु ण. सन्‍्तों की परम्परा 


ह कब्रियों ने तथा सन्‍्तों ने ईश्वर की सत्ता निराकार रूप में ही मानकर 
उपासना की है | उनके चिन्तन में सगुण मक्ति की अपेक्षा निगुण भवित ओर 
शान का ही प्राधान्य था | इसी कारण से उनकी काव्य परम्परा 'निगु ण-धारा! 

हलायी | इस घांरस की दो शाखाए.--शानाश्रयी ओर प्रेममार्गी प्रचलित हुई । 
निर्युण मत की प्रेममार्गी शाखा पर मुसलमानों घेम का पर्वात प्रभाव पढ़ा | 
घानश्रयी शाखा के कब्रि भी इस प्रभाव से वर्चित न रहे । निगु ण-काव्यधारा के 
प्रवत्त क महात्मा कब्रीरदास ओर प्रेममार्गी शाखा के प्रवत्त क मलिक मोहम्मद 
जायसी हुए। 
शानाश्रयी शाखा के कवि ओर सनन्‍्तों की रचनाएँ काव्य-कौशल की इटि से 
अधिक महत्व नहीं रखती हैं, वरन्‌ उनका महत्व ऐतिहासिक है | इस शाखा के 
कब्र सन्त कवि कहलाते हैं। सन्त काव्य का प्रारम्म कब हुआ, वह श्रनिदिलरत 
| संत काव्य की परमरा में सब प्रथम जयदेंव के कुछ पद आते हैं | परस्ठ 
उनसे सन्त काब्य का आरम्म मानना टीके नहीं दे क्योंकि उस समय मुसलमानों 





[ छप | 
शान मूलक भक्ति इसीलिए कहते हैं, क्योंकि थे शान पर आधारित है। 
आलम्बन के निगु ण तथा निराकार होने के कारण कबीर की भव्तित में रहस्य 
का पुट आ गया है। यह रहस्थवाद मूलतः भारतीय है, यद्यवि कहीं-कहीं 
उस पर प्रेममार्गी सूफियों के रहस्थवाद की भलक स्पष्ट दृष्णिगोचर होती है | 
आत्मा परमात्मा का अश है, किन्तु इस संसार में वह विरहिणी के रुप में 
वृतमान है। संसारिकता ने उसको संकुचित कर दिया है जिसके कारण ब 
अपने सत्य स्वरूप को भूल गयी है। भक्ति आर ज्ञान की साधना से मनुष्य की 
ञआध्मा शुद्ध हो जाती है ओर उसमें परमात्मा का प्रतित्रिम्ब स्पष्ट दृष्टिगोचर होने 
लगता हे | यह एक प्रकार का अन्तःमिलन है। निगुण भक्तों का यही लक्ष्य 
हे और उनकी कविता में आम्मा को परमात्मा से इस मिलनाकांज्ञा की तीव्रता 
आर मिलनान्द के सुन्दर चित्रण मिलते हैं | 
.. कबीर ने अपने समय की सामाजिक अवस्था में सुधार करने का बड़ा प्रयत्न 
किया | उनके सधारवादी दृष्टि कोण का अध्ययन करते समय हम इसकी पूर्ण विश्व 
चना करंगे | यहाँ इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि उन्होंने अपने समय के 
धामिक पाखंडों का खंडन क्रिया हे और हिनद-मुस्लिम दंप ओर जाति-पाँति के 
भेर-भाव की श्रसम्यता और कृत्रिमता का प्रदर्शन किया होने अपनी 
अलोकिक प्रतिमा से अपने समय की समस्याञ्रों को समझने ओर सामाजिक 
विपमताओं को सुधारने का प्रयत्न किया है। कब्रीर की कबिता कव्रिता के लिए न 
होकर प्रचार के लिए थी, थ्रतण्व उसमें काव्य गुणों को खोजना व्यथ् दे । कबीर 
तो संत शोर उपर्रेशक थे, उनके लिए साहित्य-रचना का उद्देश्य गीण था । 
कबीर के बाद संत-साहित्य-रचना की परमरा चलाने वाली में घमदास का 

नाम आता है। धमंदास का साहित्य कब्रीर के साहित्य के सम्मुख ठच्छ है | 
फिर भी बह अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है| उनके काव्य के वियय प्रात 

ही थे जो कबीर के थे | इनकी भाषा में कब्रीर की भाषा की तरइ विचित्रता के 
छमाव में प्रत्रों हिन्दी की छाप हैं। धरमदास के बाद सिकब गुद लानक न 
निगु ण-संत मत की परमरा के विकास में योग दिया। आया रचनाओी म 
एकेश्वरवाद पर अधिक जोर दिया गया है, तथा हिल्दू-मटितम निश्नता श्रार मुति 
पूज| का विरोध है| आप कबीर की भाँति कट्टर नहीं थे । 


20.4 है| 


इन के बाद शेख इब्राहीम का -नाम आता है| इनके पद फरोदसानी के 
नाम से ग्रंथ साहब में संग्रहीत हैं। 

मल्लूकदास का प्राद माव जिस समय हुआ उस समय संत-काव्य-परम्परा पर 
सगुण घारा का प्रभाव पड़ने लगा था। कबीर की उच्च साव भूमि तक सभी का 
उठना कठिन था । अतः कब्रीर के नियु ण॒ राम को घीरे-घीरे संतमत वाले भी 
सगुण रूप में अहण करने लगे | मूलकदास की रामावतार लीला (रामायण) 
इसका स॒ष्य उदाहरण है। 

मूलकदास के बाद दादूदयाल ने संत साहिल-प्रबद्ध न में हाथ बद्यया । 
'त-कान्य धारा के आप कत्रीर के बाद दूसरे महान कवि हैं। आपकी रचनाएँ 
नी छुत हैं | इन्होंने संतमत के परिचित सभी विपयो पर रचनाएँ, की | इनकी 
बता पर सूफियत का प्रभाव अधिक पड़ा है। इसका कारण यह है कि 
शुरू कमाज्ञ पश्चिमी भारत के सूक्रियों के सम्क में अधिक रहे हैं। दा 
तह पर कबीर के साहित्य की पूरी पूरो छाप है। इनकी माया मारवाड़ी 
श्र कही-कहीं गुबराती मिश्रत पच्छिमी हिन्दी है। दादू की रचनाश्रों में 
अब गुणों का भी अच्छा विकास हुआ है क्योंकि वे कबीर की माँति सुधारक 
नहीं थे | उन्होंने कावान को इस तीत्र व्वविततगत भवित भावना से 
जर्ण किया है कि उनके पड्ों में प्रेम/मिलन ओर विरद का जित्रण अम्यन्त 
गदर आर मारमिक्क हुआ हैं| दाद के ऐस पटरों में रुगुण भमकक्‍त कांबयी के 4दा 

उमस्त गुण मिल जाते हैं वही तन्मयता वही सरलता ओर बही तीवरसवित । 

और ने दादू के लिए मार्ग साफ कर दिया था, जिसके कारण उन्हें आधिक 
प नहीं सहना पड़ा | 


हे कस है जे टः 


३० 


दाद के अतिरिक्त बीरनानु, लोलदांस, हरिदास आदि संत कवियों ने सं 

* के प्रवद्ध न किया | इसी समय के अन्य संतों में शिवरानी, हरिराव पूरी, 
“3 पतायमल्न, आजाहद झोर मिहिरिचक्र आदि मुख्य हैं | संतों की यह परंररा 
आईनिक काल तक बराबर चली आ रही है और आज भी अनेक नियु 
हाय शोर उसके पोपक कवि वर्तमान हैं, पर उनका काव्य पिप्टरेव ए होने 
र मह-हीन है। मध्यबुग की समाप्ति के साथ ही संत-काध्य की प्रगति- 
जनता छाती र ॥ अन्न वह परमसरा बद्ध होकर निष्पाण हो गया है 
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निमु ण॒ सन्‍्त-मत 

सन्त-मत का आविर्भाव हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना 
है। देश की विचित्र परिस्थितियों ने इस मत को जन्म दिया। संतों ने इन 
विचित्र परिस्थितियों का पूर्ण सामंजस्थ करके देश का बड़ा उपकार किया | 
सन्तों ने उस सामान्य भक्ति-मार्ग की स्थायना की, जो कि हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनों के बीच समान रूप से रखा जा सकता था | सन्त मत में केबल हिन्दुओं 
आर मुसलमानों के धर्म का ही समय नहीं हुआ, वरन्‌ गोरखपन्थियों के 
हठयोग, वेदांतियों के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमबाद तथा वैष्णवों के अहिंसाबाद 
ओर प्रपत्तिबाद का भी सुन्दर और सफल समन्वय हुआ है | उसमें सामाजिक 
समन्वय का भी विरोष महत्व है। इस प्रकार के समन्वय द्वारा सन्त मत ने ढिंदी 
साहित्य और हिन्दी भापी प्रदेश दोनों को गौरवान्वित किया है। इसी कारण 
सन्त-मत के सिद्धान्तों का अध्ययन हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी के लिए अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । 

सन्त लोग निगु णवादी होने के कारण प्रायः नाम की उपासना करते थे | 
ये लोग रूढिवाद_ओर मिथ्या आइम्बर के विरोधी थे। गुरु को करीब-करीत्र 
ईश्वर के समान महत्ता देते थे, | 'जाति-पाँति पूछे नहिं कोई, हरि को भजे सो 
हरि का होई! के अनुसार इसके मत में जाति-आाँति का कोई महत्व नहीं था | 
ये लोग साधारण घर्म तो मानते थे, किन्तु साम्पदायिकता या वर्ाश्रम सम्बन्धी 
विशेष धर्म के पक्ष में न थे। वैयक्तिक साधना पर इन लोगों ने विशेष जोर 
दिया है। 

कबीर इस मत के प्रदत्त क थे तथा नानक, रदास, दादूदयाल, मलूकदास 
श्रादि इसे बढ़ाने वाले हैं । सन्‍त मत के सिद्धान्तों का हम नीचे संत्ष॑ प में बिये 
चन करेंगे | 

( १) ईश्चर--सन्‍्त मत वाले एकेशरवादी हैं।ये निराकर रूप को 
उपासना करने वाले हैं। उनका ईश्वर एसा है जो मुसलमान ओर हिन्दू धर्म में 
समान खप से ग्राह्म है। बह संसार के प्रत्येक् कश-कग में व्याप्त, उ्योति-स्वरूप, 
अलख ओर निरंजन है | उसकी प्राप्ति योग और निगुण भक्त से जिसमें जान 


[ 5८६ |] 
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का प्राधान्य है, सम्मत्र है| एस इंश्वर की प्राप्ति में गुर का मह्वदूणु स्थान है 
जिसे संत मत बालों ने इश्वर के समान ही महत्त्र दिया है 


| 


(२) माया+--सत्पुरुष से उसन्न माया ही सप्ति की खुजन शक्ति है। यह 
सत्य भी दे ओर मिथ्या भी, "माया के दुइ रूप हैं सत्य मिथ्वा संसार” संसार 
को भ्रम में डालने वाली मिथ्या माया का ही कबीर ने अधिक वर्णन किया है। 

(३) हृठयोग:ः--हृठबोग का ताम्वर्य बलपूर्वक ब्रह्म से मिलन है। यह 
मिलन शरीर क अंगी तथा श्वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका उचित 
संचालन करते हुए एवं मन को एकाग्र कर परमान्मा के दिव्य स्वरूप पर मनन 
करते हुए आन्‍्मा को समाधिरथ हो जाने पर होता है। इस प्रकार शारीरिक 
झ्ोर मानसिक परिश्रम के हारा ही ब्रत्म की अनुभूति प्राप्ति करना हृठयोग का 
थ्रादर्श हैं। गौरखनाथ द्वारा चलाए हुए इस हृठबोग का कब्वीर व अन्य कुछ 
निशु ण॒ संतों पर भो बड़ा प्रभाव पड़ा हे। इसी हृठयोग को कबीर ने इंश्वर 
प्राप्ति वा एव साथन माना दे-। 


99] ऊँ 


(2) सफीमत;--परक्रीमत का भी संत संत पर एरयोप्त प्रमातर पड़ा है। 
खाया परमात्मा का सम्बस्ध जो यपीमत वाले मानते हूँ, प्रायः बदी सन्‍्त मत 


शुल | सूृवामत के अनुसार आध्या परमात्मा व एडीइरशण में शतान बाधा 
लता है ओर नियु णु मत के अनुसार माया । खुदा से मिलने के लिए ऋद 
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की अर्गी आत्या का परिष्कार वरना पड़ता हैं | उसके लिए शरोवत, तरीकृत, 
एकाकत छीर मारफ़्त--चार दशाएँ मानो गई हैं। इली मत का प्रभाव बत्र- 
लब् सम्त मत की रचनाओं मे दृष्टि गोचर होता है । 

(४) रहग्यवाद--क शेर का रहस्पदाद अह् तदाद आर दरीमत के निश्नग्ु 
रः श्गा फू | इसम आता का वद्गी रूप ने आर पर मा का पुरुए रूप में मानकर 


मे। वा मिलन कराया ६।ऊछ 
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६--रूपक--सन्‍्तों ने अपने गृढ़ ओर गम्भीर भावों को रुपक द्वाश प्रकट 
किया है। कहीं-कहीं वे खूवक चहत ही अस्पए हो गये हैं| कबीर ने भी इन 
रूपकों को विशेष कर दो रूवों में बाँचा है। एक उल्टवाँसी के रूप में तथा दूसरे 
आश्चर्यजनक घटनाओं की सूृद्धि के लिये। इन दोनों का सम्बन्ध रहस्यवाद 


से है | इन रूपकों के सम्बन्ध में एक बात उल्लेख योग्य है, वह यह है किये 
_भावना, की अभिव्यक्ति में सहायक नहीं होते हैं 


सन्त मत के मूल सिद्धान्तों का विवेचन करने के पश्चात्‌ अब हम उसके 
आध्यात्मिक, नतिक और सामाजिक आदर्शा का भी उल्लेख करेंगे.। 


पहले आध्यात्मिक और नतिक आदर्शां को ही लीजिए । सन्त मत में 
श्रव्मशुद्धि का बड़ा महृत्य॒ था । वास्तव में हृठयोग, वेष्णव भक्ति ओर सूफी 
इन तीनों भाव-धाराश्रों में आत्म-शुद्धि की प्रधानता थी ओर नतिक आदर्श 
बहुत कुछ एक से थे केबल उनके प्राप्ति की विधि में अन्तर था। सन्त मत के 
आध्यात्मिक ओर नेतिक आदर्श इस प्रकार थे-- 

१--आत्म-संयम--काम, क्रोब, लोम, मोद, मान ओर अ्रद्ृन्ता का 
त्याग (वासनाओं की बलि) | 

२---अपरिप्रह---सांसारिक पदार्थो के संग्रह का परित्याग 

३--इंद्विय-संयम--निद्रा, खादिट, श्राह्यर, मांसाह्र, मादक वस्तु 
श्रादि का त्याग, (कामिनी-स्वाग) । 

४--मानसिकर संयम--काठ, आशा, तृष्णा, निन्दा ओर मन की 
चंचलता का त्याग | 

४--आचार और व्यवहार-सम्वन्धी संयम--कुसंग-त्याग, दुर्जन 
संग-त्याग, तीर्थ ब्रत में ग्रास्था का त्याग, अन्य देवता की पूजा को खाग तथा 
वेश-भूपा सम्बन्धी आडब्बर का त्थाग । इस निपेवात्मक आत्मनिग्रद्द के श्रतिरिक्त 
सन्त के कुछ विधेवात्मक कर्म भी निर्धारित थे । 

झब हम सन्त मत के सामाजिक आदशों का विवेवन करेंगे | सन्‍्तों की 
साधना केवल वैवक्तिक ओर एकान्तिक साथना नहीं थी। बढ समाज की 
बराबर दृष्टि में र्वकर चलती थी। समहद्रि, भेद-भाव का नाश आर एकता का 


के नल जे हज हे 
कई समस्परार्ये उत्न्न कर दी थीं। उनके आक्रमण से बहुत पहले ही हिन्दू 


समाज-संगठन छित्न-मिन्न होने लगा था। खुसलमानी सामानिक संगठन ओर 
एकता के सामने उसका डिक्रना कठिन था | बर्श-बिभाजन ने वर्ग-वर्ग में 
असस्तोप पदा कर रखा था | नीच बग्य के लोग ज्षब्ध हो उठ थे। सर्तों ने 
इस संस्था का सवूल नाश करना चाहा | चाहे सस्कृत की दृड्टि से यह देव हों 


किल्‍त तत्कालीन परिरसिथिात के कारण यह शआ्रवश्यकता उन्न्न हो गई थी। 
उन्होंन हीन बणों को उच्च ब्गों के स्तर पर लाने की चेष्टा की | 
(6 
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बगे के भक्तों को तो अपना लिया, परन्तु जहाँ पूरी जाति का प्रश्न रहा 
हो व किसी प्रकार भी अरन दृद्िकाग को व्यायक ने इना सके । 


हक । 


निरुंण सन्‍्तों की कविता की प्रद्नत्तियां 


[ झट] 


| उनकी एक ही शैली में रचना न होकर अनेक प्रकार की शैलियों में हुई 

| उनका स्वरूप कहीं दोहों, कहीं पदों ओर कहीं कवित्त-सबेयों में प्रस्कुटित 
हुआ है। 

संक्षेप में सन्‍्तसाहित्य की प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैंः--- 
(९) निगरु ण की उपासना--सन्त काव्य धारा की मूल भावना निगुण 
की उपासना है | सन्त कवियों ने भगवान के सगुण ओर निगुण दो रूपों में स 
निगु ण का ही निर्वाचन किया | उनका निगुशण बोद्ध साधकों के शूत्य से प्रथक 
है | वह संसार के प्रत्येक कण में व्याप्त है वही प्रत्येक की साँस में है। वह 
वर्णन नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव-गम्य ही है। कबीर ने कद्ा 
भी है ;-- 
पार ब्रह्म] के तेज का कसा है उनमान | 
कहिवे कूँ साभा नहीं, देख्या ही पखान ॥ 
सन्त काव्य में एस ही निगु ण की साधना की गई है । 

(३) रूक्षियाद और मिथ्याडम्बर का विरोध - सन्त कवियों ने पुरानी रूढ़ियों 
ओर मिथ्या आ्राडम्बरों का घोर विरोध किया है | इसका विशेष कारण यह है, 
कि सन्त मत वज्ञयानी सिद्धों ओर .हटयोगियों के सिद्धान्तों से काफी प्रभा- 
वित है| इन सिद्धों और योगियों ने व्यर्थ के सामाजिक बन्धनों ओर आडम्बरों 
की कटु श्लालोचना की थी। यही परम्परा सन्‍्तों में भो मिलती है | कब्रीर ने 
तिलक-छाप, माला, रोजा-नमाज, योग की क्रियाए आदि को व्यर्थ ठदराया 
ओर इनके मानने वालों को फटकारा | उनकी मत्सना में चिड़ या खीक नहीं, 
परोज्ञ रूप से उपदेश का भावष है | देखिये :-- 

दुनिया कैसी बावरी, पाथर पृूत्रन जाय | 

घर की चकिया कोई न पृज्े, जेहि. का पीसा खाय ॥ 

कनवा फराय ज्ञोगी जटबा बदढ़ोलें 
दाड़ी बढ़ाय जोगी होय गेंले बकरा। 
जंगल जाय जाय जागी घुनिया रमाले 
काम जराय ज्ञाोगी वन गेलें हिजरा। 
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(३ ) गुरु की महत्ता--संत कवियों ने गुरू को इंश्वर के बरात्र माना 
नजर के नस में है हि कर ह्ञ्र रच 
'है | संत काव्य में शुरू के महत्व का प्रतिपादन बड़े ही सुन्दर ढंग से हुआ है। 
कब्नीर मे तो गुरू को गोविंद से भी बदू कर माना है | देखियेः 


शुरु सोबिद दोऊ खड़े काके लागू पाँय । 

! बलिहारी बा गुरू को जिन गोविंद दिया मिलाय । 
(४ ) जाति-पाँति के भेदभाव का विरोध--संत कंब्रि जा 
सियमों के कट्टर विरोधी थे।| उनकी दृष्टि में सब मनुप्य बराबर 
भगवदभाक्ति का सबको समान अधिकार था। “जाति-पाँति पूछे न 
हरि को भजे सो हरि का होई” इस सिद्धान्त का ओतक है। इसका विशेष 
कारण यही है कि संत लोग शास्त्रज्ष विद्यान थे ऑर अधिकतर नीच जाति के 
होते थे | इस प्रकार जाति-पाँति के खंडन तो स्व ही हाते थे। कब्रीर स्वयं 
जुलाहा थे, रदास चमार थे | इसके अतिरिक्त संतों न हिन्दुओं ओर मुसलमानों 
दोनो के लिए एक सामान्य भक्ति-मार्ग की उद॒भावना की थी अतएवं यह 
आावश्यदा था कि हिन्दू-धर्म से जाति-पाँति के भेद को दूर किया जाय, जिससे 

वे; वह सुसलमानी धम के निवाय था जाय । 
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(४ ) वेयतिवा साधना पर जार--संतों ने बैवक्चिक साथना पर जोर 
दिया है। उन्होंने बाह्य साधना से ध्यान हटावार बेयक्तिक ओर आन्‍्तरिक 
साथना का ही प्रतियादन किया है छआातन्‍्म-शुद्धि लंत मत का मूल सिद्धान्त £ 
किःत यह वे्यक्तक साथना केवल एकांतिदः नहीं है, बरन्‌ समाज को भी 
श्र | सखबार चसत्वी ६ | समहचधि, अइन्लोत्र वा नाश 
धस साधना के आावशदवः झंग थे | 


ञ हे थ 


तार एकता का प्रचार 


ही 
वे साधारण धर्म के 


५, किख उन्होंने लास्पदापिकता धआऋथदा इ्णल्षम सन्‍्बन्‍न्‍्ध विशाप धर्म 


) साधारण धरम का प्रतिपादत-सल्त कि 


ञ 


कप कस प0, व बम हक 5 पी + 5, 
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प्रान्तीय बोलियीं के शब्दों का भी समावेश हो गया है। इसका कारण यह है कि 
संत कवि अपने मत के प्रचार के लिए भ्रमण किया करते थे, अतः उनकी 
भाषा पर अनेक प्रान्तों की भाषा की छाप स्पष्ट दिखलाई पड़ती है | इन्हीं सत्र 
कारणों से इनकी भाषा खिचड़ी या सघुक्कड़ी हो गई है | यह मापा एक बेमेल 
खिचड़ी है, जिसमें अवधी. बजमाषरा खड़ी बोली, पूर्वी हिन्दी, फारसी, अरवी 
संस्कृत राजस्थानी तथा पंजाबी आदि माषाओं के शब्द मिलते हैं । 


(८) पारभाषिक शब्दावली का बाहुल्य--सन्त मत के कुछ पारि- 
भाषिक शब्दों के विषय में विचार करना आ्रावश्यक है | इससे संत-विचारावलि 
को ठीक-ठीक सममभने में सुगमता होती है। सरन्तां ने अपनी काव्य-साधना में 
सूफियों की बहुत सी बातें अपना लीं। इसी कारण उनके काव्य में सूफी पारि- 
भाषिक शब्द बड़ी खतंत्रता से प्रयोग में आते हैं। इन पारिभाषिक शब्दों में 
शूत्य अनहद निगुण ओर सगुण का महत्व सर्वाधिक है शूत्य की कह्पना 
बोद्धों मत की है । 

हृठयोगी साधु के लिग्रे श्रवधूत शब्द का बरात्रर प्रयोग हुआ दे | इन पारि- 
भाषिक शब्दों के सम्बन्ध में एक विशेष बात ध्यान देने योग यह है कि इनसे 
काव्य-सोन्दर्य का ह्वास ही हुआ दे | कविता का कार्य चित्र उपस्थित करना हे 
वस्तु मात्र का बोध कराना विज्ञान का कार्य है। इन पारिभाषिक शब्दों से 
कोई चित्र उपस्थित नहीं होता । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि संत काव्य में कलाव्मकता का अभाव हे दे 
सन्‍्तों को श्रयने काव्य द्वारा अनने उद्देश्यों में कितनी सफलता मिली, यह भी 
विचरणीय है वे ऊँचे दरजे के साधक थे ओर उनको वाणी उनकी आ्राध्यात्मिक 
साधनाओं का मज्ञी भाँति श्रकाशन करती हैं आध्यान्मिक मिलन और वियोग 
के इतने सुन्दर चित्र इतनी सादगी के साथ संसार के किसी साहित्य में भी नहीं 
मिलेंग | उन्होंने बिन शाश्वत, नेतिक ओर आध्यात्मिक गुणों का सग्रद किया 
है, वे समाज के लिए उपादेय हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि संत काव्य में बड़ी विचित्रता दे। उसने वैष्णव 


ही 


६. र्कः री ्प है. ७ ४6 -« ज़िगगा करा भा 
नंतिक सिद्धान्त, व्शव भक्ति का झावना, आपिन्वदिक कनगु खद।:, दा 


साथकों और नाथयन्थियों के पारभापिक शब्द ओर सफ़ी खाधकों को साधना 
का आपूर्य सम्मिलन हुआ है | इनके अतिरिक्त मुसलमान एकेश्व॑स्वादी पंगम्बर- 
धर्म का मूर्ति खश्दन ओर एऐकेश्द्रवाद ओर हिन्दू मुस्लिम भिन्न संस्कृतियों के 
संत्रप के कारण जो विपम परिस्थितियाँ उत्तन्न हो गई श्रीं, 
धास्तव में निय ण्‌ सन्‍त काव्य रा अपने समय का पूरा प्रतिनिधित्व करता 
है डेंगम कुछ पुराना है परन्तु उस पुराने को नए रुप में प्रस्तुत किया 


गया है | 


शशि पी 


<् 
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निशु णश॒ सन्‍्त मत पर भिन्न-भिन्न प्रभाव 
निशु ण॒ सन्त-मत के सिद्धान्तों का विश्लेषण करने पर बह स्पष्य हो छाता है 
वि; उस पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों ओर आचाणों की छाप पड़ी हुई है। इसका 
विराय कारण बडी है दि संत-मत का शआविाव ऐस समय में हुआ था जद कि 
समखय वी बड़ो ध्यावश्यकता थी | बह युग एसा था हिसमें शिन्न-मिन्न सम्प्रदायों 
राग आडाश के सिद्धान्ों वा समखव अन्यस्य॒ ये दिनीय था। इन सिन्न-मिन्न 
सम्प्रदाया व सिद्धान्ता का सन्‍्व-मत से बड़ा हो लख्दर सधा सकल समन्वय हशा 


है | सल्त-मत ने इस सब सम्प्रदायों दी सरः ये लथा उप्दाशी दालों को ग्रह 
लिया तथा अन्य सब बातों की छाइ दिया | धत् हम सन्‍-मा पर दो विभिन्न- 
प्रदायी का प्रभाव पड़ा है उसका सोच उल्लेख बनते | सन्‍्े-मत्र पर लिन- 
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अस्तित्व मिंटे ओर न उसका मुसलमानी धर्म से ही कोई विरोध हो। इसके 
लिए सन्‍्तों को कुछ मुसलमानी प्रभावों को भी ग्रहण करना पड़ा | 


(आ) मूति पूजा की उपेक्षा के कारण--मूर्ति पूजा आदि पूजा की 
विधियों ओर वाह्योडम्बरों का तिरस्कार सिद्धों ओर हृठयोगियों दोनों ने किया । 
इन्हीं की परम्परा के कारण सन्त-मत में भी बराह्य-विधानों के प्रति घोर उपेत्ञा 
बुद्धि का पूर्ण प्रचार था | मुसलमानों के कारण सन्‍्तों की इस प्रवृत्ति को बहुत 

प्रोत्ताहन मिला | इस प्रकार सन्त-मत पर मुसलमानी प्रभाव मूर्ति पूजा के 
खण्डन के रूप में भी मिलता है | 


रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। सूफी फकीर संतों से बहुत पहले भारतव५ में 
आकर बस गये थे इतिहास से इस बात का पता चलता हे | थ्रतः इ 
फकीरों का हिन्द जनता पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था | संत-मत पर सूफी 
मत के सिद्धान्तों का बड़ा गहरा प्रभाव है| सनन्‍्तों ने सूफियों से प्रेमब्राद ग्रहण 
किया । वास्तव में इस प्रेमबाद का सनन्‍्त-मत में बड़ा विशेष महत्व है | यही नह 
बरन्‌ इस प्रेमवाद के कारण सन्त-मत बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसका 
विशेष कारण यही है कि ब्रिना प्रेम के सन्त-मत नाथ पन्थ की भाँति शुप्क 
रहता । इसी शुप्कता के कारण उसका भी जनता के छृदय से उसी प्रकार 
बहिप्कार होगा जेसा कि नाथ-पन्‍्थ का हुआ | धूफियों के प्रेम-तम्व के ग्रहण से 
ही संत-मत में र्मणीयता आ गई और जनता का ध्यान उसकी ओर 
आकपित हुआ । 

२--सन्त-मत पर शंकर के अद्ठ तवाद का प्रभाव--सन्‍्त मत पर 
शंकर के अद्द तवाद का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है | शकर के अद्द तबाद में जो 
ईसा की ८ वीं सदी में प्रादुभूत हुआ, आत्मा ओर परमास्मा की वस्दुत: एक ही 
सत्ता है | माया के कारण ही परमात्मा में नाम और रूप का श्रस्तिव्व है| इस 
माया से हटकारा पाना दी मानो आत्मा ओर परमात्मा की फिर एक बार सना 
स्थापिता करना है। आत्मा ओर परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग #, जिन्हे 


हः 
माया के परदे ने अलग कर दिया है| जब उपासना या ज्ानाजन पर माया 


[| 5६ | 


मप्ट हो जाता है तब दोनों भागों का पुनः एकीकरण हो जाता है। सन्त मत 
के प्रवरत्त क कद्दीर इस बात का प्रतिपादन इस प्रकार करते ह ४ 
जल में कुम्भ, कुम्म में जल है. बाहिर भीतर पानी । 
»... फटा कृष्स जल जलहिं समाना, यह तत कथी गियादो |) 
इसी अद्व त भावना का संत मत पर प्रभाव पढ़ा है । 
३--गामानन्द का प्रभाव--सनन्‍्त सत पर स्वामी रामानस्द के सिद्ध र्न्तों 
की बडी गदरी छाप है | इसका विशेष कारण बही है कि सन्त मत के प्रवत्त क 
महात्मा कबीरदास डी रामानन्द जी के शिप्व थे | जेसा कि इन्होंने कहा हे 
“क्राशी में हम प्रगट भय हैं रामाननद चताबे” | रामानुज का विशिष्यद्व त 
जिसमें बिप्णु ओर लक्ष्ती की उपासना की प्रतिष्ठा थी ओर मृततिं पृणा, आचार 


ख्रादि को स्वीकार किया गद्या था। रामानन्द्र भी इसी सम्प्रद भरे परन्तु 
उन्होंने आचार शासन को ढीला कर डिया था उन्होंने उपासना के स्थान पर 


हु 


भक्ति को प्रतिष्ठा की | लक्ष्मी-विष्णु के स्थान पर राम सीता को आालम्बन 
बनाया । परन्त रामानल स्वतन्त्र चित थे | उन्होंने अपन शिप्यों को मुक्त छोड़ 
द्विवा कि व रास को चाह जिस रूप में खीकार करें। रामाननद के प्रभाव्र के 
वारण सन्‍त मत में उपासना वे ज्षेत्र में एड प्रदार बी स्यतस्मता सी झा गई 
४ | इसी कारण बाबीर ने राम वो एस रूय में खीदार डिया शिसिका निर्देश न 
तो गमानुज़ाचाय वा परम्यरा से मिलता हैं घार ने जिस पर स्वामी रमानन्द ने 
॥ प्रकाश डाला था | सन्‍्त मत दाली पर रामाननद दा प्रभाद सबसे अधिक 
श्स बात में पड़ा दि उन्होने थपन संत से मास-नतुण निप्ेद, बा्णदी दया आदि 
वे। बडा मह्ल्पूणु स्थान प्रदान किया । 

2->-लन्त संत पर बष्णवों का प्रभाव--तल मत पर दे बनाओं 


ते ीप्रगाद साहा ४ १-० बे 
हाय था प्रभांद रा एागाचर : 
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[ ६० ] 
जरि जाब ऐसा जीवनाँ राम सूँ प्रीति न होई। 
वैष्णव धर्म वाले भक्ति को ही सब्र कुछ मानते हैं, यही उनके मत का सार 
| कबीर भी यही मानते हैं। परन्तु इस भक्ति की प्राप्ति में माया बाधक है 
जी दो प्रकार की है | वेप्णब्र कवि तुलसी की तरह कत्रीर भी माया के दो रूप 
मानते हैं :-- 


माया है हुई भाँति की, देखी ठोंक वजाय। 
एक 'िलाबे नाम से, एक नरक ले जाय॥ 


3०... ८ ह के 


न गति के आपस अत के अनुसार इस भक्ति की प्राति के साधन--गुरु भवित ओर नाप्र 


कोन है । सन्त मत वालों ने गुरु की भक्ति को बहुत महत्ता दी है। कबीर ने 
तो उसे गोविन्द से बढ़कर माना है। नाम कीर्तन की महत्ता का प्रतिपादन भी 
सन्त कवियों ने पर्यात किया है। वेष्णव मक्ति का दूसरा अ्रंग दृष्ट देव के प्रति 
राते को भावना है | संत मत वालों ने इसका वर्णन स्थान-स्थान पर रहस्पवाद 
की भावना के अन्तगत किया है। सन्‍्त मत पर वैष्ण॒वों के लोकबाद का भी 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है | सन्‍्त मत में जो लोक भावना का प्राधान्य है बह 
उसकी वैष्णव भावना के ही फलस्रर्त दे सन्‍्तों में जो एकांतिक शोर वेयक्तिक 
साधना के साथ-साथ लोकोपकार की प्रत्॒त्ति मिलती सी का परिणाम 
हैं | संत मत बालों न इसी प्रकार परम्परागत रूढिवाद पर आधारित लोक 
जीवन के खोखलेयन का निर्देशन किया दे | 

संत मत पर सिद्धों और हृठयोगियों का प्रभाव--सन्तों पर सिद्ध 
ओर हठयोगियों का प्रभाव कई रूपों में पड़ा हे । सब से बड़ी बात तो यह हे कि 
सिद्धों ओर हठवोगियों दोनों ने बाह्य पूजा, जाति-पाँति, तीथाटन इत्यादि की 
नित्सारता बताई ओर शास्त्रज्ञ विद्रानों को फटकारा | यही परम्परा शान चलकर 
सम्तों ने मी अपने ढंग पर जारी रक्खी। सिद्धों ओर दृठ्योगियों ने रहस्वदर्शी 
बनकर शस्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने ओर मनमाने रूपकों के दारा अट- 
पटी बानी में पहेलियाँ बुक्ाने का सन्तों को मार्ग प्रदर्शित किया | उन्देंने सन्‍्तों 
को घर के भीतर चक्र, नाड़ियाँ श्र देश आदि मानकर साधना करने की वात 
ओऔर नाद, बिन्दु, मुरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धर्णी करना सिखाया | 


| ६१ | 


इसरी बात भाषा सम्मत्धी है | सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा का 
मिश्रित अपम्रश अर्थात्‌ पुरानी हिन्दी की काव्य-भाषा है। उन्होंने भस्सक उसी 
सर्वमान्य व्यायक काब्य-भाप्रा में लिखा है, जो उस समय गुजरात, राजपूताने 
ओर ब्रज मण्डल से लिकर बिद्वार तक लिखने-पढद़ने की शिष्ट भाषा थी, परन्तु 
मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिले हुए हैं 
पुरानी हिन्दी की व्यापक काव्य भापा का ढाँचा शीरसनी-प्रदृत अपभश्रेश अर्थात्‌ 
जे आर बडी बोली का था| इसी साया का विकसित स्ररूप सन्‍्तों की सथुछड़ी 
भाषा में मिलता हद सिद्ध कन्नपा को रखता को यदि पृष्रक देखा जा4 तो 
एक बान दहृष्यिगोचर होती दे । वह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी 
टासाली हिन्दी है, पर गीतों की भाषा पुरानी डिद्वारी वा पूर्वो बोली हे । यही 
भेद हम श्यागे खल्झर कर्ीर की साग्बी' ओर “मनी में पाते हैं । 'साखी' की 
भाषा तो खड़ी बाली शोर राजस्थानों माश्रत सामान्य संघछाझ्ा भाषा हैं, पर 
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सन्त मत पर सिद्धों वी अपेसा हृठयोगियों का ही अधिक प्रभाव पड़ा है | 

(४) दृठयोरः--हृठवीग का सासयर्य बल पृर्दयक दस से मिलन हैं। यह 
मिलन शरीर के अंगों तथा इबास पर प्रण्रिवार प्राम बर उनका उनजित 
संचालन करते हुए एवं मन को एकाग्र बार परमार छे 
सनग करने हुए शाव्या के समाधिस्त हो डामे बर होदा है। इस प्रकार 
शारारिक श्र मानसिक परिश्रम के हारा ही इहा वी अहु- 
स्य्याग का आदेश है | गोरलखनाप द्वारा 
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हो जात है | उस समय की परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थीं जिन के कारण 
कब्नीरदास जी का निंगुण मत फेलाना सफल हुआ और साथ ही उनको यश 
भी मिला । हम देखते हैं कि महाराज हम्मीरदेव की मृत्यु के पश्चात हिन्दुओं 
की शॉक्ति दिन प्रति दिन ज्ञीण होती गई | हिन्दू मुसलमानों को बढ़ती हई 
शाक्ति का सामूहिक रूप से सामना करने में असमर्थ थे । तेथूर के झाक्रमण 
ने देश को उजाड़ कर नराश्य की चरम सीमा तक पहुँचा दिया था | लेकिन 
इतना होने पर भी राजस्थान की वीर राजपूत जाति समंश्र समय पर खतंत्रता 
का युद्ध छेड़ती रही ओर इसी से वहाँ व्यरण कवियों द्वारा वीर रस की 
कविताएँ होतो रहीं | लेकिन व्यापक रूप से वीर गाथाओं में शिथिलता पड़ 
गई थी। देश के राजनंतिक, धार्मिक तथा सामाजिक संगठन ढीले पड़ जाने 
के कारण एक और तो हिन्दू जनता अपना ह्वास देख रही थी, ओर दूमरी 
ओर विदेशी ओर विधर्मियों का अ्रम्युदय।| ऐसी अबस्था में आत्म विश्वास 
के साथ धम ओर परमात्मा पर भी उनका विश्वास हट रहा था। यद्द दशा 
उस समय थी जबकि कब्रीर आदि संत कब्रियों का जन्म हुआ था यह हिन्दू 
जाति के लिए परम सोमभाग्य तथा परमात्मा की श्रसीम क्ृण की बात समझना 
चाहिए कि उसी समय दक्षिय भारत से भक्ति की एक प्रत॒त धारा उत्तर की 
ओर आई ओर कबीर आदि सन्तों ने जनता को भक्ति मार्ग की ओर प्रदत्त 
कर भक्ति का प्रचार किया | लिकिन यदि हम यह कहें कि सगु ग॒ भक्ति का 
प्रचार क्यों नहीं किया गया निगु ण भक्ति का ही प्रचार इतना अधिक प्रभाव- 
शाली क्यों कर हुआ्आा इसका भी एक कारण था | इस समय प्रत्येक प्रकार की 
पंक्ति के प्रचार के लिए परिस्थिति अनुकूल न थी इसका विशेष कारण बह दे 
कि विक्रम की ११वीं शताब्दी में मूर्तियों की.अ्शक्तता बड़ी स्पष्ठता से प्रकट दो 
चुकी थी | महमूद गजनत्री आन्म-रक्षा से विरत हाथ पर हाथ रखे हुए हिंन्दुश्री 
के देखते ही देखते सोमनाथ का मन्दिर नप्ट करके हजारों को तलवार के घाट 
उतार कर असंख्य धन लेकर अपने देश को रवाना हुआ | गजेद्र की एक ही 
टेर समकर दौड़ आने वाले ग्राह् से उनकी रज्ञा करने वाले सगुण भगवान ए: 

बार भी उसकी रक्षा करने के लिये आते हुए दिख्वाइ ने दिए। इसलिंव उनकी 
श्रोर जनता को प्रदत्त करना असम्मत्र नहीं तो कठिन अवश्य था। शागा को 
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थ्रद् सगुण भगवान पर विश्वास न रह गया था। उनकी थे देव मूर्तियाँ केव 
मूर्तियाँ ही थीं लेकिन उनमें कोई चमत्कार नहीं रद्द गया । 

दसरी ओर योग-प्रधान नाथ पंथ का प्रभाव सारे देश में छाया हुआ था। 
सूफी फक्ीर भी श्रपन प्रेम ओर उद्घारता के कारण जनता को श्रपनी ओर 
आकहृष्ट कर रहे थे। इस कारण लोगों न सशुणु भक्ति का उस समर वैसा 
अनुसरण नहीं किया जेसा कि कबीर आदि सन्‍्त कवियों का किया आर अन्त 
में नामदेव जेंस सगुण भक्त को शानाथित निगु ण॒ भक्ति की ओर झुकना पड़ा | 
उस समय परिस्थिति केबल निराकार ओर निगु ण॒ वक्ष की भक्ति के ही अनुकूल 
थी | सन्त कंब्रियों ने अपनी निशु ण॒ भक्ति द्वारा भारतीय बनता के हृदय में 
अप्र्य ग्राशा उन्पन्न वी और कुछ समय तक इस जाति को निराशा के अथाह 
जल राशि के ऊरर अपन हाथ का सहारा देकर रखा | बसे तो वास्तव में 
जनता को सच्ची साखना राम भक्ति शाखा से मिच्री लेकिन फिर भी कबीर झादि 
सन्त महास्माओं का सदस्य कम नहीं हा जाता । यदि कदर जनता को भक्ति 
बी। कगार घागसर ने बारते जो का यहा साय सा स्ि 


$३ 


लोगो हट गड़े कर सर 


[ ध्४छ ] 


(१) भारत में मुसलमानों के शा बसने के कारण देश की परिस्थिति में 
हत कुछ रिवतं 0 बे 45 
त्रहुत कुछ परिवतन हो चुका था | हिन्दू जाति को केवल भक्ति का ही सहारा 
रह गया था ) 

(२) कुछ लोग हिन्दू ओर मुसलमानों के विरोध को दर करने का प्रयत्न 
कर रहे थे | इसके लिए वे एक ऐसे सामान्य भक्ति-मार्ग की खोज में थे, जिसमें 
परमात्मा की एकता के आधार पर मनुष्यों की एकता का भी प्रतियादन हो 

पर 6 ८ 
सकता था और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय ब्रक्ममाद तथा मुसलमानी 
खुदाबाद की समानता स्थापित हो सकती थी | 

भारतीय अद् तवाद ओर मुसलमानी एकेश्वस्वाद में तात्विक भेद के 
रहते हुए भी दोनों की स्थूल समानता के लिए निगुण मार्ग में स्थान था । 

(३) रामानन्द के १२ शिष्यों में से कुछु इस मार्ग के प्रवर्तन में अ्रग्नसर 
हुए, जिनमें कब्नीर प्रमुख थे | शेप में सेना, धन्मा, पीपा, रेदास आदि थे | 


जि 5 
मुसलमानों के आक्रमण ने दिन्द समाज के लिए एक ओर लाभकारी .बात . 

की वह. यह है, कि पददलित शद्रोंकी श्रॉँखें खोलीं। उन्होने देखा कि 
मुसलमानों में जाति-गति तथा छुट्या-द्भत का कोई भेद नहीं है | सहृर्मी होने 
के कारण वे सब समान हैं| व्यवसाय, आचार विचार आदि में कोई भेदभाव 
नहीं है। यद्रे नाथ-पन्‍्थ में भी छुश्वा छूत और ऊँच-नीच का कोई भेद-भाव 
न था लेकिन जनता को विशेष रूपसे आकपित न कर सका। जिस प्रकार 
शंकर के अद्द तवाद के द्वारा ब्ोद्ध धर्म का पतन हुआ उसी प्रकार भाक्ति के 
प्रताप से योग मार्ग का प्रभाव भी नट्ठ हो रहा था। अतः एक और ता अानी 
हीन सामाजिक स्थिति से ऊबत्र कर आर दसरी ओर अपनी प्रागु-रक्षा तथा 
सामाजिक प्रतिष्ठा के लालच से निम्न वर्ग की जनता के लिए विदेशी धर्म ग्रहण 
करने के अतिरिक्ति और कोई उपाव न था | ऐसे समय में स्वामी रामानत्दओं 
ने पूर्ण उदारता के साथ भेद-भाव दूर कर शद्ठों ओर मुतलमानों के लिए माक 
मार्ग खोल दिया । नामदेव दरजी, रदास लमार, दाद घुनियाँ, कदर झुाहा 
आदि समाज की मिम्न श्रेणी के थे पर उसका नाम आज तक आदर के साथ 
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मद्दान्मा कब्ीरदास का जन्‍म अब तक के अनुसंधा 
भ्थ्एद आर मृत्यु १५१४ बि० मानी जाती है।वेएक 
से उम्पन्न द्दुः तथा मुसलमान परिवार में इनका पालन पोषण हुआ किन्तु अभी 
तक इस बिप्रव में निश्चित कुछ भी नहीं हो पाया | इनके गुरू स्व्रामी रामानन 
छ विद्वान शेखतको को भी इनका शुरू मानते हैं । धमंदास ओर गोपा 

नाम के इनके दो प्रधान शिप्व थे । 
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शा, ० कि कल. नमक पे 7 पक पक किय प्‌रि दो 
महात्मा कबीरदास बहश्न त थ्रे। उनको सन्‍्संग के द्वारा बेदान्त उपनिषद 


श्रार पोराणशिक कथाओं का यथेप्य ज्ञान था। बोग की क्रियाओं के वियय में 
उनके जानकारी थी | इन्होंने इडा, पिंगला, शुप॒म्ना, पध्चक्र आदि का उल्लेख 
किया ६ । लेकिन बोग को अधिक प्रधानता नहीं दी। इन्होंने केबल हिन्दू 
श्रार मुसलमान धतों का उल्लेख किया दे। उन्होंन दोनो को फरकारा है तथा 
उनवे) सदूमार्ग पर लाने वी चेप्टा वी है| डिस प्रकार दरोर में घूथर के एव 
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ये एव धामक शान एश| रूप स ब्राशणी के ख्ाश्ित था । साथ हो शासक का 
निरदश नीति के कारण राजनतिक ध्रसंतीव व साया थी शान बह गर्द थी। 


छः थति कल गे का | का प्रेय बद्यर व हट जी कर कः न 
खी्धीत थ सच्च माय के प्ररशन का कब बंदर दा ह। दांत कार के 
ट्चाजर बजकर छा हल 2 3 ६ ४ डर कई भिति है व्तब्जवर >+कर :7: हर हिनल । 
ऊअवधश बाग उदार तक हो सायात हू, सात आरता: गयदश के समाज- 
बज 7 पक रन 55 त ते थक दी 02 धनी उन किक 2 >> पर पा कट 
दुपारव। थे केंद्र वा स्थान सद्य प्रथम हैं दाद खारताए सदाण्ग के समाज- 
कि प वा स्थान अप क क थ5 अप म क 2 . नस गत 
बाप भपे गरे वा स्थान संबप्रभस ह; पके खा िव परत के दधबच्तगट 
फल हे सन रा 5 + 2, अप क 7४20, 32 कक 5 
जयंत, बापिवे फा्दर्शु एके केस वारल दाना दा समावइश दर | 


हक. 


वास्तव में भारतीय समाज में बच्धुल्ल के-भाज, कबीर के द्वारा ही व्यक्त किए 

ता रामानन्द ने दिया था, पर जाति विभाग और ऊँच-नीच के एकीकरण का 

““ साहस कब्रीर के पूष किसी ने नहीं किया,। सच्चा सुधारक समाज में नयें मांग 
के प्रद्शन करने की श्रपेज्ञा अन्ध-विश्वास में पड़े हुए मनुष्यों को तक द्वारा 
लायत करना आ्रधिक अच्छा समक्ता है। कबीर स्त्राधीन विचार के व्यक्ति 
थे । कबोर के सित्रा काशी के हिन्दू क्षेत्र में कोन साहस कर सकता था कि 
द पूछे कि “जो तुम बाह्मन बाहननि ज्याये, और राह तुम काहे न आ्राये |” 
उनका कथन था कि जब्र काली ओर सफेद गाय के दध में कोई श्रन्तर नहीं 
तो फिर उस परमात्मा की सृष्टि के जांबवों में क्‍या अन्तर है। इस विषय में 


जन जज जब जन जता आतं-+ >कज+>+>+ >+5 >> तल जी नली निकल 


कब्रोर को अनेक उक्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैं | यथा+- 


“एकहो रकसे सभी बने ढ को ब्राह्मण को सूद्रा ।? 
काइ हिन्दू काइ तुरक कहावे एक जमीं पर रहिए।? 
कब्रीरदास को यहीं सम दृष्टि उनको साबभोमिक बना देती है। जाति 
विभाग के नियम पालन में छुआ-छूत का प्रश्न भी जटिल हो गया था। हिल 
ओर मुसलमान दोनों के अपन-अ्यन सामाजिक संस्कार थे | धर्म के दाशनिक 
तत्वों की अवहेलना की जा रही थी। घर का रूप केवल बाहरी श्राइम्बरा पर 
ही निर्मर था| कारण यह था कि पंडितों ओर मुल्लाओं की प्रधानता शव 
उनकी संकुचित विचार धारा के कारण आडम्बर की मात्रा बहुत बंद गई था | 
जब कब्रीर न देखा तो उन्होंने इस ओर कदम उठाया ओर उन्होंने यह सत् 
मूठ का बाना” समक्ता । आर कहां :-- 
सुर नर मुनी निरंजन देवा, सब मिल कीन्ह एक वन्धना | 
आप बंध औरन को वॉधे भवसागर को कीन्ह पयाना ॥ 
बात थो तो सत्य लेकिन रूखी अवश्य थी। इसमें कुरान बेद झ्रादि की 
हेय समक्का गया हैं । लेकिन कब्रीर ने इनको ब्रिल्कुल दृटाने के बारे में नहीं 
कहा | लेकिन कहा दे कि झूठा बह दें जो इनको सोचता विचारता नहीं। 
5 स््ए३--- 


[ ६७ ] 
ब. क्रिति बु  -ु ले 
वेद कितव कहो सत झूठे, कूठा जो न विचार 


कब्री रदास ने बाह्य आइम्बरों तथा तीथ-बत, स्नांनादि को व्यथ साना 


० कमर +अ मल तह. हर - 5 


हल 
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है। उन्होंने सक्नी मत तथा बेदिक घम के अनुकूल इंश्वर की सत्ता सर्वव्यापक् 
मानी है। कोई उसे पूर्व की ओर और कोई उसे पश्चिम की ओर मानता है। 
कोई नमाज पड़ता है आर कोई घंटा आदि बजाता है। कबीर ने देखा कि 
एकात्मा के पीछे अनेक रूपता का रूपक देकर व्यर्थ का विरोध बढ़ाया गया है 
उन्होंने स्पट् कद दिया कि महादंव ओर मुहम्मद में कोई अन्तर नहीं | राम 
श्र रहीम पर्यायवाली शब्द ह | क्या हिन्द कया मुनलमान सभी उस परम- 


पिता परणात्या की संतान हैं| देग्विये:--- 


भी 
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“हिन्द नुर्क की एक रा यु 


का कबीर सना दो संत्रों राम न कहेद खोद्ाइ ॥ 

इस प्रकार बबीर ने अपने समय की थामसिक छुरीनियों को दर कर पार- 
ग्पर्वि: चिरोध का मिटाने का सफल प्रयास किया | सग्ल जीवन, संत्यता, सपट 
व्यवहार आदि उनके उपदेश हैं । कबीर का कहना ४ “रस दोडन राह ने 
पाई” एव बकरा काट्ता ह नो दूलरा याय | सह परार्ण नहीं नो क्या हूं ! 
बूबीर से दोनों वे. गाजहम्बर एस व्यवहार बा विरोध शिया उन्हों 


शामिव, ज्ञान का शाशय नहीं लिया । उगवा वहना था छि 


फ्र 


से बाता है आाखिन देखी तू कहता छागद की हेग्वी 


द्प पर उप>णशव हा काया कर नहा नशा नाप ज्ञा 
से प्रकार कतार दास से उपरशव का बाय झक*र दश तथा दोनों जाति 
हे 28 दर 
ज्प 5 8 2322 शो उलट 
0 बहा उपकार किया । बेस हो दारतीरए शिक्षित रूमाज पर ऋबीर का 
एनाव बहुत बा पर लेकि पिता गिर मसक्मान छाले रजभारओं एक 
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सफी मत का उद्भव तथा बिक 

सूफी मत के उद्भव तथा विकास पर विचार करने से पूर्व हमारे लिये यह 
झावश्यक है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला जाय । सूफी शब्द 
की व्युत्पत्ति के विषय में भी अनेक मत हैं | कुछ लोगों की धारणा है कि 
मदीना में मसजिद के सामने एक सुफ्फा (.चबूतरा ) था उसी पर जो फकीर 
बेठते थे वे सूफी कहलाये | दूसरा मत यह है कि निर्णय के दिन जो लोग अपने 
सदाचार एंव व्यवहार के कारणें औरों से अलग एक पंक्ति में (सफ में) खड़े 
किये जाएँगे वास्तव में उन्हीं को सूफी कहते हैं | तीसरा मत है कि सूफ़ी वस्तुत 
-स्वच्छु ओर पवित्र होते हैं, और सफा होने के कारण उनको सूफी कहते है। 
चोथे दल के अनुसार सूफी शब्द सोफिया ( ज्ञान ) का रूपानन्तर है। ज्ञान के 
कारण ही उनको यूक्री कहा जाता है । पाँचवाँ मत है कि सूफी शब्द सूक(सफेद 
ऊन) से बना है । सफ़ी सन्त ऊन के कपड़े पहनते थे, इसलिये वे सफ़ी कह 
लाए| येंह मंते श्रधिकतर विद्वानों द्वारा मान्य समझा जाता है | सूफी का 


प्रयोग मुस्लिम संत या फबीर के लिए, दी श्रब नियत रूप से होने लगा है | 


इस प्रकार सफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में बहुत से मत प्रचलित हैं | 
इतिहास के आधार पर अध्ययन करने से किसी मत का सच्चा स्वरूप अपने 
शुद्ध और निखरे रुप में प्रकट होता है श्रीर उसके उद्भव तथा बिकास का 
भी ठीक-ठीक पता चल जाता हे सफ़ीमत्‌ इस्लाम धर्म का एक प्रधान श्रक्न 
माना जाता हैं। यद्यपि अनेक सूफियों ने अपने को मुहम्मदी मंत से श्रलग 
रखने की पूरी चेश की है तथापि उनके व्याख्यान में मुहम्मद साहब का पूरा 
प्रभाव दिखाई देता है । परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य है वह यह हैं कि 
सूफी संत कट्टर मुसलमानों से कुछ मुलायम तबियत के हैं । इसी आधार पर 
कट्टर मुसलमान उन्हें इस्लाम से कुछ भिन्न समझते थे । 
: मुसलमानों के पतन के बाद मसीदियों करा विकास हुआ । यफ्तियों श्रीर 
साम्य था | परत जैसे कुरान की सहायता से सूकी 


मसीह संतों में बहुत कुछ 
जील के आावयार पर भी 


मृत इस्लाम का प्रसाद नहीं सिद्ध हो सकता बेंस हो 
उसको मसीहमत का प्रसाद नहीं कहा जा सकता | 


(६. (85% | 


कुछ सफियों का कहना है कि सूक्की मत का, आदम में वीज-वपन, नूर 
अंकर, इब्राह्दीम मे कली, मूसा मे विकास, मसीह स॑ परिपाक एवं मुहम्मद 
मधु का फलाणसम हुआ । 


सपने मत के मल-ल्लोत का पता लगाने के लिये हमें उसके सिद्धान्तों पर 


हर & 


दृष्टिपात करना चाहिये | बस्तुतः सफ़ी मत प्रेम सावना पर स्थित है | बात यह 
हर £ 5 


के मसीह का मृलमन्त्र बिराग है, जो विरति के साथ रति भावना से भी 
प्लाबित है | मसीह की दुलहिनों अथवा भक्त सर्तों ने प्रेम को जो अलौकिक 


पु ० 


रूप दिया उसके मल में बढ़ी रति-भाव है| सफियों के इस प्र मबाद का शामी 
सकता है कि मसीह के निद्गत्ति-प्रधान सार्य में आध्यात्मक प्र्यय का स्वागत 
दुआ ओर लोविय रसि अलौकिक रति में परिगात दोगई | वही परंपरा सूक्ियों 
ने ग्रहण वी। भारन में परमात्या के साकार स्वरूप को खड़ा ऋर जिस माधुर्स 
भाव का प्रचार दिया गया । उसी का प्रसाद शामी जातियों में निराकार का 
झालग्वन ले माठन-भाव थे रुप में हश्ला | खफियों के इस प्र मंबाद फे दर्शन 
मीरा व झांदल के प्रेम में होते £ | बारगय में सदियों हे, प्रेस झा उदस संसार में 
प्रयतित देबदास एवं दवदासियों वी प्रथा से हा आर दर्म गागटों नदियों के 


ढ़ बे जज 


धीर विशेध दे; कारण उसकी परम प्र मे को पढ़दी मिलती । 


ल्‍ ब ञ रु " #ल रह मी 
से प्रयार सी शत थे; इपाद थे; लिये हमे इस्लाम धर्म ने एच प्रचलित 
ग्स प्रधा: छत १0 जा पेड 9. के ॥0+ ६९ «४८, |द ०*०-द ** 25 3४ 
४ बा रे | 
शा्ी < े तर कम के अप 
शामी शव के दस वा शष्ययत थी दया पडता € |: हण्ल्दर शाहुइआा प्राद- 
जज 
ग हज पे के ६6५8४ हि के डे के &. + ३ अं के क-> न कक >>क०म्टी वमहा--+-कमन. 
अल नप 0: 7:22 अर सपक 2म मप ि : जल 6 न नर इन अन्न रे डे लक 
चोद वी रा८धू मे छा ३६ १४३० ाह्ने में २चछाद हे के भा जालदा से नान ग्न्फ 
ज जि ह्ः न मा ५ ह जय कर 
भ्ा ैडजशा पल पते के सदन ना हेत -+5-४% >+- फस+ 2 
फी फऊेचोीर खोी]4 8 जाम के सटस के एच हा सूतानतक सभा 7 एए हा चल थे 
प्र | जय, श्र 
ए का :क नस तो जि कि: र न्‍ 
"३२१३) च्ं है ताज हे 77, ५ रा पॉटीलटॉे इजचलाओा 5८८5 चजिप्राओ >5 कंप्ा पक 35 ८ 
४ शा, दि नही ए हज. 3 पीध 5 क०३७ (६०७ न घल्न से ट्रतने हा रु ज्ञान 
हर चखछ्ता २४३ ईक्‍लरज: +१ ८६ *्क्प -+“+++> ४७०७-८२ | >बन्‍> 
इ््प् भ » 5 पेणी ददाकर €।] हा | रस हआबार रुनज्यत साइ्ुद का गत 
हि ५ ' व है 
रे 2४३ ७ पलक 2 २ हि >3 लल्‍थ> पेज 
न्‍ 26 कक कम ५8 का : हक बलक, 5 राज ऋण श+ज चन्‍ज इजाजओ उॉाणाओ अर थमक 
 एऐफी कियानत घाये जात २. इसी शाकाई पर मरी आपने मत को इस्लाम 
ई : ' 
अत 
४ ऊ,७0१६ ई$. ६५५६ रू | 
2० 4 2: लव 5 ०० पल, नली नम पक पतन का न निज मय पल 
की आप 8 ० 5 ऋ १5 £ ५ हे. हे नर आसार 00277 80/02श 73) प्र्स्् 
कर रमन 5 2 दा पास मम ध कल 25 लक पं पमम 5८ मर 5 
मम महक 2 कक जे. हक जक 355 बज 8 जय शत जय 3 पटल पर पथ दा 


[१ आम ] 


सूफी मत का उद्भव तथा विकास 
सूफी मत के उद्भव तथा विकास पर विचार करने से पूर्व हमारे लिये यह 
आवश्यक है कि यूफ़ी शब्द की व्युत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला जाय | सूफी शब्द 
की व्युत्यत्ति के विषय में भी अनेक मत हैं | कुछ लोगों की धारणा है कि 
मदीना में मसजिद के सामने एक सुफ्फा (.चबूतरा ) था उसी पर जो फकीर 
बैठते थे वे सूफी कहलाये | दूसरा मत यह है कि निरंय के दिन जो लोग अपने 
सदाचार एँव॑ व्यवहार के कारणें औरों सें अलग एक पंक्ति में (सफ में) खड़े 
किये जाएँगे वास्तव में उन्हीं को सूफ़ी कहते हैं | तीसरा मत है कि सूफी बस्तुतः 
-स्वच्छु ओर पवित्र होते हैं, ओर सका होने के कारण उनको सूफी कहते है। 
चोथे दल के अनुसार सूफी शब्द सोफिया ( ज्ञान ) का रूपानन्तर है। ज्ञान के 
. कारण ही उनको सकी कहा जाता है । पाँचवाँ मत है कि सूफी शब्द सूफ(सफेद 
ऊन) से बना है । सूफी सन्त ऊन के कपड़े पहनते थे, इसलिये वे सूफी कद 
. लाए | यह मेंते अधिकतर विद्वानों द्वारा मान्य समझा जाता है। सूफी का 
_ अयोग मुस्लिम संत या फबीर के लिए ही श्रब नियत रूप से होने लगा है | 
इस प्रकार सूफी शब्द की व्युत्तत्ति के संबंध में बहुत से मत प्रचलित हैं | 
इतिहास के आधार पर अध्ययन करने से किसी मत का सच्चा स्वरूप आपने 
शुद्ध ओर निखरे रूप में प्रकट होता है ओर उसके उद्भव तथा विकास का 
भी ठीक-ठीक पता चल जाता हैं सफीमत इस्लाम, धर्म का एक प्रधान श्रन्न 
माना जाता हैं। यत्रपि अनेक सूफियों ने अपने को मुहम्मदी मत से अ्रलग 
रखने की पूरी चेश की है तथापि उनके व्याख्यान में मुहम्मद साहब का पूरा 
प्रभाव दिखाई देता है। परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य है वह यह है. कि 
सूफी संत कट्टर मुसलमानों से कुछ मुलायम तबियत के हैँ । इसी आधार पर 
कट्टर मुसलमान उन्हें इस्लाम स कुछ भिन्न समभते थे । 

: मुसलमानों के पतन के बाद मसीहियों का विकास हुआ । सक्तियों श्रीर 
मसीह संतों में बहुत कुछ साम्य था। पर्व जैसे करान की सहायता से सूफी 
मत इस्लाम का प्रसाद नहीं सिद्ध हो सकता बेंसे ही ४ जील के आधार पर भी 
उसको मसीहमत का प्रसाद नहीं कहा जा सकता | 
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कुछ सूफियों का कहना है कि सूफी मत का, आदम में बीज-वपन, नूर में 
अंकुर, इब्राहीम में कली, मूसा में विकास, मसीह में परिप्राक एवं मुहम्मद में 
मघु का फलागम हुआ | 


सूफी मत के मूल-लोत का पता लगाने के लिये हमें उसके सिद्धान्तों पर 
दृष्टिपात करना चाहिये | बस्तुतः सूफी मत प्रेम भावना पर स्थित है| बात यह 
है कि मसीह का मूलमन्त्र विराग है, जो विरति के साथ रति भावना से भी 
प्लावित है | मसीह की दुलह्िनों अथवा भक्त सन्‍्तों ने प्रेम को जो अलौकिक 
रूप दिया उसके मूल में वही रति-भाव है। सूफियों के इस प्रेमवाद का शामी 
जाति वालों द्वारा बहुत दिनों तक विरोध हुआ । संक्षेप में यही कहा जा 
सकता है कि मसीह के निवृत्ति-प्रधान मार्ग में आध्यात्मक प्रणय का स्वागत 
हुआ और लौकिक रति अलौकिक रति में परिणत होगई | यही परंपरा सूफियों 
ने प्रहण की । भारत में परमात्मा के साकार स्वरूप को खड़ा कर जिस माधुर्य 
भाव का प्रचार किया गया | उसी का प्रसाद शामी जातियों में निराकार का 
आलम्बन ले मादन-भाव के रूप में हुआ । सूफियों के इस प्रेमवाद के दर्शन 
मीरा व आंदल के प्रेम म॑ होते हूँ । वास्तव में यूफियों के प्रेम का उदय संसार में 
प्रचलित देवदास एवं देवदासियों की प्रथा से हुआ और कर्मकाएडी नवियों के 
घोर विरोध के कारण उसको परम प्रेम की पदवी मिली । 


इस प्रकार यूफ़ी मत के उद्धव के लिये हमें इस्लाम धर्म से पूर्व प्रचलित 
शामी जाति के धर्म का अध्ययन भी करना पड़ता है | मुहम्मद साहबका प्राढु- 
भाव तो बाद में हुथ्वा मुहम्मद साहब के इस्लाम से शामी जातियों में नवीन रक्त 
का संचार हुआ | इस्लाम के उदय के पूर्व दी सूफ़ीमतके सभी अद्भ पुष्ठ दो चले थे 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट दे कि मुहम्मद साहब के जन्म से पूर्व ही.सूकी- 
मत का उद्धव तथा विकास हो चुका था। इस प्रकार मुहम्मद साहब के गत 
में सूफी सिद्धान्त पाये जाते हैं, इसी आ्राधार पर सूफी अपने मत को इस्लाम के 
अन्तर्गत मानते हैं । 

जब सक्री लोग भारत में आये, तब सृफीमत पर अनेक भारतीय प्रभाव पढ़े 
सफ़ीमत पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय-बेदांत का पड़ा । वेदांत के प्रभाव को 
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लेकर सूफ़ीमत ने अपना त्वतंत्र विकास किया जिसमें कुरानके सात्विक सिद्धांतों 
का विशेषरूप से समिश्रण किया गया | सूफ़ीमत पर दूसरा भारतीय प्रभाव हठ 
योगियों का पड़ा है| सूकियों ने योगियों से प्राणायाम आदि की शिक्षा ली | 
अतः सूफीमत पर हठयोगियों के सिद्धान्तों की यत्र-तत्र कभलक मिलती है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफ़ीमत का आविर्भाव मुसलमानी धर्म की 
, फैंडरता की प्रतिक्रिया में हुआ और जब सूफी लोग भारत में आए तब सूफी 
"मत पर वेदांतियों ओर हठयोगियों का प्रभाव पड़ा । 


सफी मत के सिद्धान्त 


यफ़ीमत का भारत में प्रवेश मुसलमान साधुओं के साथ हुआ | भारतवर्ष 
का व्यापारिक सम्बन्ध, मुसलमानी थ्राक्रमण के शताद्दियों पूर्व योरोपिय जातियों 
से स्थापित हो चुका था। व्यापार का मांग इरान से होकर था। अतः इस्लाम 
विजय के शवाब्दियों पृ बीद्धव्म के विचार शरीर वेदान्त इरान में पईच चुका 
था | इस्लाम से विज्ञित होने पर भी ईरान की सुसंस्कृत, माठुक ओर उदार 
मिट्टी अपने पूर्व विचारों का सर्वथा परित्याग न कर सकी और सूफी कंविसोंकी 
वाणी से प्रस्कृटिक होकर विश्व को रस-मग्न करती रही । इस परंपरा के कवियी 
ने लौकिक प्रेम और लौकिक सौंदर्य को अलोकिक रूप में देखा झोर ध्वनित 
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उस परमात्मा से मिलन करा सकता है । सूफी सन्‍्तों ने हिन्दुओंके घरों की प्रेम 
गाथाओं को लेकर अपने अलौकिक प्रेम की श्रभिव्यक्ति की | मलिक मोहम्मद 
जायसी इस शाखा के प्रधान कवि ये। कुतबन, मंकन, उसमान, शेखनवी, 
कासिमशाह, नूर मुहम्मद, फाजिलशाह आदि कर्वियों का नाम भी इस परंपरा ८ 
में लिया जाता है| कुछ हिन्दू कवियोंने जैसे दामों, हरिराज, मोहनदास आदि 
ने भी प्रेममार्गी परम्परा को अपनाया | सूफी मत के सिद्धान्तों का हम नीचे 
संक्षेप में विवेचन करेंगे :-- 

१--इेश्वर--सूफ़ीमत के अनुसार ईश्वर एक है जिसका नाम्‌ हक है । ५८ 
आत्मा ओर ईश्वर में कोई अन्तर नहीं है | आत्मा उसके सामने अपने को वंदे ६- 
के रूप में प्रस्तुत करती है, जैसा कि इस्लामधर्म में भी है। ओर वंदा प्र म के 
द्वारा उस ईश्वर तक पहुँचने का प्रयल करता है। खुदा तक पहुँचने के लिये 
वंदे को चार दशाएँ- -शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत पार करनी 
पड़ती है | मारिफ्त में रूह बका? या जीवन प्राप्त करने के लिए फना हो जाती 
है। इस 'फ़ना? होने में उसका प्रेम ही सहायक है | इस प्रकार 'बका? होकर 
आत्मा में ही परमात्मा का अनुभव होने लगता है और 'अनलहकः ( मैं ही 
ईशवर हूँ ) सार्थक हो जाता है। प्रेम में चूर होकर आत्मा इस आध्यात्मिक , 
यात्रा को पार करके ईश्वर में शराब-परानी की तरह मिल जाती. है । सूफी सन्‍्तों 
का इंश्वर सृष्टि का कत्ती, अलख, अ्रनादि, सब शक्तिमान, अ्जन्मा, सवव्यापी 
अनन्त ओर अवणनीय होने पर भी उनका प्रियतम है | इन लोगो के विश्वास 
के अनुसार जीव ब्रह्ममयं है ओर संसार नश्वर है | सूफियों के ईश्वर के संबंध. 
में एक बात विशेष महत्व की है, वह यह है कि इनके ईश्वर की प्राण्ति का 
एक साधन है| वह साधन प्रेम? है। 

र-टेस--यफी मत के फकीर (प्रेम? को ही ईश्वर प्राप्ति का एक मात्र 
साधन मानते हं यही कारण है कि सूफी मतावलाम्बियों का काव्य प्रेम-गा थाओं 
के रूप में उपलब्ध होता हैं। वह प्रेम निस्वार्थ है। सूफी फकीर इस प्रेमके नशे 
से मस्त होकर परमात्मा में 'लो? लगा लेते हैं । उन्हें शरीर आदि वाद्य संसार 
की बातों का कुछ ज्ञान नहीं रहता है | सृफ़ीमत के इस "प्रेम? के संबंध में 
एक बात ओर है, वह यह है कि सूफी लोगों ने ईश्वर को स्त्री के रूप में माना 
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है, अतः भक्त उस स्त्री (प्रियतमा) की प्रसन्नता के लिए बहुत प्रथन्न करता है, 
ओर उसके हाथ की शराब पीने के लिए तरसता है। वह उससे प्रेम की भीम 
गता है | ईश्वर उसके सम्मुख एक देवी स्त्री के रूप में उपस्थित होता है। 


३-शैतान या पीर--शंकर मत के अनुसार आत्मा परमात्मा के मिलन 
में माया बाचेक है | यूकीमत वाले बंदे और ईश्वर के सम्मिलन में एक बाधक 
ते मानते हैं, पर वह साँयों) के स्थान पर शेतान की कल्पना करते हैं। 
शेतान साधक को उसके पेथ से विचलिंद कर देतां है। पद्मावत में रत्मसेन को 
विचलित करने वाला राघवचेतन है, जिसे जायसी ने शैतान के रूप में चित्रित 
किया है | इस शैतान के बचने के लिए सूफियों ने एक पीर (गुरू ) की 
आवश्यकता का निर्देश किया है | इसलिए सूफी मत में पीर का बड़ा सम्मान 
है। पीर ही ऐसा शक्तिशाली हे जो साधक (€ बन्दे ) को शैतान से बना 
सकता है | 
-४--जीव--कुरान में ब्रह्म-जीव के सम्बन्ध स्वामी झोर सेवक का है । 
उसमें अल्लाह श्र मुहम्मद का सम्बन्ध स्पष्ठ है। अल्लाह सर्वोपरि है तथा 
मुहम्मद उसका रसूल है यूफियोंने वेदान्तियों की तरद्द 'जीव ही को ब्रह्म! माना 
है | श्रादमी अल्लाह का प्रतिरूप है| मूलतः अल्लाद शरीर बन्दे में कोई श्रन्तर 
नहीं है | सयूफियों पर अद्वेतववादियों का काफी प्रभाव पड़ा है, पर वह किस स्प 
में पड़ा है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | परन्तु साधना पत्ष में 
वहद्द देदान्त के केवलाद्ेत से बहुत निकट है, यद्यपि वेदान्त ज्ञानाश्रित दे श्रीर 
सृफीमत भावाश्रित है । 
. ६--संपष्टि-- सफियों की दृष्टि में खष्टि का उपादान कारण 'रुहः है | 


पक 
हे 


'ऋूहः का थ्र्थ अलोकिक शक्ति है, जो इन्सान में मी अंश रूप में स्थित है । 
इन्सान की रूद्द का शरीर से जो सम्बन्ध है वही रूह! का सट्टि से है। ईश्वर 
ने अपनी सत्ता को सर्वप्रथम रूद्व का रूप दिया, जिसने खुध्टि करिएतो आर 
कल्च की उत्पत्ति हुई | सक्ियों के विचार में सृष्टि के सारे उपकरण अल्लाह के 
अड्भ-प्रत्यज्ञ की भलक हैं। यफ्ी सृष्टि में प्रतिविम्वित अल्लाह के सोदय पर 
मुग्ध होकर उसमें तन्मय हो जाता है ओर इस प्रकार हक तक परईन जाता दे । 
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संक्षेप में सूफियों के मतानुसार साष्टि वह दर्पण है जिसमें अल्लाह के आत्मदशन 
की कामना पूरी होती है | इस दर्पण में अल्लाह का जो प्रतिविम्ब पड़ता हे 
वही इन्सान है | 

६---अन-अल-हक्क़-बस्तुतः अल्लाह और इन्सान एक ही तत्व के बने 
हैं| कछ सूफी कहते हैं कि परमसत्ता में जीव का सबंधा लोप हो जाता है, कछ 
अंशतः मानते हैं सूफियोंकी साधना यही है कि वे 'अन-अल-हक' (में ब्रह्म हूँ) 
को स्वयं अनुभव कर सके | अ्रतः साधना की झ्रावश्यकता पड़ती है, 'जो विरदद 
की साधना' है | सूफ़ी दिन-रात उस महा-मिलन को आकुलता का अ्रनुभव 
करना चाहते हैं जो अ्रन्ततः जीव ब्रह्म को एक कर देगी | 


पुफी कवियों की परम्परा 


प्रेम काव्यों का आरम्म अलाउद्दीन के समय में मुलला दाऊद की नूरक 
ओर चन्दा नामक प्रम-कथा से होता है। परन्तु पद्मावत की प्रस्तावना में 
मलिक मुहम्मद जायसी अपने से प्राचीन कछ ओर प्रेम-कथाओं का भी उल्लेख 
करते हैँ | देखिये--- 


विक्रम धँसा प्रेम के वारा। सपनावति कहँ गएड पतारा॥ 
सधू पाछ मुगुधावति लागी। गगन पूर होयगा वेरागी॥ 
राज कु बर कंचनपुर गएऊ | मिरगावति कह जोगी भएऊ ॥ 
साध कुबर खंडावत जोगू। मधुमालति कर कीन्ह' वियोगू।। 
प्रेमावति कह सुरसरि साधा | ऊषा लगि अनिरुध बर बाँधा ॥॥ 


इस उद्धरण के अनुसार सम्भवतः जायसी के पूर्व प्रे म-काव्य पर कुछ ग्रर 
लिखे जा चुके थे--स्वप्तावती”, 'मुग्धावती”' 'मृगावती', 'खंडराबती', 
'सघुसालती? और प्रेमावतीः । 

मुल्ला दाऊद सफ़री परम्परा के सबसे प्राचीन कवि हैं रक्ञन का उद्धव मुल्ला 
दाऊद के बाद हुआ । ये सफ़ी साथ और फारसी हिन्दी भाषाओं के अच्छे 
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ज्ञाता थे। इनकी 'प्र मपन जोव निरंजन” हिन्दीकी विख्यात रचना है। जायसी 
ने अपने पूर्व में पं म-कथा कहने वालों का उल्लेख करते हुए 'प्रेमावति कहँ 
सुर सरि साधा” में जिस प्र मावती का संकेत किया हे, वह सम्भवतः इसी 'प्रेम 
वन जीव निरंजन? की नायिका है | 

सन्‌ १४०१ में कृतबन शेख ने मृगावती नाम की प्रेम-कथा अबधी भाषा 
में लिखी जो दोहे चोपाइयों में थी | यह सूफी साहित्य का प्रथम प्राप्य ग्रंथ है 
जिसके द्वारा सूफ़ीमत का हिन्दी साहित्य में प्रवेश हुआ । परन्तु हिन्दी-साहित्य 
में सूफी-साहित्य का पूर्ण परिपाक जायसी में देखा जा सकता है कतबनके बाद 
मंभन की 'मधुमालती” नाम की प्रेम-गाथा मिलती है मंभन ने अपनी रचना 
में एक विशेषता की हैं कि अपनी प्रेम-कथामें नायक-नायकाके साथ उपनायक 
व उपनायिका की कल्पना की है | इसकी भाषा अवधी है म्रगावतीकी अपेक्षा 
इसकी कल्पना विपद्‌ एवं वर्णन भी विस्तृत तथा हृटयपर प्रभाव डालने वाले हैं | 

इनके बाद यूक्ी परम्परा के प्रमुख ओर श्रेप्ठ कवि मलिक मुहम्मद जायसी 
इस ज्षेत्र में आए । वे सफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे तथा शेरशाह के 
काल में इस ज्षेत्र में श्राएं | इनके तीन ग्रंथ हँ--प्मावत, श्रखरावद और 
आखरी कलाम | मलिक मुहम्मद जायसी की परम्परा तथा अन्य सब प्रेममार्गी 
कवियों की प्र म-परम्परा में श्रन्तर हे। जहाँ श्रन्य प्र ममारगी संतों ने केवल 
कुल्पित कथाओं का ही ग्राश्रय लिया हे वहाँ जायसीने उसमें इतिहास का जरा 
सा मिश्रण कर दिया हैं। उनकी पतद्मावत के पूर्वाद्ध में व्यक्तिपज्ञ हें परन्त 
उत्तराद्ध/ में कवि-प्रेमियों से व्यक्ति-पक्ष से हटकर लोक पतन्न पर था गया है । 
इसके सिवाय उसने अलाउद्बीन श्र पद्मिनी का ऐतिहासिक शआ्राख्यान उसे 
जोड़ दिया हैं, इस कारण जायसी की पत्मावत अन्य ग्रेममार्गी साहित्य से 
पृथक हो गई है| प्रवन्ध की दृष्टि से मी वह ओरों से बढ़कर है। अन्य सकी 
कवि जहाँ प्रेम, श्रद्धा, भक्ति तथा कारण भावों ही को व्यक्ति करते ईं वहाँ 
जायसी ने लोक-दृष्टि से समन्वित होकर युद्ध, उत्साह, क्रोध, वीक आदि भाव 
भी प्रदर्शित किये हैं । इस कारण से उसमे प्रबंवत्व की अपेक्षा सामग्री अधिक 
हो गई है | इस प्रकार दम देखते हैँ कि कविल्वगुण ओर भाषा की हद से 
जायसी में अपने अन्य यकी संतों से श्र प्ठता है । 
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जायसी के बाद जमालुद्दीन का नाम थ्राता है। इनका जजमाल-पतच्ची सी! 
नामक एक हस्त-लिखित ग्रन्थ मिलता है| इनकी कविता साधारण श्रेणी की 
होती थी । उन्होंने दोहे, कवित्त, छ॒प्पय में रचना की है । 

इनके बाद अ्रहमद का उद्भव हुआ है। आपके दोहे, सोरठे बहुत ही 
चुटकीले तथा रसीले हैँ | 'शिवसिंह-सरोज? अंथ के अनुसार इनका मत सूफी 
अर्थात्‌ प्रेम-मार्गियों से मिलता-जुलता है । 

इनके बाद उसमान इस क्षेत्र में आए। आपने जहाँगीर बादशाह के 
शासनकाल में 'चित्रावलीः नामक पुस्तक लिखी | पुस्तक के आरम्भ में सफी- 
सांप्रदाय के कवियों की परंपरा के अनुसार आपने भी ईश-स्वुति, पेगम्बर और 
खलीफाओ्ं बादशाह जहाँगीर तथा शाह्द निजामुद्दीन और हाजी बाबा की 
प्रशंसा लिखी है | आपने अपनी “चित्रावली” की रचना जायसी के पद्मावत के 
दल्भ पर की है | 'चित्रावली? के दोहे चोपाइयों का क्रम भी ठीक उसी प्रकार 
है | उसमान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है | जायसी हीकी तरह नगर 
सरोवर, यात्रा, दान-महिमा आदि का वर्णन 'चित्रावली” में हे | एक नई बात 
है कि इनके जोगी अगरेजों को भी देख आए थे । 

इनके बाद शेखनवी का समय आता है। इन्होंने 'शानदीप! नामक एक 
आाख्यानक काव्य लिखा है, जिसमें राजा 'ज्ञानदीपः और रानी 'देवयानी? की 
कथा वर्णित है । 

जय्मल ने गोरा बादल की बात” और 'प्र मलता-चौपाई” नामक दो ग्रंथ 
लिखे हैं | उनकी और भी फुटकर स्वनाएँ हैं | इनकी भाषा में पंजाबीपन है 
पर काव्य-सौप्टव अधिक हैं । ह 

इनके बाद प्रेमी नामक सूफ़ी सन्‍त का समय आता है| इनकी रचना 
प्रेम-परकास? की एक हस्त-लिखित प्रति प्राप्त हुई हे। इसकी भाषा खड़ी- 
वोली की मिश्रित हैं तथा प्रेम-विरद्द का सुन्द्र वर्णन है । 

इनके बाद कासिमशाद्द ने हंस जवाहिरः नाम की कहानी लिखी है । 
जिसमें राजा हंस” और “जवाहर? की कथा है | कहानी के आरम्भ में वन्‍्दना 
जायसी-झृत पद्मावत के दक्ष की है । 
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इनके अतिरिक्त नूरमुहम्मद ने 'इन्द्राववी? नामक आख्यान काव्य लिखा | 

इन्होंने चोपाइयों के बीच में दोहे न रखकर वरवै रकखे हैं| फाजिलशाह ने 
२ रे री हे 

प्रेम रतनः ओर आशी ने वेराग्य, विरह और प्रेमका सुन्दर वर्णन किया है। 


इधर खड़ी बोली में भी प्र माश्रयी रचनाएँ हुई हैं| कुछ कवियों ने खड़ी 
बोली में विदेशी छुन्दों में मी प्र ममार्गी कविता की है । कृठुबशाह, मुहम्मद 
अली तथा मुहम्मद कृवुबशाह ने भी खड़ी बोली में रचनाएँ की हैं | इसी 
समय में और कवि भी हुए हैं, जिनकी रचनाओं में कछ ऐसी प्रेम-कथाएँ भी 
हैं जैसे पद्मावती, मृगावती आदि | परन्तु वे फारसी छुन्दों में खड़ी बोली में 
लिखी हुई हैं। इनमें इब्नु निशाती की 'फूलवान” ओर तहसीनुद्दीन की 
'क्षिस्सए-काम रूप ओर कला? ऐसी ही रचनाएँ हैं। मौलाना वजीद का गद्य- 
ग्रन्थ 'सब रस” ऐसी ही परम कहानी लेकर लिखा गया है | नसरती की मस- 
नवी “गुलशने इश्क” में मनोहर और मधुमालती के प्रेम का वर्णन है । 
हाशिमी की 'यूसुफ जलेखाँ? भी ऐसी ही है । 





हिन्दी के सफी साहित्य की मप्रवृत्तियाँ 


भारत में सूफी धर्म का प्रवेश ईसा की बारहवीं शताब्दी में हुआ | यह 
धारा इस देश में मुसलमान साधुओं के साथ आाई। इसका उद्गम स्थान 
ईरान की संस्कृत, कोमल भावुक कल्पना में अरत्र के धर्म विजेताशों का लादा 
हुआ इस्लाम धर्म है जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति के प्रभाव से कोमलवम 
ओर दार्शनिक स्वरूप धारण कर गया। इस परम्वरा के कवियों ने लोकिक 
प्रेम ओर लौकिक सौंदर्य को अलोकिक रूप में देखा हे सूफी कवि उस निगु गु 
निराकार ईश्वर की उपासना करते ये जो अनन्त प्रेम का भण्दार है | धार्मिक 
प्रतिवंधों के कारण यफी कवियों ने लौकिक प्रेमाख्यानों की सह्दायता से ईश्वर 
के प्रेम की श्रभिव्यंजना की है । उनके ऐतिहासिक लोौकिक आख्यानों में ऐंति- 
हासिकता का अमभातर दें क्योंकि वे इसका प्रयोग अलोकिक ग्रमका व्यक कंस्त 
के लिए करते थे | यर्ती कवियों के सम्बन्ध में एक बात विश ध्यान दव वार 
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यह है कि ये प्र माख्यान अ्रधिकाँशतः हिन्दू समाज से लिए गए हैँ श्रौर वह 
हिंदू जीवन के प्रति सहानुभूनि प्रदर्शन करने के लिए हुआ । जिस प्रकार ज्ञान- 
मार्गी संतों ने हिल्‍्यू मुस्लिम एकता का प्रयत्न किया था उसी प्रकार प्रेममार्गी 
सूफी कवियों ने हिन्दुओं से सांस्क्ृति समभोता करने का प्रयत्न किया जो उनके 
प्रेमाख्यानों के रूप में प्रस्कृटित हुआ दे । 
प्रेममा्गी सफ्ती कवियों की प्रेम गाथाओं में निम्नलिखित विशेषताएँ 
मिलती हैं।-- 
१--प्रेममार्गी कवियों की प्रेम गाथाएँ भारतीय चरित-काव्यों की सर्गबद्ध 
शैली में न होकर फारसी की मसनत्रियों के ढक्ल_की हैँ । इन प्रेम गाथाओं में 
फारसी को मसनवी पद्धति के अनुसार कथारंभ के पूव ईश्वर-वंदना, मुहम्मद 
साहब की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा आदि मिलती है। सूफो मत 
के प्रमुख कवि जायसी ने अपने पद्मावत में सर्व॑ प्रथम ईश्वर बन्दना, मुहम्मद 


साहब की स्तुति, गुरु बंदना और तत्कालीन बादशाह शेरशाद सूरी की प्रसंसा 


की हे। 

३--प्रेम गाथाओं के रचियता प्रायः सभी मुसलमान हैं। इन लोगों की 
हिन्दू धर्म का भी सामान्य ज्ञान था, जिसका परिचय इनकी काव्य सरवनाश्रों से 
मिलता है| इन्हें हिंदू धम के सिद्धान्तों का, हिंदुओं के आचार-विचार रहन 
सहन आदि का सामान्य ज्ञान था यही कारण है कि इन प्रेम गाथाओं में 
हिन्दुओं के घरों का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन मिलता है| जायसी के पद्मावत 
मे पद्मावती के विवाह के अवसर पर जो ज्योनोर को वंणन हुआ है, उससे 
जावसी के हिन्दू-धर्म के ज्ञान का परिचय मिलता है । 

३>पक़ी कवियों की प्रेम गाथायें श्रधिकांशतः हिन्दुओं के घरों की कथायें 
हैं । ये परम्परा से चली आती प्रचलित कहानियाँ हैं, जिनमें आधा , इतिहास 
थार गाथा कल्पना का मिश्रण करके काव्य का ढाँचा खड़ां किया गया है। 
नममासी कवियों ने इतिहास की वहीं तक रक्षा की है जहाँ तक वह उनके 
तायय आलोकिक की अभिव्यक्ति करता है | सूफी मत का प्रेम-अंश बहुत महत्व- 
रेस है| अतएव इन्होंने हिन्दुओं के घरों की प्रेम-गाथाओं को लेकर काव्य 
रचना की, ओर उसके द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया | 
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लिए प्रयत्षशील दिखाया है | भारतीय धर्म के अनुसार तो आत्मा को पत्नी और 
परमात्मा को पुरुष मानकर पत्नी रूपी आत्मा को पुरुष रूपी परमात्मा की प्राप्ति 
के लिये प्रयलशील माना जाता है | परन्तु मारतीय शैली के अनुसार असंख्य 
गोपिकाएँ कृष्ण के प्रेम मं लीन, उनके विरह में व्याकुल और उनकी प्राप्ति में 
प्रयलशील रहती हैं | गोपिकाओं का यह प्रेम भी श्रात्मा का परमात्मा के प्रति 
प्रेम समझा जाता है। सूकी कवियों पर इस भारतीय शैली का प्रभाव पड़ा था 
और उन्होंने प्रारंभ में नायक को- प्रियतमा (ईरवर) की प्राप्ति में प्रयलशील 
दिखाने के बाद उपसंहार में नायिका (प्रियतमा) के प्रेमोत्कर्ष को भी दिखलाया 
जायसी ने अपने पद्मावत में पद्मावती के सतीत्व तथा उत्कृष्ट पति प्रेम आदि के 
दृश्य दिखाकर अपने भारतीय होने का पूरा परिचय दिया है| 
०” ८--इसी प्रकार माया के स्थान पर साधक को पथ भ्रष्ट करने वाले शैतान: 
की कल्पना भी भारतीय है, जिसको प्रेममार्गी सूफ़ी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों 
में स्थान दिया है। 

६--प्रेममार्गीं कवियों के -काव्य-प्रन्थों को देखने से पता चलता है कि 
उन्होंने किसी विशेष स्रम्पदाय का खण्डन मण्डन नहीं किया है। उन्होंने तो 
झपने भावों को सरल रूप में प्रतिपादित करके मनुष्य-हृदय को स्पश करले का 
प्रयल किया है | संत कट्टर मुसलमानों की श्रपेज्ञा श्रधिक मुलायम तबियत के 
ओर सरल स्वभाव के ये । इसी कारण से उन्होंने उपदेशों को व्यक्त करने में 
आउडम्बर का प्रदर्शन नहीं किया | 

१०--यफ़ी प्रेममार्गी कवियों के ग्रन्थ अधिकतर प्रबन्ध शैली में ही लिखे 
गए थे, अ्रतः उनमें कथामक की रमणीयता के साथ ही संबंध-नि्वद्दि भी सुब्य- 
वस्थित हुआ है। प्रेममार्गी कवियों का वस्तु वर्णन अच्छा नहीं हुआ है | इसका 
कारण यह है कि उन्हें तो थ्रलोकिक प्रेम की श्रभिव्यक्ति करनी थी, अतः 
वस्तु वर्णन या कथा का प्रवाह उनके लिये उसी सीमा तक महत्व रखता था 
जहाँ तक उनके उस प्रेम के अभिव्यंजन में बह सद्दायक या उपयोगी दीवा । 

११--हिन्दी के सूफी कवियों की मानव-छृदय के बड़े सक्षम भावों तक 
पहुँच दिखाई पइती है | उनके रति तथा शोक आदि के वर्णन अधिक मातपृण 
हुए हूँ | यूफ़ी कवियों की भाव-ब्यंजना अपना विशेष महत्व ग्वती £ं | 
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४-सफ़ी कवियों की ये प्रेम गाथाएँ लौकिक प्रेमाख्यानों द्वारा अलोकिक 
प्रेम की व्यंजना करने के लिये हुई है | यही कारण है कि इन कवियों ने इन 
परंपरा से चली आती प्रचलित प्रेम-गाथाश्रों में कल्पना का पूर्ण समावेश किया 
है | ये कवि आलोकिक प्रेम की ब्यंजना करना चाहते थे | धार्मिक प्रतिबन्धों के 
कारण ही सूफी कवियोंमें ग्रलौकिक प्रेम की व्यंजना लौकिक प्रेम श्राख्यानों की 
सहायता से की है | साथ ही जहाँ अ्रलौकिक प्रेम-व्यंजना में प्रेम-गाथा का कोई 
ऐतिहासिक तत्व बाधक हुआ है तो उसका निवारण किया है और कल्पना के 
मिश्रण से अर्ध ऐतिहासिक गाथा को वाक्य रूप में प्रस्तुत किया है। सूफी मत 
के अनुसार एक है ओर आत्मा उसी का अंश है | आत्मा बन्दे? के रूप में 
अपने को प्रत्तुत करती है, श्रौर बन्दा प्रेम के सूत्र में परमात्मा की प्राप्ति में, 
सलग्न होता है | कवियों की प्रेम गाथाओं में जो अलौकिक प्रेम है उसमें 
जीवात्मा का परमात्मा के लिए तीम्र प्रेम और साधक के मार्ग की कठिनाइयों 
का वर्णन है। सूफी संतों के अनुसार आत्मा-परमात्मा के मिलन में अवरोधक 
शंतान है, जिसको दूर करके गुरु की सहायता में साधक ईश्वर की प्रासि करता 
है। इसी प्रयत्ष ओर प्रासि का वर्शन प्रेम-गाथाओं का प्रतिपाद्य विषय है | 

५-प्रेम-मार्गियों के काव्य ग्रन्थों की भाषा भी प्रायः एक ही प्रकार की 
है | यह भाषा अवध प्रान्त की है। इन प्रेम की पीर के कवियों का. प्रधान केन्द्र |” 
श्रवध प्रान्त था, अतः इनकी काव्य-माषरा अवधी ही है। 

६--छुंदों के प्रयोग में भी सूफ़ी कवियों में समानता पाई जाती है । प्राय 
सभी प्रेममार्गी कवियों ने दोहों और चौपाइयों में ही ग्रन्थ रचना की है। ये , 
छंद अ्वधी भाषा के लिये इतने उपयुक्त हैं कि मह्ाकवि तुलसीदास ने भी अपने 
मानस में इसी छुंद की प्रयोग किया है | वास्तव में जायुसी से ही तुलसीदास ने 
इन छुंटों_की परम्परा ग्रहण की थी। प्रेममार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी 
ने दोहा-चोपाई पद्धति इतना सुन्दर प्रयोग किया है कि वे हिन्दी में इस पद्धति 
के प्रवतक माने जाते हैं । 

७-प्रेममार्गी सफ़ी कवियोंने प्रेम का जो विन्वण किया है, उस पर विदेशि- 
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११--सूफ़ी मत का उद्धव इस्लाम से हुआ था, परन्तु उस पर बाहरी 
. प्रभाव भी पड़े । प्रेममार्गी कवियों की रचनाओं में हम इन प्रभातरों की छाप 
देखते हैं | सूफी मत पर भारतीय अद्वोतवाद का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है | जो 
प्रेमपूर्ण वैष्णव धर्म शाक्तों और शैवों के विरोध में खड़ा हुआ उससमें अरदिसा 
श्रादि पर विशेष जोर दिया गया था | सूफियों ने वैष्णव धर्म की यह शिक्षा 
ग्रहए की थी और वे अ्रहिंसावादी बन गये थे | उपनिषदों के श्रन्य अनेक वादों 
जैसे प्रतिबिंबवाद के अनुसार मान-रूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म का प्रतित्रिंब है, का 
जायसी श्रादि यूकी कवियों पर प्रभाव पड़ा है। जायसी ने अपने पद्मावत्‌' में 
कई स्थानों पर प्रतिबिबवाद से अपना मत-साम्य दिखलाया है| सूथ्टिकी उत्मत्त 
के सम्बन्ध में भारतीय पंचमतों में आकाशको न मानकर उन्होंने चार ही 
तत्व माने हैं। इसी प्रकार पतंजलि द्वारा निरूषित योग की क्रियाओं को हृठ- 
योगियों थ्रादि ने जिस रूप में ग्रहण किया था उसी रूप में सूफी कवियों ने भी 
इनको ग्रहण किया है । 


“१३--सकी कबियों के काव्य में रहस्यवाद की बड़ी सुन्दर तथा सरल 
व्याख्या हुई है | संत कवियों का रहस्यवाद तो बड़ा दी शुप्क तथा नीस्स है । 
उसमे शंकर के श्रद्वेतवादी सिद्धान्त को ज्यों का त्ये। स्वीकार कर लिया गया 
है | उसमें “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या? के सिद्धान्त को ही आधार माना है| बस 
कारण उसमे जगत का वहिष्कार होने से रागात्मक अनुभूति का नितांत श्रभाव 
मिलता है। किन्तु सूक्ियों के रहस्यवाद मे हृदय को मधुर भावनाओं का बढ़ा 
महत्व है | सूफियों ने जगत को सत्य मानकर रहस्यवाद को बढ़ी सुन्दर तथा 
भावात्मक अ्यभिव्यक्ति की हे । उन्होंने प्रेम के द्वाग अव्यक्त सत्ता को व्यक्त रुप 
में प्रकट किया है | 





सफ्ी मत पर प्रभाव 


यो तो यक्ती मत पर नास्टिक, नानी और नव अफलावूनी, यहूदी अर 
मसीह आदि मर्तों का पर्वात प्रभाव पडा हे, किस दिल्दी-सादित में जी यूका 
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मत के दर्शन होते हैं उस पर वस्ठ॒तः मारतीयता का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है । 
यहूदी और मसीही मत तो यूकियों के पूर्वनो के मत माने जाते हैँ, और 
नास्टिक, मानी श्रोर नव अफलावृनी मतों का प्रभाव भी यूफियों की आस्था पर 
पड़ा है। सूफी मत के सिद्धान्तों की समीक्षा में तथा उसके उद्भव तथा विकास 
के विवेचन में हम कुछ हद तक इन प्रभावों का विवेचन कर चुके हैं। यहाँ 
हम सूफीमत पर भारतीयता के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे | 


सफ़रीमत पर बोद्ध धर्म ओर वेदान्त का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है | कुछ 
लोग तो सूफ़ीमत को ( जो भारत में मिलता है ) वेदांत का मधुर रूपान्तर ही 
मानते हूँ | सफ्नीमत के अध्यात्म पर भारतीय प्रभाव पर्याप्त मान्ना में पड़ा है 
यह इतिहास सिद्ध तथ्य हैं कि मसीह के बहुत पहले से ही शामी जातियों के 
प्रान्त ओर उसके आासे-पास के अन्य प्रान्तों से भारत का व्यापारिक संबंध रहा 
हैं | सूफ़ीमत का उदय भी इन्हीं प्रान्तों में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार 
सब जगह एक संघ की सत्ता कायम हो जाने के कारण बहुत अधिक हुआ | 
पफ़ीमत का उदय जिन प्रांतों में हुआ, बौद्ध लोग वहाँ भी सद्ध्म के प्रचारार्थ 
गए थे | ईसामसीह के सम्बन्ध में भी एक बात यह है कि उनपर भारतीय बौद्ध 
धर्म का प्रभाव पड़ा है, चाहे वें मारत न भी आये हों । बाइबिल में यह प्रभाव 
श्रहिंसा दृत्ति के अध्याय में देखा जा सकता है। साथ ही नास्टिक बुद्ध का 
पर्यायवाची शब्द जान पड़ता है, और यह तो इतिहास से सिद्ध है ही कि, 
नात्टिक मत की परम्परा के किसी “मणग” को सूफियों ने अपना गुरू माना है। 
निदान नास्टिक मत के प्रभाव में भारत का भी भाग है। फलतः पर्याप्त रूप में 
भारत ने सूफ़ीमत को प्रमावित किया ओर सूफियों का नाम नास्टिक भी हो 
गया । नात्टिकों से अधिक मानीमत वालों का प्रभाव सूफ़ीमत और इस्लाम 
दोनों पर पड़ा है | इस मत का प्रवर्तक मानी? बौद्धमत का ज्ञाता था | इस 
प्रकार हमें पृष्ठ प्रमाणों के आधार पर कहना पड़ता हैं कि नास्टिक तथा मानी 
मत के द्वारा भी सूफी मत पर मारत का पूरा-पूरा योग सिद्ध हो जाता हैं। 


3 नव अफलातूनी के संबंध में भी यही बात है | वह भी भारत का ऋणी 
है। भारत के सम्पर्क में आ जाने से यूनानी दर्शन में भी पर्यात॒ परिवर्तन दो 
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चुका है। बौद्ध धर्म का प्रभाव प्रायः सभी विदेशी मतों पर पड़ा है। भारतीन 
दशन के आधार पर ही अफलातून मत का 'प्रेमः तथा पंथ पष्ट हआ है। 
इस्लाम वालों ने इन्हीं भारतीय प्रभावों के कारण सूफीमत को वक्र दृष्टि से 
देखा है और उसे “अमुसलमानीः कहा है | 


सीरिया में भी भारतीय संस्कृति के चिह्न विद्यमान हैं, जिनसे मालूम पड़ता 
, है कि वहाँ के दार्शनिक भी भारतीय दर्शन से कुछ-कुछ ग्रहण कर लुके हैं । 
इसका पक्का प्रमाण मिलता है कि सीरिया के बोद्ध भिक्षुओं ने आरस्म्म में 
फकीरी चोला धारण किया । जो लोग सूफी मत को पूर्णतः इस्लाम से मिकला 
मानते हैं, या प्रभावित मानते हैं, उन्हें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
इस्लाम पर मी भारतीयता का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है | कुछ मुसलमान विद्वानों 
ने यह स्वीकार भी किया है कि कुरान पर उपनिषदों का प्रभाव पड़ा है| 
अल्लाह की सर्व व्यापकता और अंतर्यामी आदि होने का जो वर्णन कुरान में 
मिलता है, वद्द भारतीय उपनिषदों से प्रभावित है, क्योंकि यह भावना शाप्री 
जाति में दूसरे रूप में पाई जाती है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिम में भी भारतीय संसार का प्रनार 
या मुस्लिम साहित्य में मसीह संतों के साथ जो जुन्नार का विधान मिलता है 
वह इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि वें कमी आये धर्मावलम्बी थे और धर्म 
परिवर्तन के बाद भी प्राचीन संस्कारों की परम्परा को मानते हैं | इस प्रकार 
सूफी वेदांत से प्रभावित हुए | इसी प्रकार ईरान प्रम्ृति प्रा्ती म॑ महाान 
शाखा का बोलबाला था जिसमें धीरे-धीरे बहुत कुछ गुह्यता और भक्ति की 
योग हो गया था.। मदह्ायान के भीतर जो सहजयान आदि अनेक यान चल 
पड़े थे उन्हीं से सूकियों का विशेष परिचय हुआ | बुद्ध को यूफियों ने किस 
से देखा इसका पता सफियों के इस सिद्धान्त से चल जाता हे--+ धुत के चदल 
में कोई ले तो खुदा देते हूँ? | अर्थात्‌ सूफी बुत के लिये खुदा को झलग डॉ४ 
देते हैं | मिल्ल के जलनून के श्रावार पर मी यफीमत का भारतीय य्माव ि ; 
हो चुका है | इसी प्रकार सक्रीमत में इसानुल कामिल! की प्रतिष्ठा ॥ है 
हमारे यहाँ के पुरुषोत्तम अथवा पृ पुझष का इस्लामी प्रतिस्यति दा और 


स्पा 
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बात की सय2 घोषणा है कि सूफी मत भारत का पक्का ऋणी है | मारत आज 
भी सूफियों का प्रमुख आश्रय 


पर 


है। 
शे 
ले ८४७5 बे 0 या 
निदान, हम देखते हैं कि सूफी मत पर भारतीय दर्शन का पर्यात प्रभाव 
पड़ा है। 


>कयनमलालक वीननननकनम पनानाननीन विायिएणए 


सफी काव्य-प्रम्परा में जायसी का स्थान 


हु 


प्रेममार्गो सूफी काव्य परम्परा में जावसी का प्रमुख स्थान है| जायसी का 
प्रेम काव्य अन्य सब प्रेममार्गों कवियों से स्मष्टतः मिन्नता रखता है। जहाँ अन्य 
प्रेममार्गो संतों ने केबल कल्यित प्रेम कथाओं का ही श्राश्रव लिया है, वहाँ 
जायसी ने पद्माव्त की प्रेम-कथा में कल्मना के साथ ऐतिहासिकता का भी 
मिश्रण किया है। इसी कारण से जायसी का पद्मावत अन्य प्रेममार्गों साहित्य 
से भिन्न ही है। यह तो काव्य-विपय की इृथ्टि से हुआ, साथ ही काच्ब कोशल की 
दृश्टि से भी जायसी प्रेममार्गों शाखा के कवियों में स्व श्रेष्ठ हैं। अन्य सूक्ी कवि 
हाँ प्रेम, करुणा, श्रद्धा, भक्ति तथा कोमल भावों को ही व्यक्त करते हैं वहाँ 
बावयसी का भाव पत्त लोक भावना से समच्ित होकर युद्ध, उत्साह, क्रोध, 
खीफ आदि के वर्णनों से पूर्ण है। इस दृष्टि सं जायसी अन्य सकी कंवियों से 


श्रष्ठ है| 


5 24 2: 


हिन्दी सूफियों की प्रेमगाथाओं की परम्परा में मलिफ मुहम्मद जायसी को 
पद्मावत सबसे महत्वपूर्ण है | पद्मावत में सिहलद्वीप के राजा गंधवेसन की कन्या 
पद्मावती ओर चित्तौड़गद के राजा रतनसेन की प्रेम कथा है | द्वीशमन तोते से 
पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनकर राजा विरह-व्याकुल हो जाता है और 
रानी नागमती तथा राज़याठ को छोड़कर योगी बन कर सिंहल ढीव को चल 
देता है| अनेक बाधाओं के बाद शिवजी की कृगा से वह पद्मवती-को प्राप्त - 
करता है | चित्तोड़गद लोदने पर श्रयन दरबार के राधघववेतन नामक एक 
परिइत से वाद-विवाद में कगड़ा होने पर क्रोध में उस देश निकाला देता है। 
राखचेतन अलाउद्दीन को, पद्मावती के रूप की प्रशंसा कर, चित्तीड़ पर चदई 


तब. 
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करने की उकसाता है, जिससे रतनसेन केंद होता है। अन्त में पद्मावती के 
चातुय और गोरा और बादल की वीरता से रतनसन छूट आता है, पर 
कुम्मलनर के राजा देवपाज़ से, जिसने पद्मावती को रतनसन की केद के वक्त 
फुसलान का प्रयत्न किया, लड़ते-लड़ते मारा जाता है| अन्त में दानों रानियां 


शत्र के साथ सती हो जाती हैं | 


यद्यपि इस कहानी में पूर्वाह्न काल्मनिक ओर उत्तराद्ध ऐतिहासिक है 
तथापि जायसी ने इन दोनों का ऐसा मिश्रण किया है कि उनके प्रशनन्ध-सीधरव 
पर आश्चर्य होता है | दूसरी बड़ी विशेषता इस कहानी में यद है कि इसमें 
भातिक प्रेम के आधार पर आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना हुई है। 


संयोग ओर वियोग थरगार दोनों का ही वर्णन जायसी ने अत्यन्त सुर्दूर 
किय्रा है। विरह् का वर्णन तो हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है। पद्मात्रत में 
वेदान्त, हठबोग आदि हिन्दू धर्म की बातों का समाब्ेश है, जिससे मालुम पड़ता 
है कि जायसी बहुश्न त थ। जायसी का यह ग्रन्थ ठठ अबधी भाषा में लिखा 
हुआ है । इसमें दोह्ा-चयाइ पद्धति को अपनाया गया हैे। अलंकारों का प्रयोग 
भावोत्कप के लिए हुआ है । लोक-जीवन में शिक्षाप्रद्‌ सूक्तियों, भातिक तथों, 
मुहावरों और किम्बदरतियों का प्राधान्य रहता हे। जायसी के काव्य में इन 
सब॒का विपः प्रयोग है । इससे ज्ञान पड़ता है कि जायसी इन लोक-जीवन की 
प्रिय वस्तुओं से परिचित होने के साथ ही खब भी बड़े वासट थ। जायेगा ने 
मसनवी शेली से प्रभावित होकर कह्यना के प्राचुब को अपने काव्य में स्थान 
दिया है | 
जायसी की रचनाओं पर विशद रूप से विचार करने के उपरान्त दम दस 
निष्कप पर पहुँचते हैं कि यफी प्रेम-काव्य-परन्यरा का पूण् परिव्राक सर्दि किया 
सूफी कवि में मिल सकता दे तो वे जायसी | वे एक विशेष वर्ग के कि ४ । 
उन्होंने इस्लामी सफ़ी धारा का वेदान्त, योग निप्ठ भारतीय रूप उपस्थित कि 
है। जो कुछ उन्होंने उपस्थित किया दे बह उनका अयना ४, मौलिक £े आ्ष* 
शास्त्र-ध्ान के माध्यम के फतस्थकय ने होकर खब की अनुनृति के मातम से 
उन्हें प्राप्त दा दे। वदान्त और योग जावसी के सम का दो सदल्पएण थार। 
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थीं। एक तीसरी धारा भक्तिव्राद की थी । पद्मावत में राम ओर ऋृष्ण की 
पौराणिक कथाओं के जो निर्देश हैं, उनसे यह स्पष्ट ही है कि जायसी इन 
पोराणिक महापुरुषों से पूर्ण रूपेण परिचित थे। जायसी ने वेदान्त से मिश्रित 
सूफी मत से समन्वित एक सामान्य प्रेम-मार्ग की खोज की | जायसो का श्रेय यह 
है कि उन्होंने बिदेशी सफ़ी विचार धारा को भारतोब दाशशनिक विचारों स 
समन्वित करके उसे अपने युग के अनुरूप नया रूप दिया है। प्रेम की पीर को 
मानव हृदय म॑ जगा देने की उनमें अदभुत जझ्मता इसी कारण जायसी 
अपनी प्रत्येक चोपाई में ब्रोलते हुए ज्ञात होते हैं | सूफी भक्ति काव्य में प्रेम की 
पीर का जो महत्व हैं इसका जायसी ने बड़े सुन्दर ढंग स अपने काबव्यों में 
प्रतिपादन किया है। उन्हें इतिहास, भूगोल, ज्योतिषशास्त्र, हठबोग आदि का 
थोड़ा बहुत शान था। धर्म के जषेत्र में उनकी दृष्टि बड़ी उदार है। वे किसी 
धर्म का खण्डन-मण्डन नहीं करते हैं । उनकी उदार प्रन्नत्त, उनके हृदय की 
कोमलता और उनकी माधुर्य भावना उन्हें अपने वर्ग का (सूफ़ीमत का) और 
अपने समय का सफल कवि सिद्ध करती है उनका स्थान हिन्दी के सूफी कवियों 
में सर्दोपरि है। प्रेम काव्य की कुतवन, मंभन आदि से चली आती हुई 
परमरा को जायसी ने पृष्ठ किया ओर उसको चरम .विकास को स्थिति 
तक पहुँचाया। 


सगुण मत का उद्भव तथा विकास. 

हिल्‍्दी साहित्य: के भक्तिकाल में जो रचनाएं हुईं, उन-पर मिल्न-भिन्न 
प्रभाव पड़े हैं । निग्मु णु उप्रासक सन्‍्तों की रचनाओं में भक्ति की अपेता ज्ञान 
का प्रम मार्गी निगुण डपासकों में प्रेम का महत्व प्रतिपादित किया गया है । 
संगुण मगवान के उप्रासक मक्त कवियों के छृंदयों स जो बाणी इस काल: में निसृत 
उसमे उन्होंने अपने हृदय -का..रस बोला है । उनकी कविताओं में छुदय 

की शुद्द भक्ति भ[वना का परिचय मिज्ञता है यह भक्ति मावना वैष्णव धर्म से 
उद्नृत हुई थी, जिसका सम्बन्ध मागवत धर्म से है। संगुण मतवाद को सुख्यतः 
दो अ्स्तका न प्रभावित किया है--भागवत ओर बाल्मीकि-रामायण |. अन्य 


अनक स्मात-प्रन्थों से भी सहायता ली गई है, परन्तु भागवत का प्रभाव अखिक 
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पः ९३ है। भागवत्‌ के कृष्ण केस मकक्ष ही तुलसी ने राम की प्रतिष्ठा की 
ओर अनेक सिद्धान्त भागवत से लिये हैं यही नहीं उसका काव्य भी उससे 
“- प्रभावित है | एक अन्तर अवश्य दृष्णिगोचर होता है ओर वह यह है कि जहाँ 
भागवत में माघधुय-भाव की प्रधानता है वहाँ तुलसी ने दास्य भाव को अपनाया 
है । भागवत के भगवान कष्ण परमेश्वर हैं, अनाए३ हैं, सचिदानन्द है, समस्त 
वस्तुओं की उर्यक्ति, अव॒स्थिति तथा प्रलय के कारण हैं | ब्रह्म, विष्णु, महेश 


ह.०-आलिद, 


की ज़िमूर्ति से भी परे विष्णु ब्रह्म के आदि रूप हैं | यही वष्णव धमं की चरम 
भावना है | 

वोद्ध-मत ओर जेन मत के समान ही वैष्णव मत की भावना धार्मिक सुधार 
से सम्बन्ध रखती है, जिसका उद्भव ईसा के पाँच सो वर्ष पूर्व हो गया था। 
इसी का परिवर्द्धित रू भागवत्‌ या परचरात्र धर्म है। नारायण की भावना के 
मिश्रण से यह धर्म ओर भी विस्तृत हो गया | जब ८ वीं शताब्दी में शंकर के 
अठ तवाद का जन्म हुआ तो यह धर्म उसके सम्पक में आया । वेप्णव धम में 
भक्ति का बड़ा महखपरूण स्थान है | इसके कारण श्रद्व तमत के मायावाद से 
इसका संघ हुआ | आगे चलकर इसका खूप कुछ अधिक विकसित हुआ झर 
यह रूप रामानुजाचाय के श्री सम्प्रदाय में प्रदर्शित हुआ । थ्राग चलकर निम्बाक 
ने इसमें विष्णु रूप के स्थान पर कृष्णु रूप की भावना को अधिक महत्व दिय 
श्रौर उसमें - राधा के रूप को भी जोड़ दिया। तेहरवों शताब्दा में म्याचाव 
ने इस भावना को ओर अधिक विंकसित किया तथा द्व तवाद का प्रचार करके 
विष्णु के महत्व का प्रतियादन किया | रामानन्द ने दूसरी आर विष्णु रूप के 
स्थान पर राम रूप की भावना को अधिक प्रश्नय दिया तथा भक्ति के महत्व की 
प्रतिपादन किया | सोलहबी शताब्दी-में बक्लभाचाय ने कृष्ण और राधा के| 
प्रेमाव्मक निरूपण करके उनके रूत सोॉन्दर्य पत्ष का महत्व प्रतिवादित किया | 
बंगाल में महाप्रभु चेंतन्व ने कृष्णु-मक्ति में मी वाल क्रष्ण की भावना १९ 
जोर दिया | 

नामदेव ओर तुकाराम नाम के सगुग सन्‍्तों ने निखाक के राबा कप 
- को न मानकर विष्णु के विदठल वा बिठोवा नाम की उदमावना करऊके उनकी 
उपासना ओर शास्त्रीय भक्ति के महत्व को प्रतवादित किया । 
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का प्रचार करने में चार महान आचार्यों का काय स्त॒त्य है। रामानुजाचाय 

मधथ्वाचाय, विप्णुखामी ओर _निम्बराक | इनके बाद कुछ अन्य आचायों ने भो 
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वष्णव धर्म को उन्नति किया । इन थआाचायों में रामानन्द चेतन्य ओर अल्लमा- 

चाय-प्रमुख थे | रामानुजाचार्य ने विशिष्यद्व त, मध्चाचार्य ने द त, विष्णु स्वामी. 
शुद्धाइत ओर निम्प्क ने द ताइ त की स्थापना -की | इन सभी शाचायों में 


निम्नलिखित सामान्य भावनाएं भिलती है !--- 


८>-'जाति-पाँति-पूछे-नहिं-कोई, - हरि को भजे सो हरि का होई» 
सिद्धान्त के अनुसार ये सभी आचाय भक्ति के लिए जाति का बन्धन नहीं 
मानते यद्यपि ब्राह्मण जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है, पर शूद्र होने से ही कोई 
भगवद्‌ भक्ति के श्रधिकार से च्युत नहों हो जाता | ये आचार्य बेसे जाति की 
श्रेष्ठता का महत्व प्रतिपादन करते थे, किन्तु भक्ति का सभी को समान अधि- 
कार मानते थे । 


(9>-अ॒द्ठ तवाद से ब्रह्म का निरूपण--फिसी न किसी रूप में अवश्य 
भिन्न है | राम्ानुज ने शंकर'के मायावाद या श्रद्व तवाद का खंडन कर जीव की 
स्थिति में सत्य की भावना उपस्थित की । इसी प्रकार मधवाचाय ने यद्यपि जीव 
की उलत्ति अल से ही मानी है, किन्तु ब्रह्म .को खतम्त्र ओर. जीव को परतन्त्र 
भाना है | इसी प्रकार अन्य आचारयों के सिद्धान्त भी अब तवाद से भिन्न हैं | 

३--शुरु ब्रह्म का प्रतिनिधि और अंश हे--उसका सम्मान संसार की सभी 
वस्तुओं से अधिक है | तुलसी ओर सूर इन्हीं आचारयों की शिष्य परम्पस में 
थे। उन्होंने गुरु को बड़ी महत्ता दी है। इन आचार्यो ने गुरु को सच्चा मार्ग 
प्रदर्शक माना है, ओर उसकी महत्ता का प्रतिपादन किया है। 

है भक्ति का चरम उद्देश्य--गोलोक श्रथवा बेकुन्ठ प्राप्ति है। ये 
आचोय ईश्वर की भक्ति की चरम परिणित मोक्ष में मानते है | इनकी ईश्वर 
भक्ति मोह प्राप्ति के लिए है। 

रामानुजाचार्य ने केवल विप्णु या नारायण की भक्ति ओर शान पर ही 
जोर दिया हैं | उनके अनुयायी रामानन्द ने विप्णु रूप के स्थान पर राम रूप॑ 
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को भावना को अधिक प्रश्नय दिया | शेप तीन आचार्य निम्बाक, मध्य ओर 
विष्णुस्थामी ने विष्णु रूप के स्थान पर क्ृष्णु रूप की भावना को अपनाया | 
उनके अनुयायी चेतन्य और वल्लमभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया | 
रामानुज की भक्ति में चिन्तन ओर ज्ञान का विशेष स्थान है। अन्य तीन 
आचार्यो ने ज्ञान की अपेज्ञा प्रेम को अधिक महत्व दिया | उन्होंने श्रवण, कीर्तन 
मरण, अ्चन, बन्दन ओर आपत्म-निवेदन को आवश्यकता का प्रतियादन 
किया । उनकी भक्ति पूर्णरूपेण प्रेम पर आधारित है। इस प्रकार रामानुज 
अपने सिद्धान्तों में ज्ञान ओर भक्ति का समन्वय प्रस्तुत करते हैं, श्रन्य ग्रानाय 
केवल आव्म समपंणमय भक्ति को | इस प्रकार सगुण मत का विकास होता 
गया । इसके साथ ही भाषा भी जन-साधारण की अ्रपनायी जाने लगी । यह भक्ति 
युग के प्रारम्म का साहित्यिक वातावरण अस्त-व्यस्त था किन्तु इस युग में 
भक्ति की धारा का रुप प्रधानता प्राप्त कर रहा था। 


कला आनना जननी ससलनणणलनम, 


सगुण मत के सिद्धान्त 


भक्ति काल के सगुण धर्म का प्रचार करने में चार महान आचायों ने 
सहयोग दिया। वे थे रामानुजाचार्य, मध्वाचाय, विष्णु स्वामी ओर लिम्बार्क। 
इनके पश्चात्‌ कुछ आचाय आर हुए जिन्होंने बप्णब घम को व्यापक बनाया | 
इनमें रामानन्द, चंतन्य ओर बल्लभाचाय प्रमुत हं। रामानुजाचाब न विशिष्या- 
द्वत, मध्वाचाय ने द्व ते, विष्णु स्वामी न शुद्धाइत झार नम्बाक नद्वताहव 
की स्थापना की । मध्य-युग के सशुण भाव में भजन करने वाले भक्तों की बाः 
टीक ठीक सममने के लिये उनके शास्त्रिय मतवाद का जानना आवश्यक € | 
सगुण मक्ता का उप जीव्य ग्रन्थ भागवत पराण रहा हद | सगुगु घम का प्रभार 
करने वाले आचार्यों ने अपने मत की पुष्टि के लिए इसी के वचन उदधत कि 
| इस मह्यापुराणु ने रामायण आर मद्मामारत की भाँति समस्त भारताव 
चिन्ता को बहत दूर तक प्रभाव्रित किया दै। इस भागवत पुराण के अनुसार 


बेकए्ठ आदि धर्मों में भगवान तीन रूप से निवास करते ह--ल्यंसू्य, तदकाश 
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रूप और आवेशरूप । कृष्ण ओर राम स्वयंरूप हैं | मत्स्य, बराराह आदि लीला- 
च॒तार तदेकाव्मकरूप ओर नारद, शेष, सनक आदि आवेश रूप हैं । संक्षेप में 
सगुण मत के सिद्धान्त इस प्रकार हू :-- 
१--सग॒णोपासना--ब्रह्म के दो रूप हैं, निशु ण ओर सगुण | इनमें 
निगु णु रूप सगुण रूप की अपेज्ञा दुलंभ है | इसलिए सगमुण भगवान के सुगम 
ओर फिर भी थ्रगम, चरित्र को सुनकर भक्त लोग उनमें अनुरवत होते हैं । 
तुलसीदास ने उत्तर कांड में कहा भी है :-- 


निगु ण॒ रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं फोइ। 
संगम अगम नाना चरित, सुि मुनिन्‍्मन भ्रस होइ।। 

इसे प्रकार जो भगवान अगुण, अरूप अलख ओर अज हैं वही भगवान 
भक्त के प्रेमवश अगुण रूप धारण करते हैं | सगुण रूप की महत्ता के प्रतिपादन 
में एक स्थान पर भागवत में लिखा भी हे““हे विभो, यद्यपि निगु णु ओर सगुण 
दोनों ही त॒म्हीं हो, तो भी विशुद्ध चित्त द्वारा तुम्हारे निविकार रूप-हीन विज्ञान- 
बस्तु के रूप में अगुण ब्रह्म को महिमा कदाचित सभक में आ मी जाय तो भी 
इस विश्व के लिए अवतीर्ण त॒म्दारे इस रुगुण रूप की गुणावली गिनने में कौन 
समर्थ होगा ? जो अति निषुण हैं वे भी यदि दीब काल तक गिने तो प्रथ्बी 
के परमाणु, आकाश के हिमकण ओर सूर्याद की किरणें गिन सकते हैं, पर 
ये भी तुम्हारे सगुण रूप के गुणों की गणना नहीं कर सकते” । इस प्रकार 
सभी सगुण भक्तों ने भगवान के सगुण रूप की उपासना को अधिक प्रश्नय 
दिया है। 

२--अवतार--सगुण मकत भगवान के अवतार की कल्पना करते हैं । 
भगवान का अवतार मुख्यतः भक्तों के लिए. ही होता है । गीता में कहा है कि 
जब-चब धमम की ग्लानि होती है, अ्धम का अभ्युत्थान होता है तब तब में अपने 
आपको मनुष्य रूप में स॒ट्ट करता हैँ | इस प्रकार सभी सगुण सन्‍त भगवान के 
मनुष्य रूप में अवतार लेने की बात को मानते ६ | झवतार का मुख्य हेतु भक्तों 
के लिए लीला का विस्तार करना ही है | यह लीला दो प्रकार की--प्रकूट ओर 
अप्रकट होती है | सगुण भक्तों के भगवान की प्रकट लीला का ही मान किया 
जुआ अं ४ 
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है | इन्दावन में भगवान गोपियों के साथ नित्य लीला में रत हैं यह सगुण भक्तों 
की मान्यता है। 


३--भगवान को लीला--भगवान की लीला माधुरी चार प्रकार की है ) 
ऐश्वय-माघुरी, क्रीड़ा माधुरी, वेखु-माथुरी और विग्रह माधुरी। माखत्‌ में 
भगवान की वेणु-माधुरी का बड़ा सुन्दर प्रतियादन हुआ है | भगवान की वेशु- 
लीला को उसमें अचिन्त्य बताया गया है | कृष्ण-भक्ति-शाखा के कवियों ने इस 
वेणु-निनाद का वर्णन विस्तृत रूप से किया है। भगवान्‌ की ओ्रीडा-माधुरी में 
गोपीलीला सर्वश्रेष्ट है। भगवान की विग्रह-माधुरी या रूप-माध्वरो का वर्गन सभी 
सगुण भक्तों ने किया है। सभी मनुष्य इस रूप माधुरी के दर्शन से भुग्घ होते 
हैं । इसी प्रकार ऐश्वरय-माघुरी में भगवान के ईश्वर-रस की प्रधानता है | 

४--भक्ति का रूप--भक्ति के दो रूप हैं, रागानुगा ओर वबेधी। 
तुलसीदास ने कहा है कि भगवान. श्यखण्ड शान-स्वरूप है ओर जीव मायावश 
अजानी। जीव मायावश हे ओर भगवान स्वत्रश | जो भक्त भगवान के प्रति 
रागात्मक सम्बन्ध रखते है । उनकी भक्ति को रागानुगा भक्ति कद्दते & | राग 
नुगा भक्ति में तन्मयता को अधिक स्थान मिला है | वह एकान्तिक भक्ति है जो 
इष्टदेंव के सिधा ओर किसी कत्त ब्य-श्रकत्त व्य को नहीं देखती | वह 'व्रिपयाशक्ति 
का ही एक रूप है तथा इस भक्ति के अधिकारी केवल ब्रजब्रासी ही हैं। वेंधी 
भक्ति में भक्त की कत्तव्य बुद्धि सदेव जागत रद्दती है और वह श्रन्त तक 
विधि नियमों का पालन करता जाता है। परन्तु रागानुगा-भक्ति में भी कुछ 
बन्धन है। जब्र तक भक्त तन्‍्मयता की अवस्था को नहीं पहुँच जाता तब तक 

यह चन्धन निषेध इस प्रकार हे: 

१--हरि बिमुख लोगों का संग त्याग। 

२--शिप्य, संगी, भ्ृत्य आदि द्वारा किया हुआ अनुवन्ध । 

३--सहारम्स का उद्यम । 

५२---नाना ग्रन्थ, कलाओं और वाद्यों का अभ्यास । 
४०-क्रपणुता । 
६--शोकादि के वशीभूत दोना । 
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७--अन्य देवता के प्रति अवबज्ञा । 

८--जोबों को उठिग्न करना | 

६-सेबापराध अर्थात्‌ यत्न का अभाव, अवबज्ञा, निष्ठा का 
अभाव आदि। 

१०--नामापराध--अर्थात साधुनिन्दा, शिव और विष्णु का 
प्रथकत्व-चिन्तन, गुरु अबज्ञा देवादि निन्‍दा, नाम महात्म्य के प्रति 
अनस्था, हारि नाम की नाना विधि अर्थ-कल्पना, नाम, जप और 
अन्य शुभ कर्मों की तुलना करना, अश्नद्धालु को नामोपदेश, नाम के 
प्रति अग्रीति । 

वैध भक्त की तीन अवस्थाएँ होती हैं--श्रद्धावन, नेषप्ठिक ओर रुचि युक्त | 
ये लोग दो मूल तन्ब ओर पाँच अंगों को स्त्रीकार करते हैं। दो मूल तत्व हैं:-- 

१-भगवान ही एकमात्र जीवों का स्मतेव्य है और जो कर्म 


भगवान के स्मरण में सहायक हैं, भक्त के लिये वही बेद्य है । 

२--भगवान को भूल जाना अमंगल है और इसमें सहायक सभी 
कर्म त्थाज्य है । 

वध भक्ति के पाँच अज्ञ इस प्रकार हैं:-- 

१--भगवान की मूर्तियों की सेवा । 

२--कथा-सत्संग । 

“साधु संग | 

४--नाम कीतंन और 

*--श्रज्ञ सें वास करना । 

नारद भक्ति सत्र में भक्ति के ग्यारह प्रकार कहे गये हैं--3“महात्मासक्ति, 


ज्वासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणसक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्तासक्ति 
पात्लल्यासक्ति, श्रात्मनिवेदनासाक्ति, तन्‍्मयतार्साक्त, परमव्रिहासक्ति | 

शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुर, ये पाँचों भगवत प्र॑ म की पूर्ण 
अबस्थाएं है। यह प्रेम क्रम से उदय होता दे; 


१--श्रद्धा को उत्पति । 

२--साघु संग । 

३--भजन क्रिया | 

2--अनथर्थ-निवृत्ति । 

४--निष्ठा । 

६--रुचि | 

७--आसक्ति प्रभाव और फिर पूर्ण प्रेम का उदय । 

४--भू्‌गवान का स्व॒रूप--भगवान के तीन रूप हैं। कझ्मावान रुप 
शरणागत-बत्सलरूप ओर करुणा यतन रूप | इन्ही स्वर्यों के हारा भगवान 
भक्त के करोड़ों पातकों को ज्ञमा करके उसे मोत्ञ देते हैं | 


६--मोक्ष-सगुण भक्तों की भक्ति का चरम उद्देश्य मोज्ञ की प्राप्ति है | 
भक्त लोग भगवान की भक्ति में लीन होकर श्रन्तःमोज् की प्राप्ति करते हैं। 
उनकी सगुण भक्ति के अनुसार भगवान सगुण अवतार लेकर भक्तों के दुःख 
को दूर करते हैँ तथा अन्त में भक्तों से प्रसन्न होकर गोलोकवास या बेकुखार 
देते हैं । यही इनकी भक्ति की चरम परिणित है । 


जी 
“३. 4६-३---- 


राम भक्ति का उद्धव तथा विकास 


रामोपासना का प्रचार कदाचित अत्यन्त प्राचीन काल से व्यापक हूप मे 
चला आ रहा है। वेष्णब-भक्ति में राम-भक्ति, क्ृष्ण-भक्ति से अधिक प्राचीन 
| ईसा की पद्धदवीं शताब्दी के मध्यकाल में रामातुजाचाय द्वारा स्थाहिं 
वेष्णुव-सम्प्रदाय की गद्दी के प्रधान आचाय श्री राखानन्द जी थे, उन्हींन अयने 
अन्त समय में स्वामी रामानन्द को दीज्षित किया | उत्तरी मारत में राम-मक्ति का 
जो प्रचार हा उनका एक मात्र अ्य इन्हीं रामाननद स्वामी की हैं | रागान॑ 
के पर्व वद्यति रामानुज्ाचाय भी रामोगासक हो गए थ परम उन्होंने शान-कर 
समच्दित विशिशद्व त की उपासना को प्रथानता दी है ओर राम को नारद 
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ओर बिप्णु के रूप में माना है तथापि राममक्ति के वास्तविक आचार्य 
रामानन्द ही समझे गए । 

रामानन्द यद्यपि रामानुजाचार्च की शिप्व परमरा में ही थे तथापि उन्होंने 
भगवान के विष्णु के रूप के स्थान पर राम रूप की मावना को अधिक प्रश्नय 
दिया | इन्हीने वंष्णव धम में तीन बड़े लथार किये । एक तो उन्होंने मक्तिमार्गं 
में जाति-भेद की संकीण ता मिदाई, दूसरे संस्कृत की अपेज्ञा जनता की भापा में 
अयने मत का प्रचार किया तथा तीसरे लोक मर्यादानुकूल सदाचार मूलक राम- 
भक्ति पर जोर दिया | उनके अनुसार भक्त कोई ऐतिहासिक नहीं जो यह देखने 
की चेद्टा करे कि कृष्ण अधिक प्राचीन दे अथवा राम। भक्त तो हृदयगत भावों 
के अनुकूल अयने आराश्य परमान्मा का एक सब्िदानन्द मय रूप चाहता है। 
उस रूप को जिसकी इच्छा हो क्रृप्ण माने या राम । क्रप्ण की उपासना करने 
बालों में अ्रतिमानडी विपयों को भरमार थ्री, क्योंकि कृष्ण के चरित्र में अलौ- 
किकता थी | रामचरित में मर्यादा पुरुपोत्तमता थी अतः रामोग़सक उनके 
आदर्श रूव को सामने रग्बकर उनका अनुकरण कर सकते थे | इसीलिए भावुक 
भक्तों ने संस्कृत रामायणों और रामप्रजा परक उयनिपदों के विषय में विशेष 
द्ानद्वीन न करके रामभक्ति को श्रद्धा पूर्वक अपना लिया । 


। , 


रामानन्द के समकालीन नामदेव ओर त्िलोचन ने महाराष्ट्र में 
रामोग़सना का प्रचार किया | उत्तर भारत में सदन और वैंनी ने भी इसी 
प्रकार का काम किया। 


रामानन्द का अधिकांश शिक्षा माखिक जान पड़ती है, श्रतः उनके शिष्यों 
के मत स हम उनका मत निकाल सकते हैं । रामानन्द सगुण राम के उपासक 
4 परन्तु राम को विप्णु का अवतार न मानकर परादत्र ब्रह्म का अवतार 
मानने के कारण उनकी रामोपासना में निमुशण ब्रह्म का भी कुछ अंश आ 
जाता था। रामानन्द ने कोई सम्प्रदाय विशेष खढ़ा नहीं किया परन्तु उनकी 
सहिष्णुता के कारण उनका रामोपासना स्मातों में ब्रिना सम्प्रदाय भेद के फेली । 
पामानन के बाद, युग की विशेष परिस्थितियों के कारण, उनके निगुणी शिष्यों 
ने राम के नए अर्थ किए. ओर राम के अ्रवतार पर चोट की। कबीर ने कह्ा-- 


१--श्रद्धा को उत्पति | 

२--साधु संग | 

३--भजन क्रिया | 

४--अनर्थ-निषृत्ति । 

४--निष्ठा । 

६--रुचि । 

७--आसक्ति प्रभाव और फिर पूर्ण प्रेम का उदय । 

*>स्‌गवान का स्व॒रूप---भगवान के तीन रूप हैं। क्षमावान रुप, 
शरणागत-बत्सलख्प ओर करुणायतन रूप | इन्ही स्वरूपों के द्वारा भगवान 
भक्त के करोड़ों पातकों को ज्ञमा करके उसे मोज्ञ देते हैं | 


६--माक्ष--सगुण भक्तों की मक्ति का चरम उद्देश्य मोज्ञ की प्रामि है | 
भक्त लोग भगवान की भक्ति में लीन होकर अन्तःमोज्न की प्राप्ति करते हं। 
उनकी सगुण भक्ति के अनुसार भगवान सगुण अवतार लेकर भक्तों के दृश्य 
को दूर करते हैँ तथा अन्त में भक्तों से असन्न होकर गोलोकबास या बेकुठार 
देते हैं। यही इनकी भक्ति की चरम परिणित है | 


-+--६- $-६--- 


राम भक्ति का उद्धव तथा विकास 


रामोपासना का प्रचार कदाचित्‌ अत्यन्त प्राचीन काल से व्यापक रुप मे 
चला आ रहा है। वेष्णब-भक्ति में राम-भक्ति, कृप्णु-भक्ति से अधिक प्रालीन 
है । ईसा की पन्द्रह्वी शताब्दी के मध्यकाल में रामानुजाचार्य द्वारा लथामिं 
वेप्णव-सम्प्रदाय की गद्दी के प्रधान आचार्य श्री राघबानन्द जी थे, उत्होंन श्रान 
अन्त समय में स्वामी रामानन्द को दीक्षित किया | उत्तरी भारत में राम-मक्ति का 
जो प्रचार हुआ उनका एक मात्र श्रेय इन्हीं रामानन्द खामी को दै। रामान: 
के पूर्व यद्यवि रामानुजाचाय भी रामोबरासक हो गए थे परत्त उन्हेंने शान-कम 
समन्वित विशिश्ठाद्देत की उपासना को प्रवानता दी है और राम को नाराव 


श्रोर विपु के रूप में माना है नथाए 
रामानन्द ही समझे गए | 

रामानन्द यद्याव रामानुशाचाय की शिप्य परम्परा में ही थ तथापि उन्होंने 
भगवान के विष्णु के रूप के स्थान पर राम नये की सावना को अधिक प्रश्न 
दिया । इन्होंने वेप्णय धर्म में तीन बड़े झथार किये । एक तो उन्होंने भक्तिमार्ग 
में जाति-भेद की संक्रीण ता मिटाई, दुसरे संस्कृत की अपत्ता जनता की भाषा में 
अयन मत का प्रचार किया तथा नी सर लाक मयादानुकल सदाचार मुलके राम- 
भक्ति पर जोर दिया | उनके अनुसार भक्त कोई ऐतिहासिक नहीं जो यह देखने 
की चढ्ा करे |क कृष्ण आझधिक प्रासोन है अथवा राम। भक्त नो हटयगत भावां 
के अनुकूल अयने आराध्य परमात्मा का एक सबिदानन्द मय रूप चाहता है। 
उस रूप को जिसकी इच्छा दो कण माने या राम | क्रप्ण की उपासना करने 
वालों में ग्रतिमानदी विपयों की भरमार थी, क्योंकि कृष्ण के चरित्र में अलो- 
किकता थी। रामचरित में मर्यादा पुमप्रोत्तमता थी अतः रामोतरासक उनके 
आदर्श रूप को सामने रग्बकर उनका अनुकरण कर सकते थ | इसीलिए भावुक 
भक्तों ने संस्कृत रामायणों और रामपरजा परक उयनिषदों के विपय में विशेष 
दानबीन न करके रामभक्ति को श्रद्धा पूबंक अपना लिया । 


रामानन्द के समकालीन नामदेव ओर तिलोचन ने महाराष्ट्र में 
रामोग़सना का प्रचार किया | उत्तर भारत में सदन ओर बैनी ने भी इसी 
प्रकार का काम किया। 


रामानन्द की अधिकांश शिक्षा मौखिक जान पड़ती है, श्रतः उनके शिष्यों 
के मत से हम उनका मत निकाल सकते हैं | रामानन्द सगुण राम के उपासक 
4 परन्तु राम को विष्णु का अवतार न मानकर परात्र ब्रह्म का अ्रवतार 
मानने के कारण उनकी रामोपासना में निगुण ब्रह्म का भी कुछ अंश आा 
जाता था। रामानन्द ने कोई सम्प्रदाय विशेष खढ़ा नहीं किया परन्तु उनकी 
सहिष्णुता के कारण उनका रामोपासना स्मार्तों में बिना सम्प्रदाय भेद के फेली। 
रामानन्द के बाद, युग की विशेष परिस्थितियों के कारण, उनके निगु णी शिष्यों 
ने राम के नए अर्थ किए. और राम के अवतार पर चोट की | कबीर ने कहा-- 
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रचना उनके मानस की समानता में प्रसिद्ध प्राण न कर सकी | इस प्रकार 
तुलसी की काव्य-रचना की उत्कृष्ठता आने वाले कवियों को इस ब्रिपय पर 
प्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर न सकी | इतना अवश्य है कि राम साहित्य 
में तुलसी की रचना कवियों के लिए पथ-प्रदर्शन का कार्य करती रही | 
तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का झाधार लेकर मानत्र जीन 
की जितनी व्यापक ओर सम्पूण समीक्षा की है उतनी हिन्दी साहित्य के किसी 
अन्य कवि ने नहीं को | इसके साथ ही उन्होंने लोक-संग्रह का भी प्र्ण ध्यान 
क्खा है | लोक-संग्रह को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसे आदर्शो की स्थापना 
की जो सावमीमिक है | उन्होंने इन आदर्शों की मित्ति पर अपनी भक्ति के 
सरूप की इतनी सुन्दर विवेचना की है कि बह तत्कालीन धार्मिक अव्यवस्था 
में पथ-प्रदर्शन का कार्य कर गईं | भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता समसय- 
वाद है, जिसका तुलसीदास के काव्य में पूर्ण परियराक हुआ दे । उन्होंने धार्मिक 
सामाजिक और दाशंनिक सभी भावनाओं का अपूर्य समस्यय किया है । धर्म के 
त्रमे शान, भक्ति और कमर के समन्यय का उन्होंने बड़ा सुद्दर प्रतिपादन 
किया है। सामाजिक ज्षेत्र में वर्शाश्रम ओर आश्रव चतृष्ठय का सुर्दर समसखय 
उनके काव्य में दृष्यिगोचर होता है | एक वर्ण दूसरे का विशेधी न होकर परक 
है, ओर इसी प्रकार एक आश्रम दुसरे आ्राश्रम का एरक दे । इन सभी में समत्वय 
देखाया हे | दाशनिक ज्ञेत्र में उन्होंने अ्रद्ग तवाद, तवाद, ओर विशिष्टा- 
दतवाद आदि मतों का समसय स्थायित करके बहा की भावना को स्पष्ट किया | 
इसी प्रकार काव्य कांशल की दृष्टि से देखने पर भी द्वर्मे मालुम पड़ता ८॑ 
कि तुलसीदास का काव्य रम-भमक्ति शाखा के समस्त काब्रय में संवंध् प्ठ ह । 
भाव पत्त की दट्टि स गोचामीजी ने मानव छृदय के सभी भावी का सुख्दर चत्रगां 
किया है| मानव-जीवन के सभी मार्मिक स्थला को उन्हींन पहचाना ह। मन 
जीवन के जितने चित्र तुलसीदास के काव्य में मिज्नते 6, उतने दिल्‍्दी में अन्यत्र 
जम हैं । कत्ना की दृष्टि से शंची, अलंकार, छन्द, मापा का बड़ा सुस्दर प्रताग 
हआ है। आपने दोहा, चोताई पद्धति को अयनाकर उसमे एक नवान मात 
भर दिया है | रसाउगुण मापा के प्रयोग से काव्य खोन्दर्य का उत्कप हुआ | 
का अबधी व ब्रज दोनों मापाओं पर समान अधिकार दे। अलकारा के 
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प्रयोग गोखामी जी ने मावों के उत्कप के लिए. किया है। तुलसी ने अपने समय 
की प्रचलित प्रायः समी काव्य-पद्धतियों को ओर विचारधाराओं को अपनाकर 
युग का प्रतिनिधित्व किया है। 

तुलसीदास के काव्य के सम्बन्ध में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। 
तुलसीदास ने मर्यादा परुषोत्तम राम को अपने कांब्य का नायक बनाया है 
अतः उनका क़ाव्य भी मर्बादित है। &गार रस के वशन के अवसर्रों पर वे 
बहुत सतक॑ रहते हैं | पहले तो छुलसीदास ने ऐसे स्थलों का पूर्ण बहिष्कार 
किया है ओर अगर कहीं श2'गार रस का वर्णन आ भी गया है तो वह 
बहुत मर्यादित है। उदाहरण के लिए जुनक-बाटिका में सीता-राम मिलन 


ही कक रमिकी कि कनए टेअड लि की 2 
का धसग। 


इस प्रकार तन्नसादास का व्याक्तत्व बहुत ऊंचा हैं। झाब राम भाक्त शाखा 
के कवियों में सवभेोष्ठ हैं| तुलसीदास जी के बाद भी राम मर्भक्ति काव्य को 
परम्परा चलती रही परन्तु जसा कि ऊपर देखा जा चुका- है तुलसी को काव्य- 
रचना की उत्कृष्टता आने वाले कवियों को प्रसिद्धि का अवसर न दे सकी | 


तुलसी के बाद रामभक्ति शाखा के दूसरे कवि कृष्णदास पयाहारी के शिष्त 
स्व्रामी अग्रदास हुए। आपके लिखे हुए चार ग्रंथ हैं। हितोपदेश उपखाणा- 
बावनी, ध्यानमंजरी, रामध्यान-मंजरी, कुण्डलियाँ | इनकी काव्य-कला का 
अधिक विकास नहीं हुआ है । 

स्वामी अग्रदास के शिष्ब नाभादास बड़े भक्त ओर सन्त थे | नामादास जी 
का 'भक्तमाल! भक्तो का प्रिय ग्रन्थ रहा है। इसमें साम्प्रदायिकता का विभेद 
त्थाग कर अनेक महात्माश्रों की जोतरनी ओर कीर्ति बर्शित की गई है नाभादास 
को एक अन्य पुस्तक भी राममक्ति पर मिली है । आ्रापकी कविता में राम-भक्ति 
'की कथा के साथ ही काव्य कला का पूर्ण परियाक हुआ है। आपने अवधी 
भाषा में काव्य रचना की है । ह 


नाभादास के उपरात प्राणचन्द चौहान ओर हृदय राम का समय आता है। 
इन दोनों कत्ियाँ ने नाटकों को शेली में राम कथा का वर्णन किया है। इनके 


ढारा सिद्ध होता दे कि राम-भक्ति की कविता प्रत्र॒न्थ और मक्तक काब्यों के 
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अतिरिक्त दृश्य काव्य की शेत्ी पर भी लिखी गई है| प्राणचन्द और हृदयराम 
ने क्रमश; रामायण ओर हनुमन्नायक की रचना की है। हृदयराम के सन्वाद 
कवित्त और सबेया के रूप में मिलते हैं | इन दोनों राममवित शाखा के कब्रियों 
में हृदबराम की रचना अधिक प्रीद ओर प्रसिद्ध हुई । 


हनुमान की भक्ति भी राम भक्ति का ही एक अंग रही तुलसीदास ने 
हनुमान बाहुक की रचना की | इस प्रकार की पुस्तकों में रायमल पाण्डे का 
लिखा हनुमान चरित्र प्रसिद्ध है । 


यहाँ हम केशबदास आदि कवियों की रामचद्धिका की श्रेणी की अन्य 
पुस्तकों का उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि इनके रचयिता कवि राम भक्त नहीं भे, 
बरन्‌ कविता के लिए, ही कविता करते थे, अतः उनके काव्य भक्ति काव्य नहीं 
कहे जा सकते | 

इनके अतिरिक्त अन्य राम भक्त कवियों में लालदास प्रियादास, कलानिधि, 
जानकीरसिकश रण, बात्रा रामचरणदास, महाराज विश्वनाथ, महाराज खुराजसिद्‌ 
श्रादि प्रसिद्धि हैं इनमें बाबा रामचरणदास, रघुनाथदास ओर रीवाँ नरेश महा- 
राज रघुराजसिंह की रचनाएँ सुन्दर हुई है । 


१६ वीं शताब्दी के अन्त में राममक्ति का एक ओर समुदाय स्थात्रित हो 
गया जिसमें अश्लील रचनाएँ हुई! | अतः वे भक्ति-काव्य के अन्तर्गत नहीं 
आती हैं | निदान, हम कह सकते हैँ, कि यदि राम-भक्ति-शाखा के कवियों में 
किसी का काव्य उत्कृष्ट है तो वह ठुलसी का, उनका राम-मक्ति-शास्ता के 
कवियों में स्वोपरि स्थान है। वास्तव में राम भक्ति की कविता गोस्वामी 
तुलसीदासजी की क्ृतियों से इतनी ऊँची उठ गई है कि उनके पीछे के राम भक्त 
कवियों की अधिक प्रसिद्धि न द्वो सकी । गोसवामीजी के आलाक के सामने में 
फीके दीख पड़ते हैं | 


«- $-% ६---- 
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राम-साहित्य का आगे विकास क्‍यों न हो सझ्ा १ 

राम-साहित्य हिन्दी के इतिहास में उसी प्रकार अपना विकास नहीं कर सका 
जिस प्रकार कष्ण-साहित्य | ढिन्दी साहित्य के विद्यार्थो के लिए यह एक खय्कने 
वाली वात है कि जिस राम साहित्य में ठुलसी जेत प्रतिभाशाली कवि ओर 'राम 
चरितमानत्' जेत सुर्ईर ग्रन्थ की रचना हुई हो उसका विकास आगे के लिए 
रुक गया | इसका व्रिशेत कारण तत्काज्ञीन परिस्थितियाँ हैं | उस समय की स्थिति 
ही ऐसी थी कि राम-काव्य को कृष्णु-काव्य के सम्मुख नत मस्तक होना पड़ा | 
जिन-जिन कारणों स राम-काव्य की धारा अवरुद्ध हुई वे निम्न- लिखित हैं;-- 
२-राम-साहित्य की गंसीरता और मय्यांदा:-- 

राम-काव्य के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उसकी गंभीरता ओर 
भग्यादा ने उपस्थिति की | राम-काव्य में गुरुता ओर नतिकता के उच्च स्तर के 
कारण उसका जनसाधारण के हृदय से सम्बन्ध हट गया | मनुष्य के हृदय को 
स्पश करने के लिए जिस रागान्मक तत्व की आवश्यकता -होती है उसका 
तुज्लसीदास के बाद के राम-काव्यकारों की रचनाओं में नितांत अ्रभाव मिलता 
है। इन कवियों ने राम के मर्य्वादापुरुषोत्तम रूप का तो चित्रण किया, किन्तु 
उनके मधुर व्यक्तिख को एकदम भुज्ना दिया | 

इस मधुर-व्यक्तिव्व की अवहेलना का दूसरा कारण यह भी है कि राम का 
चरित्र ही केबल लोक-संग्रह का संगठित रूप है तथा उसमें क्ृष्ण-चरित्र की माँति 
मधुरता ओर कोमज्ता के लिए कोई स्थान नहीं है | केबल तुलसीदास ही राम- 
भक्ति शाखा में ऐसे कवि हुए हूँ, जिन्होंने अयनी प्रतिभा से राम के लोक- 
कल्याणकारी तथा लोकरंजक दानों रूपों का समन्वय अवन 'रामचरितमानस' 
में किया | उनके वाद के कवि इस बात का निर्वाह न कर सके | इस प्रकार 
राम-काव्य अपने गाम्मीय और मस्योदाबाद के कारण तुलसीदास के पश्चात्‌ 
विकसित नहीं. हुआ । 
२--तुलसीदास का अद्विदीय काव्य-कौशल:-- 

रामर्भाक्त काव्य के विकासहीन हो जाने का दूसरा कारण गोस्वामी तुलसी 
दास का आद्विताय काव्य-काशल है | राममक्ति की कविता गोस्पामी तुलसीदास 

६ 
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की कृतियों से इतनी ऊँची उठ गई कि उनके पीछे के रामभक्त कंत्रियों को 
अधिक प्रसिद्धि न हो सकी । गोखामी जी के आलोक के सापने झ्रत्य कवि 
प्रभादीन पड़ जाते हैं | उनके काव्य-कोशल के आगे अन्य कवियों को राम-कथा 
की वरशुन करने का साहस ही न हुआ | इसके अतिरिक्त तुलसीदास में राम- 
काव्य का चरम विकास दीख पड़ने स जनता की >ित्त-त्रत्ति तुलसीदास को 
छोड़कर अन्य कवियों की रचनाओं में रमी ही नहीं। इस प्रकार गोस्वामी 
तुलनीदास का काव्य-कोशल राप्रमक्ति-काव्य के विकास में बाधक सिद्ध हुआ 
या हम यह कह सकते हैं कि तुलसी न राम काव्य को चरम ब्रिकास की 
अवस्था पर पहुंचा दिया था इस लिए अन्य कवियों न उस पर लेखनी उठाना 
ठीक ने समझा । ह 
३--तत्कालीन परिस्थितियाँ:-- 

रामभक्ति-शाग्तरा के काव्य के विकास में तस्कालीन परिस्थितियाँ भी ब्राधक 
सिद्ध हुई | उस समय की जनता की वृत्ति चहुत कुछ भगवान के मधुर रूप की 
ओर ही उन्मुत्र होती जा रही थी। राम-काव्य में मगवान के लोक-रक्षक रूप 
को ही मद्तत्ता दी गई है तथा लोक-रंजक रूप का गीण स्थान दे | इसी प्रकार 
राम-कात्य जनता को जित्तत्रत्ति को संतुष्ट न करने के कारण ब्रिकसित नहीं दा 
सका | इसके श्रतिरिक्त उस समय की जनता का ध्यान तुझसी के 'रामचरित" 
मानस? ने इस प्रकार आक्षप्ट कर लिया कि अन्य राममक्त कवियों की रचनाएँ 
उन्हें झ्राकर्षित न कर सकों | 
४--कप्ण-काव्य को लाकप्रियता+-- 

कृष्णु-काव्य की लोकप्रियता के कारण भी राम-काव्य का विकास रुक गया। 
उस समय क्ृष्ण-काब्य जनता को जित्तव्रत्ति के अनुकूल ही था उसमें कण के 
मधुर व्यक्तित्व का पूर्ण स्पप्टीकरण हुआ ८ । राम-काब्यकारों को थे सुविधा, 
प्राप्ति न हो सकी, जो राधा-कृष्ण के मधुर व्वक्तिव के कारणु कृष्ण-काव्यकार। 
को प्राप्त थीं। उस समय जनता का ध्यान कृष्णु-काब्य की ओर जितना ही 
आक्ृष्ट होता चला जा रहा था उतना दी राम-काव्य से उसकी गंदीरता तथा 
मर्यादा के कारण इत्ता चलाज्ञा रदाथा। संभत्र दे कि कृमू-कावय का 
लोकप्रियता राम-काव्यवारा के विकास में दावक बन गर्ट हो । 
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फष्ण-भक्ति शाखा का उद्धव तथा विकास 


जिस प्रकार रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर उनके अनुयायी रामानन्द ने 
विष्णु ओर नारायण का ख्पान्तर कर राम-भक्ति का प्रचार किया उसी प्रकार 
निम्बाक, मच्वाचार्य और विष्णु स्वामी के आदशों को सामने सुखकर उनके 
नुयावी चेतन्यू ओर बलल्‍लभाचाय ने श्रीकृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। यह 
भक्ति 'भागवत पुराण स ली गई है.जिसमें श्ञान की अप्रेज्ञा प्रेम का..ही अधिक 
दत्व है, आत्म-चिन्तन की अपेज्ञा आत्मसम4ण की भावना का प्राधान्य है । 
ऋगवेद संहिता में श्रीकृष्ण का नाम कई स्थल, पर आया है। बजुबेंद में भी 
कृष्णकेसी नामक असुर को मारने वाले कृष्ण की कथा है। छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ में भी एक कृप्ण का उल्लेख है जिन्हें ऋषि अंगरिस का शिष्य ओर 
देवकी का पुत्र कहा गया है। इसके पश्चात्‌ वासुदेव धर्म के उत्थान के साथ 
चासुदेव के पुत्र कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई जो एक ऐतिहासिक पुरुष, द्वारका के राजा 
तथा महाभारत के कराने बाले. समके जाते-थे.। वैदिक कृष्ण और उपनिषद 
के कृष्ण से इनका योग हुआ और कदाचित इस प्रकार महाभारत के शानी 
ओर बोदाा कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ | पंत॒जलि के समय में बासुदेव 
घम के पुनुस्त्थान के कारण महाभारत के कृष्ण को परम भागवत मान 
लिया बयां और उन्हें बेंदिक देवता विष्णु और नारायण स मिला 
दिया गया | 


निम्दाक से पहले भागवत पुरांण के आधार पर माधव सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
हो चुकी थी | परन्तु इसमें 6 तवाद के सिद्धान्त पर ऋष्णोय्रासना को ही स्थान 
दिया गया है। ईसा की पन्दरहवीं शताब्दी में ऋष्ण भक्ति का जो प्रचार हुआ उसमें 
वल्‍्लमाचार्य का बहुत बड़ा हाथ था । उन्होंने जहाँ दार्शनिक ज्षेत्र में शुद्धाद्दोत 
की स्थायना को वहाँ भक्ति के ज्ञेत्र में पुष्यिमार्ग चलाया शुद्धाहद्वीत तथा 
पुप्ठमार्ग के योग से उन्होंने श्री को ब्रह्म मानकर उन्हीं की कृया पर जीव 
क सत्‌ चित के अतिरिक्त आनन्द रूप की कल्लना की। शंकर ने निगुण को 
ही ब्रह्म का परमाथिक या असली रूप कहां था ओर सग्रुण को व्यवह्यरिक या 
मायिक | बल्‍्लमभाचार्य न जत उलस्कर सगुण रूय को ही असली परमार्थिक. रूप 
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की कृतियों से इतनी ऊँची उठ गई कि उनके पीछे के रामभक्त कबियों को 
अधिक प्रसिद्धि न हो सको। गोस्त्रामी जी के आलोक के सामने श्रम्थ कवि 
प्रभाहीन पड़ जाते हैं | उनके काव्य-कौशल के आग अन्य कवियों को राम-कथा 
के वर्शुन करने का साहस ही न हुआ | इसके अतिरिक्त तुलसीदास में राम- 

व्यू का चरम विकास दीख पड़ने स जनता की >ित्त-्रत्ति तुलसीदास को 
छोड़कर अन्य कवियों की रचनाओं में रमी ही नहीं। इस प्रकार गोस्वामी 
तुलसीदास का काब्य-कोशल रामभक्ति-काव्य के विकास में ब्राधक सिद्ध हुआ 
या हम यह कह सकते हैं कि तुलसी न राम काव्य को चरम विकास की 
अवस्था पर पहुंचा दिया था इस लिए अन्य कवियों ने उस पर लेखनी उठाना 
ठीक न समझा | ह 
३--तत्कालीन परिस्थितियाँ:-- 

रामभक्ति-शाखा के काव्य के बिकास में तन्‍्कालीन परिस्थितियाँ भी बाधक 
सिद्ध हुई! | उस समय की जनता की बृत्ति बहुत कुछ भगवान के मथुर रूप की 
आर ही उन्मुख होती जा रही थी। राम-काब्य में भगवान के लोक-रक्षक रूप 
को ही महत्ता दी गई है तथा लोक-रंजक रूप का गोण स्थान दे | इसी प्रकार 
राम-काध्य जनता को जित्तत्ृत्ति को संतुष्ट न करने के कारण विकसित नहीं ६ 
सका | इसके श्रतिरिक्त उम समय की जनता का ध्यान तुलसी के 'रामचरित- 
मानस? ने इस प्रकार आआक्ृप्ट कर लिया कि अन्य राममक्त कवियों की रचनाएं 
उहहें आकर्षित न कर सकीं | 
४--कष्ण-काव्य को लोकप्रियता;-- 
कृष्णु-काव्य की लोकप्रियता के कारण भी राम-काव्य का विकास रुक गया। 

उस समय कृष्ण-काव्य जनता को जित्ततन्नत्ति के अनुकूल ही था| उसमें कृष्ण के 
मधुर व्यक्तिवव का पूर्ण स्पप्टीकरण हुआ दे । राम-काव्यकारों को वे सविधाएं 
प्राप्ति न हो सकी, जो राधा-कृष्ण के मधुर व्यक्तिव के कारण कृष्ण-काव्यकारा 
को प्राप्त थीं। उस समय जनता का ध्यान कृष्ण-काव्य की ओर जितना दी 
आकृष्ट होता चला जा रहा था उतना ही राम-काब्य से उसको गंभीरता तथा 
मयीदा के कारण हृट्ता चला जा रहा था। संभव हैं कि कृष्ण-काव्य की 
लोकप्रियता राम-काव्यधारा के विकास मैं बाधक बन गई हो । 
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फृष्ण-भक्ति शाखा का उद्धव तथा विकास 


जिस प्रकार रामानुजाचाये से प्रभावित होकर उनके अनुयायी रामानन्द ने 
विष्णु और नारायण का ख्पान्तर. कर राम-भक्ति का प्रचार किया उसी प्रकार 
निम्बाक, मध्वाचार्य ओर विष्णु स्वामी के आदशों को सामने रखकर उनके 
वनुयायी चतन्य ओर चल्लभाजाय ने श्रीकृष्ण की भक्ति का प्रचार किया | यह 
भक्ति 'भागवत पुराण! स ली गई है,जिसमें ज्ञान की अपेज्ञा.प्रेम का..ही अधिक 
महत्व है, आत्म-चिन्तन की अ्रपेज्ञा आतव्मसम4ंण की भावना का प्राधान्य है । 
ऋगवेद संहिता में श्रीकृष्ण का नाम कई स्थल, पर आया है। यजु्वेद में भी 
कृष्णकेसी नामक असुर को मारने वाले क्रष्ण की कथा है। छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ में भी एक कृप्ण का उल्लेख है जिन्हें ऋषि अंगरिस का शिष्य ओर 
देवकी का पुत्र कहा गया है। इसके पश्चात्‌ वासुदेव धर्म के उत्थान के साथ 
वासुदेव के पुत्र कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई जो एक ऐतिहासिक पुरुष, द्वारका के राजा 
तथा महाभारत के कराने वाले .समे जाते-थे-। वैदिक कृष्ण ओर उपनिषद्‌ 
के कृष्ण से इनका योग हुआ ओर कदाचित इस प्रकार महामारत के श्ञानी 
और दोद्धा कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ । पंत॒जलि के समय में बासुदेव . 
घम के पुनुख्व्यान के कारण महाभारत क कृष्ण को परम भागवत मान 
लियों गयों और उन्हें बंदिक देवता विष्णु ओर नारायण से मिल्ना 
दया गया | 

निम्बाक से पहले भागवत पुरांण के आधार पर माधव सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
हो चुकी थी । परन्तु इसमें दर तवाद के मिद्धान्त पर कृष्णोग्रासना को ही स्थान 
डिया गया है। इसा का पन्रहवीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति का जो प्रचार हुआ उसमें 
वल्लभाचाय का ड़ा हाथ था । उन्होंने जहाँ दाशनिक ज्ञेत्र में शुद्धाद्व त 
की स्थायना को वहाँ भक्ति के ज़ेत्र में पुष्य्मिर्ग चलाया शुद्धाह्रत तथा 
पुष्ठमाग के योग से उन्हेंने श्री को ब्रह्म मानकर उन्हीं की कृपा पर जीव 
के सत्‌ चित के अतिरिक्त आनन्द रूप की कह्यना की। शंकर ने निगुण को 
ही ब्रह्म का परमा्थिक या असली रूप कहां था ओर सगुण को व्यवह्यारिक या 
मायिक | बलल्‍लभाचार्य न बात उलटकर सगुण रूप को ही असली परमार्थिक. रूब 
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ब्रताया और निगुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा | बल्‍्लमभ ने प्रेम- 
लक्षणा भक्ति को ही अपनाया । 

इन्होंने कृष्ण को परब्रह्म और दिव्यगुण-सम्पन्न पुरुषोत्तम” माना है। उनके 
लोक को बेकुएग्ठ माना है, जिसका गोलोक एक खण्ड है। इसके अन्तर्गत 
वृन्दावन, यमुना, गोवधन, निकुज आदि सभी आते हैं ओर इनमें क्रष्णजी 
अलकज्ञ भाव से गोचारण रास क्रीड़ा किया करते हैं | इस नित्व क्रीडा स्थल में 
यदि जीव प्रविष्ट हो पाता है तो वह मोज्ञ प्राण करता है। जीव्र का इसमें 
प्रविष्ट होना भगवदंनुग्रह से होता है। इस भगवदनुग्रह को ही ये पोपण या 
पुश्टिमाग मानते थे। बल्लभाचार्य ने कृष्ण-मक्ति का बहुत अधिक प्रचार किया 
आर उसे शीघ्र ही लोकप्रिय बना दिया | 


बललभाचाय के पुष्टि सम्प्रदाय में अनेक वेष्णब दीक्षित हुए, जिन्होंने 
श्रीकृष्ण्भक्ति का प्रचार किया। इसमें अ्रष्टछाप के कवि बहुत प्रसिद्ध हैं 
जिसकी स्थापना श्री बह्लभाचार्य के पुत्र त्रिदचननाथ ने की थी। उसी अष्टछाप 
में सूरदास, ननन्‍्ददास आदि ब्रजभाषा और क्रृष्ण-भक्ति के श्रेन्‍्ठ कवि थे। 
बलल्‍लमाचार्य की गद्दी ब्रज भूमि में थी जहाँ स उन्होंने कृष्ण भक्ति का खूद 
प्रचार किया। रामानुशाचार्य के समान अल्लभाचार्य ने भी भारत में बहुत से 
भागों में पर्यात पर्यथ्न ओर विद्वानों से शास्त्राथ करके अपने मत का प्रचार किया 
था। कृष्ण भक्ति के प्रचार में अन्य सम्प्रदाय के ऋष्ण भक्तों ने भी बहुत योग 
दिया | श्री बल्‍्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने श्री क्ृष्ण-मक्ति पर 
रचना की उनमें सूरदास का प्रमुख स्थान है। मक्त कवि सूरदास ने क्ृष्णु-मक्ति 
के प्रचार में अपूव सहयोग दिया | सूरदास के बाद भी यह परम्परा चलता रहा) 


“-३-%-६--- 


बलल्‍लभाचाय के सिद्धान्त 


श्री अल्लभाचाय ने सांसारिक दुःख की नि्नत्ति आर ब्रह्म का त्राध करान के 
लिए जीव को कृष्ण-तेबा का उपदेश दिया है। जत्र तक सांसारिक दुश्ख को 
निवृत्ति श्रोर ब्रह्म का बोध नहीं होता, तब तक जीव को दिव्य प्रेम की सिद्धि 
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भी प्राप्त नहीं हो सकती | उस सिद्धि को प्राप्त किये बिना श्र्‌तियों की गति 


दुलंभ है, अतः निरन्तर कृष्ण-सेबा करना ही प्रेम जिशास्‌ जीवों के लिए एक 
सात्र कत्त व्य कहा गया है | 


बल्लभाचाय ने शुद्धाद्वोत मत का प्रतिपादन किया | आचार्य ब्रह्म में दो 
अचिन्थ्य शक्तियाँ मानते हैं--एक आविभाव की दूसरी तिरोभाव की । उसके 
सत्‌ , चित्त ओर आनन्द तीन स्वरूप हैं | वह अपनी शक्ति द्वारा जगत्‌ के रूप 
में परिशित भी हो जाता है ओर परे भी रहता है। वह अपने स्वरूप का कहीं 
अविर्भाव ओर कहीं तिरोमाव किए रहता है। जीव के रूप में उसका सत्‌ और 
चित्‌ आर्विभूत रहता है ओर आनन्द तिरोभूत | जड़ में सत्‌ ही आर्विभूत 
रहता है शेत दोनों तिरोभूत | इस प्रकार उन्होंने शंकर अ्रद्वेत को मायाबाद 
शुद्ध करके अपने मत का प्रतिपादन किया | अतः इनका मत शुद्धाद्व त 
कहलाया । ह 
जिस प्रकार दशन के ज्षेत्र में बल्लमाचार्य जी का सिद्धान्त “शुद्धाद्वत» के 
नाम से प्रसिद्ध है उसी प्रकार भक्ति के ज्ञेत्र में उनका साधना मार्ग 'पुष्य्मार्ग! 
कहलाता है | दाशनिक सिद्धान्त के चल्लमाचार्य चाहे विष्णु-स्वामी के ऋणी 
रहे हों, किन्तु अयने साधन-बर्ग की व्यवस्था स्त्रय॑ उनकी वस्तु है। बल्लभाचार्य 
का मत है कि 'पृष्टि-मार्ग भगवान के अनुग्रह से ही साध्य है ।? पुष्टि मार्ग के 
सुप्रसिद्ध व्वाख्याता श्री हरिराय जी ने “श्री पुष्टिसार्ग लक्षणानि! नामक 
लेख में पुष्टिमा्गें का इस प्रकार परिचय दिया है-- 


“जिस मार्ग में लोकिक तथा अलोकिक, सकाम अथवा निष्काम सत्र साधनों 
का अभाव ही श्री कष्ण के स्वरूप प्राप्ति में साधन है, अथवा जहाँ जो फल है 
वही साधन है, उसे पुष्य्मिग कहते हैं । और जिस मांग में सब सिद्धियों का हेतु 
भगवान का अनुग्रह ही है, जहाँ देह के अ्रनेक सम्बन्ध बनते हैं, जिस मगवान 
की इच्छा के बल पर फन्नर्प सम्बन्ध बनते हैं, जिस मार्ग में भगवत्‌-विरह: 
अवस्था में भगवान की लीला के अनुभव मात्र से संवोगावस्था का चुख अनुभूत 
होता है, ओर जिस माग में सब भावों में लाकिक विपय का त्याग हे और उन 
भावों के सहित देह्यदि का मगवान को सम॑ण है, बह पुष्टि माग कदलाता है। 


[| ११४ |] 


मार्गी सिद्धान्तों की सम्यक्‌ निष्यत्ति के लिए हमें वल्‍्लभाचाय के क्प्ण 

आत्मा, प्रकृति आर मुक्ति सम्बन्धा विचारों की समीक्षा कर लेनी चाहिये । 

कृष्णु--बलल्‍्लभाचाय के अनुसार कृष्णु परत्रह्म है| बही संसार का पालन 
पोषण ओर संहार करते हैं | वही स॒प्टि का उपादान कारण व स्वयं सच्िदानंद 
स्वरूप हैं | उन्हीं स जीव ओर प्रकृति की उलत्ति हुई। जीत्र में कृष्ण के सत 
ओर चित्‌ गुणों का प्रादुर्भाव हुआ परन्त आनन्द-तत्य का तिरोभाव रहता 
इसी प्रकार जड़-प्रकृति में केबल सत तत्व का प्रादुर्भात हुआ ओर चित और 
आनन्द का तिरोमाव रहता है। वास्तव में तीनों तत्व की वही मित्रता जीव, 
प्रकृति और परमात्मा के भेदों का कारण है | यही जिगुणात्मक ब्रह्म कृष्ण हैं जो 
अपने गुणों के आविर्भाव ओर तिरोमाव से इस संसार के रूप में प्रकट होते हैं | 
जन साधारण के ग्रहण करने के लिए बललभाचाय ने कृष्ण के गोलीक की 
कल्पना की जिसमें वे राधिका ओर भक्त आत्माएँ रूपी गोयियों के साथ निवास 
करते हैं भक्तों की लीला का आनन्द देने के लिए ही वे पृथ्वी पर अवतार लेते 
हैं तथा भक्त ही गोपी, खाल, नन्‍द यशोदा का रूप ग्रहण कर लेते हैं ओर कृष्ण 
आर राधा की लीला का श्रानन्द उठाते हैं | यही बल्‍्लभ के दाशनिक सिद्धान्तों 
का धार्मिक पक्ष है। 

आपत्मा--बल्लभ के अनुसार आत्मा का आविर्भाव परमान्मा के आनन्द 
गुण के तिरोभूत होने से हुआ | उनके अनुसार जीव ओर ब्रह्म एक ही हैं क्योंकि 
ब्रह्म जीव का उपादान कारण भी है | जीवात्मा परमात्मा का अंश है जीव श्रार 
ब्रह्म में इतना ही अन्तर है कि जीव की शक्तियाँ अपनी सत्ता के कारण सीमित हैं । 

प्रकृति--जीब के समान प्रकृति भी ब्रह्म की थ्रांशिक अभिव्यक्ति है | प्रकृति 
तसख्व का विकास ब्रह्म के आनन्द ओर सत्‌ के तत्वों के तिरोभाव से 
हआ | गोलोक की अ्रवता रणा ब्रज के रूप में पृथ्वी पर करके ब्ल्लभावाय ने 
प्रकृति को साधारण जड़ सत्ता से कहीं ऊपर उठा दिया है। 

'स्मा--बल्लभाचार्य के अनुसार आत्मा तीन प्रकार की हे 

१--मुक्ति योगिन । 

२--नित्य संसारिन । 

३--तमो योगिन । 


[ (१५ ] 
नित्य संसारिन आव्या की मुक्ति नहीं होती बह अ्रनन्त काल तक आवागमन 


के चक्कर में पड़ी रहती है। तमोयोगिन शआ्राव्मार्य इनसे भी निदक्ृष्द हैं। मुक्ति 
(5 | [4] ष् 
योगिन आत्मायें ही मक्ति को प्राप्त करती & | 


मुक्तियोगिन आत्मायें परब्रह्म के अनुग्रह से ही मुक्ति प्रात्त करती हैं, इसी 
भगवद्‌ अनुग्रह का नाम वल्‍लमभाचाय ने पुष्टि रकक्‍्खा | 

बल्‍्लभाचार्य ने मुक्ति के दो मार्ग माने हैं। एक ज्ञान और साधन का मार्ग 
जिस मर्यादा मार्ग कहा है ओर दूसरा अनुग्रह का मार्ग जिसे पुष्टि मार्ग कहा 
है और जो मर्यादा मार्ग स भी श्रेष्ठ है। पुष्टि मार्ग से प्रास सुक्ति की अपेक्षा 
मर्यादा मार्ग से प्राप्त मुक्ति निम्नकोटि की भी है। उनके अनुसार मरौक्त ओर 
अनुग्रह द्वारा प्रास सुक्ति ही मनुष्य का एक मात्र लक्ष्य होना चाहिये। इसके 
लिए. अधिक साधन की भी आवश्यकता नहीं। भक्त को परमेश्वर के प्रति 
आपव्म-समयण करना चाहिये ओर उसके अनुग्रह की प्रतिज्ञा करनी चाहिये। 
पुष्टि द्वारा मुक्ति प्राम करने के बाद जीवात्मा परमाव्मा के सन्रिकट गोलोक में 
पहुँच जाती है ओर उसकी लीला में भाग लेने लगती है । 

बल्‍लभाचाय ने पृप्टि चार प्रकार की बताई हैः 

१--प्रवाह पुष्टि । 

२--मर्चादा पुष्टि । 

३- पुष्टि पुष्टि । 

४- शुद्ध पुष्टि । 


(, 


प्रवाह पुष्टि के अनुसार भक्त संसार में रहता हुआ भी श्रीकृष्ण की भक्ति 
करता है। मयांदा पुष्टि के अनुसार भक्त संसार के समस्त सुखों से अपना हृदय 
खींच लेता है ओर श्रीकृ गुणगान और कीतन द्वारा भक्ति की साधना 
करता है| इस प्रकार प्रवाह पुष्टि ओर मर्यादा पुष्टि, पृष्टि की निम्न श्रेणियाँ हैं, 
जिनमें भक्त भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए. प्रयत्नशील होता है। पुष्टि 
पुष्टि मैं भगवान के प्रति प्रेम करने का भक्त को व्यसन सा हो जातः है। वह 
श्रीकृष्ण का अनुग्रह प्रात्त कर लेता है किन्तु साधना बनी रहती है ओर इस 
प्रकार भक्त ओर भगवान दोनों क्रिवाशील रहते हैं। सबसे ऊँची श्रेणी की 


[ “४३६८5 | 


पुष्टि शुद्ध पुष्टि है जो बल्‍लमाचार्य ओर उनके सम्प्रदाय का चरम उद्देश्य थी | 
इसमें भक्त अपने भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है। वह मगबान का 
कंपापात्र बनकर अनुग्रह प्राप्त करता हे, उसके गुण-गीत गाता ओर मस्त 
रहता है | इस अनुग्रह के प्राप्त होने पर भक्त के हृदय में श्र.क्रप्ण के प्रति इतनी 
अनुभूत हो जाती है कि वह भगवान को लीलाओं से अपना तादात्मब् स्थापित 
कर लेता है। उसका हृदय श्रीकृष्ण की लीला-भूमि वन जाता है| गो, गोप 
गोपी, कदम्ब ओर राधा-कृष्ण उसके आराध्य ही नहीं वरन्‌ अ्रत्वन्त निकट की 
वस्तु हो जाती हैं। वह वात्सल्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, आन्‍्म- 
निवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति, ओर अन्त में परम विरहासक्ति को प्राप्त होता 
है | शरीर छोड़ने पर वह गोलोक में निवास करता है ओर इस प्रकार उसका 
जीवन साथक हो जाता है | 

सांसारिक दुःख की निर्ग्गन्त ओर ब्रह्म का बोध कराने के लिए बल्‍्लभा- 
चार्य ने पुष्टिमार्गीव सेवा-विधि की व्यवस्था की है। इस सेवा के दो भेद हैं-- 
क्रियात्मक ओर दूसरा मावात्मक | क्रियात्मक सेवा शरीर ओर द्रव्य से होती है, 
जिससे जीव की अंहता-ममता नष्ट होकर भक्ति की हृदता होती है| भावनात्मक 
सेवा मानसी है। इसकी सिद्धि भी क्रियात्मक सेवा द्वारा एकादश इंद्धियों श्र 
मन के विनियोग होने के अनन्तर ही हो सकती है। इस प्रकार पुष्टि मार्गीय 
सेवा में क्रियात्मक सेवा पर अधिक जोर दिया है | यही कारण है कि बल्लमभा- 
चार्य के पुष्टि मार्ग में नेमित्तिक कर्मों की प्रधानता है | इनका नाम ओर परिचय 
इस प्रकार है-- 
(१) मंगल (२) झूंगार (३) ग्वाल (४) राजभोग (४) उत्थान 
(६) भोग (७) संध्या आरतो (5) शयन | 

इन श्राठ नेमित्तिक कर्मों द्वारा प्रातःकाल से साय्ंकाल तक श्री कृष्ण को 
भक्ति में मन लगा रहता है। वर्षोत्सव की संवा-विधि में श्री कृष्ण के नित्य ओर 
अवतार लीलाओों के उत्सव, पट ऋत॒ओों के उत्सव लोक-व्यवढ्ाार ओर बादक 
पर्वो के उत्सव तथा अन्य अवतारों को जयन्तियों सान्मलित हैं | 


[ १३१७ | 
कृष्ण काव्यधारा 


राम-काव्य की तरह ऋृ्ण-काव्य की परमरा भी चली आती थी। राम ने 
देवत्य की स्थापना कृष्ण में उसी तरह की भावना की स्थापना के साथ ही हुईं थी । 
परन्तु कऋष्ण जी शीघ्र लोकप्रिय हो गए। श्रीमद्भागवत की रचना ने इृ्ण-मभक्ति 
को एक ऐसा आकर्षक रूप दिया कि शीघ्र ही इसके साहित्व की परम्परा चल 
पड़ी | कृष्ण-काव्य का प्रारम्भ विद्याय्तति से माना गया है, किन्तु विद्यारपति पर 
'मीतगोविंद' के स्वथिता मद्राकत्रि जबदेव का विशेष प्रभाव होने के कारण कृष्ण- 
काव्य का सत॒यात जयदेव से मानना चाहिये। छृष्ण-माक्त शाखा का विकास 
प्राय/मुक्तक के हा रूर में हथा है | विद्यार्यात का सम्पूर्ण काव्य गीत-काव्य है | 
विद्यायति शेव थे, अ्रतः उन्होंने शित्र सम्बन्धी जो पद लिखे हैं वे अवश्य ही भक्ति 
से ओोतग्रोत हैं | किन्तु कृष्ण ओर राधा सम्बन्धी उनके जो पद मिलते हैं उनमें 
बासना का ही वर्शन है। इस ज्ञेत्र में जयरेव के शगार ने विद्यापति को बहुत 
अधिक प्रमावित किया है। विद्यापति ने राधा-कृष्ण का जो चित्र खींचा है, 
उसमें वासना का रंग बहुत प्रखर है| राधा-कृष्ण को साधारण स्त्री-पुरुष के 
रूप में लिया गया है, कृष्ण की सख्य भाव से उपासना की गईं है ओर राधा 
का जो प्रेम-बर्णित है वह भोतिक ओर वासनामय है | इनकी भाषा मेथिली है 
चंतन्य के कारण ही विद्यापति का इतना अ्रधिक प्रचार हुआ | 

ब्रजभाषा में कृष्ण काव्य की रचना का समस्त श्रेव बल्लमाचार्य को है, 
जिनके द्वारा प्रचारित पुष्टि माग में दीक्षित होकर सूरदास आदि अ्रष्ट छाप के 
कवियों ने कृष्ण-साहित्व की रचना की। पुष्टि मांग के प्रभाव में आकर अनेक 
भक्ति कवि भगवान की लीला गाने में मस्त होगए। वे प्रतिदिन गोवर्धन में 
श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण जी के नेमित्तिक कर्मों पर मधुर पद बनाकर राधा- 
कृष्ण के चरित्र का गान करते थे। श्री बल्जभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विदचलनाथ 
ने उन कवियों में से सवश्र 9 आ्राठ कवियों को चुनकर 'अप्टछाप' की स्थापना की | 

हिन्दी साहित्य में काव्य सोन्दर्य का अथाह सागर भरने .वाले महाकवि 
सूरदास अधछाप के कवियों में प्रमुख थे । सूरदास के काव्य के दो पक्ष महत्वपूर्ण 


भक्ति पक्ष ओर काव्य पत्त | सूर काब्य का विपय गोपाल कृष्ण की चजलीला 
तु 


[ शशपण ] 


है | इस लीला के अ्रतिरिक्त अन्य अवतारों आदि का जो वणणन हमआा है उसमें 
भक्त सूरदास के दशन नहीं होते न उनके क॒त्रि हृदव की ही झलक मिलती है | 
सूरदास के विनय के पद्‌ यद्यपि उनके हृदब की भक्ति-मावना को व्यक्त करते 
है तथापि उनमें काव्य सौन्दर्य का अभाव है। इस प्रकार हम देखते ह कि सूर 
फे कृष्ण-लीला के सम्बन्ध में जो पद हैं उनमें सूर के भक्त और कवि हृदय की 
सुन्दर झाँकी मिलती है | 

सूर साहित्य की सबस बड़ी विशेषता यह है कि उसका विपय् झलोीकिक 


वीक अं >> + अल्प तक सकती ४ पाती) 


होते हुए भी वह इतना सामाव्य-है.ककि साधारण बुद्धि और हृदय बाला व्यक्ति 
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भी उसत सहज में आनन्द पा सकता है | सूर के समस्त चित्र मानवी ओर 
सामान्य हैं | यशोदा माँ, नन्‍द पिता, ऋष्ण पुत्र, सा शोर विलास प्रिय प्रेम 
है। मोपियाँ अनन्य प्रेम की अधिकारिणी, प्रेमिकाये हैं.। राधा चचल अल्हड़ 
किशोरी विलास-चतुरा नायिका है, प्रेषित पतिका है ओर अन्त में सामान्य 
भार्या है जो अपने पति से अनन्य रूप स प्रेम करती है| अपने चरित्रों की इसी 
सामान्यता के कारण सूर-साहित्य प्रत्येक मनुष्य के हृदय को छू्ता है । बल्‍्लभा- 
चार्य ने बालक्ृष्ण की मॉक्त ओर पूजा की प्रतिष्ठा करके धार्मिक साद्ित्वि के 
लिए एक नए, प्रसंग की सृष्टि करदी। भगवान क्रृष्ण की बाल-लीलाओं का 
जितना ्वाभ[विक आर सरस वर्णन सूर अपना बेर ग्रॉखों स कर सके उतना 
हिन्दी का कोई अन्य कवि न कर सका । सूरदास का वात्सल्य रस का वणुन 
हिन्दी साहित्य में अ्रद्वितीय है | सूर का श्रगार वणन भी केवल कवि-परमणरा 
का पालन मात्र न होकर जीवन की सजीवता व पूणता की अ्रमिव्यक्ति करता 
है। गोपियों का विरह वर्णन तो अपना एक विशेष महत्व रखता है । उसमे 
गोपियों के सरल हृदय के प्रेम जनित विरहोदगारों का बड़ा स्वाभाविक श्रार 
रोचक ढंग से वर्णन हुआ है | सूर का श्रमर-गीत वियोग श्रगार का ही उत्कृ: 

थ नहीं है वरन्‌ उसमें सगुण ओर नियु णु का भी काव्यमय विवचन हैं। सर 
ने साहित्यिक ब्जमापा में अपने काव्य का सूब्नन किया हैं। आपका ब्रजभाया 
में काव्य का प्रयोग अपना विशेष महत्व रखता है। उन्होंने एक इतः पृ काव्य 
में श्रप्रयक्त भाषा को इतना सुन्दर मधुर एवं आकप॑क बना दिया कि लगभग 
चारसों वर्षों तक.उत्तर पश्चिम मारत की कविता का सारा राम-बिराग, परम 


डक 


प्रतीत, भजन भाव इसी भाषा के हारा अ्रभिव्यक्त हुआ | सूर न भीत पदों में 
हृदय भावों की बड़ी सुन्दर अ्रभिव्यंजना की है । इसी कारण उनके गीत अपना 
विशेष महत्व रखते हैं । 

अप्यछाप के कवियों मैं सूर अपना प्रमुख स्थान रखते हैं | सूरदास के अति- 
रिक्त अध्य्छुण के शेर सात सत्कवियों में कुम्सतदास, परमानन्दुदास, 
कृष्णादास, छीवप्वामी, गोविन्द्रबामी चतुभु जदास और नन्ददास 
सम्मिलित थे | 


कुम्मनदास का 'संतन कहां सीकरी सो काम! उनकी संसार से विर्रक्ति का 
झोतक है । इनकी फुट्कर कविताएँ मिलती हैं| बल्लभाचाय की भक्ति पद्धति 
पर इनकी फुय्कर कविताएँ मिलती हैं। बललभाचाय की पद्धति पर इनकी 
भक्ति-कविता रचित है | भक्त-कवि होने के साथ ही ये उच्च कोटि के गायक थे | 
इनकी कविता बड़ी भावमवी और रसभरी है | 


परमानन्ददास भी अष्ट-छाप के एक कवि थे | सूर के बाद क्ृष्ण-मक्त कवियों 
में इनका ही ब्वात्सल्थ रस का सुन्दर ओर सजीव निरूपण हुआ है। प्रेम का 
वर्णन भी आपका बड़ा सुन्दर हुआ है। ये तन्मयता श्रोर भक्ति की विहलता मेँ 
चढ़े ही सरस ओर भावपूर्ण पद गाया करते थे | आपने 2४ गाररस में संयोग पक्ष 
के साथ वियोग पक्ष को भी अपनाया हैं। 


कृष्णदास, विदलनाथ के शिष्य ओर कृष्ण-मक्त कवियों के अछ्ट-छाप में 
से एक थे | इनकी कविता, सूरदास ओर नन्ददास को छोड़कर 'अश'४-छाप! में 
सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है इन्होंने श्री राधाकृप्ण के विशुद्ध श्गार. का गेय पदों 
द्वारा बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है | इनकी कविता बड़ो सरस ओर भावभयी है । 

छीतस्वासी ---विधलनाथ के शिष्य ओर अष्ट-छाप के कवियों में थे। 
आपके गीत पद्‌ सरस ओर प्रेमानुभूति-मिश्रित हैं। इनकी विशेषता ब्रज-भूमि के 
प्रीत श्रासक्ति की अमिर्व्वाक्त है| 

गाविन्दस्वामी--विद्दलदास के शिप्य ओर बड़े उच्चकीटि के गायक थे | 
अतएब आपके पदों में संगीत का विशेष प्रवाह है । 


[ १४० |] 


चतुभु जदास--कुम्मनदास के पुत्र और त्रिद्दलनाथ के शिप्य थे | इनको 
लीला में विशेषकर क्ृष्ण-लीला विपयक गानों का बराहुल्य पाया जाता है, इनकी 
भाषा सरल स्वामाविक तथा सुब्यवस्थित है | 
न्द्दास-- अन्‍-छाप में सर के बाद अपना प्रमुख स्थान रखते हैं । इन्होंने 
बहुत से ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें रास पंचाध्यायी ओर भँवर गीत अधिक प्रसिद्ध हैं । 
ननन्‍्ददास परम मागवत, महान, मावुक ओर उच्च प्रतिभावान सत्कवि थे | इनकी 
रचना हृदय-बेधिनी, मर्म स्र्शनी. सरस ओर सजीव है | नन्ददास का भ्रमरगीत 
सूर से मिन्न है। यूर के भ्रमरगीत में गपियों की मानसिक अवस्था का सूचछम 
विश्लेषण है परन्तु नन्‍्द॒दास के श्रमरगीत में ज्ञान ओर भक्ति पर विवाद है । 
उनका उद्धव-गोरी संवाद भी अधिक वम्बेदध्य पूर्ण है। ओर भी एक बात है, सूर 
के भ्रमरमीत में उद्धव कृष्ण का सन्देश ही प्रकट करते हैं, पर नन्द॒दास के 
अ्रमरगीत में वे स्वयं उपदेश देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नन्ददास 
का प्रमरगीत श्रगनी एक अलग विशेषता रखता है। नन्ददास के काव्य में 
भक्ति रस की बड़ी ही सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। काव्य-कला को हृश्टि से भी 
इनका काव्य महत्वपूर्ण है। इनकी कविता के सम्बन्ध में यह उक्ति प्रसिद्ध है-- 
“आर कवि गाढ़िया नन्ददास जड़िया ।९ 


बल्लमाचार्य की शिष्य परम्परा के अतिरिक्त कृष्ण-भक्ति शाखा के कवियों 
में भक्तों, सूफियों, कथ।कारों, रीति-कारों, सन्तों तथा अन्य सम्प्रदाय के सुकवियों 
को पाते हैं। बल्लम-सम्प्रदाय के अधछाप के कवियों के अतिरिक्त चार अन्य 
वैष्णव सम्प्रदायों के कृष्णु-भक्त कवि अधिक प्रसिद्ध हैं। ये चार सम्प्रदाय 
इस प्रकार हैं :--- 

१--राधा बल्नभीय सम्प्रदाय । 

२--गोडिया सम्प्रदाय । 

३-टट्टी सम्प्रदाय | 

४---निम्बाक सम्प्रदाय । 

हम सम्प्रदायों ने भी बड़े-बड़े रसिक ओर भावुक कवियों को जन्म दिया हैं | 
उनमें से मुख्य-मुख्य का विवेचन हम आन करन | 
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श्री हितहरिवंश--राधावल्लमीय सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे | इन्होंने कृष्ण 
अधिक राधाजी को महत्ता दी है ।आय बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। आपने 
ररध्यात्मिक पत्च के अर्थानुसार श्री राधाकृष्ण का विशुद्ध शक्ञार वर्णन किया 
: आपकी ब्रज भाषा की रचना यद्यपि बहुत विस्तृत नहों है, पर है बड़ी सरस - 
प्रोर हृदय ग्राहिणी । 

गदाधघर भट्ट --चेतन्य महाप्रश्ुु के शिप्य ओर संस्कृत के पंडित थे | संस्कृत 
$ परिडत होने के कारण आपकी रचना में संस्कृत के शब्दों का बाहुल्व और 
रिमार्जित, सुन्दर, सरस तथा सारगर्भित भाषा का प्रयोग हुआ है | आपके 
[दो में साहित्यिक सोंष्ठय के साथ अनुराग, भक्ति ओर त्णग की मात्रा अधिक 
है । तुलसीदास के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत-गर्भित भाषा- 
ऋविता की रचना भी को है। ये भागवत को गा गा कर सुनाया करते थे। 

सीराबाई--की रचनाओं का कृष्ण-काव्य में विशेष स्थान है। उन्होंने 
क्रमानुसार कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, वरन्‌ दीनता से अपनी 
दृदय को समस्त भावनाओं को भक्ति के सूत्र में बाँधकर कृष्ण की आराधना 
की है| उन्होंने माघु्य भाव से अपनो मक्ति-भावना का स्वरूप निर्धारित किया 
श्रोर स्वयं कृष्ण का जिरहिणी बनकर अपने आराध्य कृष्ण से प्रणय-भिन्ना 
माँगी है। यही कारण है कि मीरा की कविता में गीत काब्य की उत्कृष्ट अभिव्याक्त 
है | इनके पद कुछ राजस्थानी में हैं ओर कुछ शुद्ध ब्रज भाषा में | ज्ञो पद 
इन्होंने लिखे हैं वे तन्मयता से मरे हुए हैं। इनकी पीड़ा में निजीयन होने के 
कारण तीत्रानुभूति का परिचय मिलता है। 

स्वासी हरिदास--य्ट्ली सम्प्रदाय के प्रवर्तक तथा गायनाचार्य थे। 
इनकी रचना में भावों की सुन्दर छटा है पर शब्दों के चयन में विशेष चातुर्य 
नहीं है । 

सूरदास सदनमोहन--चेतन्य सम्प्रदाय के नेष्ठिक वैप्णब थे। इनकी 
कविता बड़ी सरल और मनोहारिणी थी | इनके कुछ फुट्कर पद मिलते हैं । 

श्री भट्ट जी--की रचनाएं. सरस ओर मधुर होती थीं। इनका काव्य 
यत्रित परिमाण में अधिक नहीं है तथापि कविस्व में श्रेष्ठ है। इनकी कविता 


[ शह्ृ२ ] 


' मैं कृष्णजी की भक्ति का बड़े सरल पदों में प्रतियादन किया गया. है जिसमे पदों 
में तन्मयता का भाव यथेद् है। 
. उ्यास जी--मंस्कृत के अच्छे पशिडत थे तथा हितहरिवंश के शिष्य थे | 
इन्होंने ज्ञान ओर भक्ति की विवेचना बड़े सरल तथा स्पन्‍्ठ ढंग से की है। ये 
कृष्ण लीला के बड़े प्रेमी थे, ओर इन्हीं लीलाओं के पद बना कर सुनाया करते 
थे | इनकी रचना अधिकतर स्फुट पदों में मिलती हैं । 


च्े 


हे रसखान--हिन्दी के मुसलमान कबव्रियों में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अल्लम- 
' सम्प्रदाय में गोस्वामी त्रिबलनाथ से दीज्ञा ली थी। इन्होंने अपने ग्रन्थों में प्रेम 
का त्रहुत ही सुद्दर स्वरूप दिया है। इन्होंने एकांकी और निस्वार्थ प्रेम को ही 
प्रेम का आदर्श माना है ब्रजमाषा में इनकी बड़ी उत्तम कविता हुई है। इनकी 
कावता में शब्दाडन्बर शायद ही कहीं हो । उसमें प्रसाद गुण ओर भावगांभीय 
: कूट-कूट कर भरा हुआ है | 'सबया' इनका इतना टकसाली आर रसरू है 
कि उसका दूसरा नाम 'रसल्लानि! हो गया। प्रेम ओर भक्ति का जेसा सजोब 
- और सुन्दर चित्र रसखान ने खींचा है, कदाचित ही वैसा किसी अन्य कवि 
ने खींचा हो | 
( अन्य कृष्णोपासक कवियों में श्र वदास, नागरीदास, अश्रलवेली अलिजी, चाचा 
$ हित-बृन्दावनदास जी, भगवत्‌ रसिक, थ्रानन्द्घन, ललितकिशोरी झ्रादि अनेक 
:६ उच्चकोटि के भक्त हुए हैं, जिनकी रचनाएँ बड़ी सुन्दर हैं। इनके श्रतिरिक्त 
« अन्य कृष्णोग्रासक भक्त कवियों में गंग, नरहरि, बीखज, टोडरमल, वनारसी शस, 
» नरोत्तमदास, लक्ष्मीनारायण, निपट निरंजन, लालचदास, कग्रा राम, मनोहरि कत्रि, 
> बलमद्र मिश्र, केशवदास, होलराय, सनापति, सुन्दर श्लोर पुदकर कवि आदि दे । 
, इस काव्य परम्परा के मुसज्ममान कवियों में रसखान के अतिरिक्त जपाल, कादर 
* कारेबाँ, मुबारक, आलम. महयूतब, रसलीन, नजीर आदि ने कृष्णुजी का वाल 
लीज्ञाओं का ओर प्रेम का बड़ा सुन्दर ओर मनोहारी वर्णन किया है। इनमें 
रसलीन, मुबारक, कादिर, आलम आदि की रचनाएं अधिक सुस्दर हुई हूं 
स्त्री कवियित्रियों में मीरा के अतिरिक्त प्रवीणाराव, कु 4रिवाईइ, साई, 
रसिंक, बिहारी, प्रतायकु बरि, सुर्ररिक्रुवरि, र्नकुवरि आदि ने कृष्ण-मक्ति 
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विषयक काव्य का संजन किया | सुसलमान महिलाओं में ताज ओर शेख नाम 
की महिलाओं की कब्रिता बड़ी ही सरस ओर माजपूर्ण है| संत निगु ण॒ उपा- 
सिकाओं में दयात्राई और सहजोबाई के कृष्ण विषय्रक पद भक्तिपूर्श हृदगों के 
खच्छ उद्गार हैं| इनकी रचना में उच्च कोटि का साहित्य तो नहीं है परन्तु 
सन्‍्तों के समान विरक्ति, गुरुपूजा, नि्गुणश-उपासना श्रादि की अच्छी 
विचारावली है। । 

आधुनिककाल में मी कृष्ण-मक्ति विषयक रचनाएँ हुई हैं । मक्तिकाल के 
परब्रह्म कृष्ण रीतिकाल के श्रगार के नायक बन गए. थे। उस काल मैं राधा- 
क्रष्ण को आलम्बन मानकर कवियों ने अपने हृदय के अश्लील उद्गारों को 
व्वक्त किया | कृष्ण-भक्ति विषयक कविता लिखने की परम्घरा आगे चलती 
रही | अश्छुप्प के कवियों द्वारा इस काव्य का पूर्ण परिताक हुआ था | राम 
की अपेक्षा ऋष्ण अधिक लोक प्रिय हुए, इसी कारण से हम देखते हैं कि कृष्ण- 
काव्य, राम-काव्य से बहुत अ्रधिक है । 


अष्टछाप . 

विक्रम की १६ वीं शताब्दी के मध्य में महाप्रमु बल्‍लमाचार्य ने वेष्णब धर्म 
की एक विशिष्ट शाखा की स्थापना की थी। यह सम्प्रदाय पुष्टि संप्रदाय के 
नाम से विख्यात है।महाप्रभु बल्लमाचार्य के अनन्तर उनके पुत्र गोसाई' 
विश्वलनाथ ने अपने पिता द्वारा स्थायित संप्रदाय की सांगोपांग उन्नति की। 
विध्जननाथ जा के २५२ शिष्य मुख्य थे जिनका द्रतान्त दो सो बावन वैष्िणवन 
की वार्ता' स ज्ञात होता है| बल्लमाचार्य के भी ८४ शिष्य प्रुख्य थे जिनका 
विवरण चोरासी वेप्णवन की वार्ता? में दिया हुआ है। 

विक्रम की १७ वीं शताब्दी के आरम्भ में गोसाई' ब्रिद्धलनाथ ने चार अपमे 
गिता के ओर चार अपने शिप्यों की एक मंडी बनाई | उस मंडली के आठों 
भक्त अरन समय में पुष्टि संप्रदाय के सर्वश्रेठ काव्यकार, संगीतश ओर कीर्तनकार 
थ। बे आाठों भक्त-कत्रि गोखामी बिशठजनाथ जी के सहवास में एक दूसरे के 
खमकालीन थे ओर ब्रब में नोवद्ध न पर्रत पर स्थित श्रोनाथ जी के भन्दिर में 


[ १४४ ] 


कीर्तन सेवा और वहीं रहकर भावद-भाक्ति की पदरचना करते थे | पुष्टि संप्र- 
दाय के अनेक शिष्यों में से. उन आरर्टों के निर्वाचन द्वारा गोसाई! ब्रिउ्डलनाथ 
ने उन पर अपने आशीर्वाद की छाप! लगाई थीं। इस मौखिक तथा प्रशंसात्मक 
छाप के बाद ही ये महानुभाव “अपष्य्छाप!” कहलाने लगे थे | हिन्दी ब्रज-मापा 
के निम्नलिखित आठ कब्रि श्रष्य्छाप के नाम से प्रसिद्ध हैं | 


१--कुभनदास महाप्रभु बल्‍लभाचाय के शिष्य । 
२--सूरदास ११ १ ११ 
३--परमानन्ददास मी 
४-ऊअष्णुदास क ५ ५ 
४--नन्द्‌दास गोसाई' विट्ठलनाथ के शिष्य । 
६-गोविंद स्वामी... हे बा 
७-छीत स्वामी बिट्ल्‍टुल नाथ के शिष्य 

८ चतुसु ज दास ११ | 


पुष्टि सम्प्रदाय की मान्यता है कि वे आठों भक्तजन श्रीनाथजी को नित्य 
लीज्ञा में अन्तरंग के रूप में सदव उनके साथ रहते थे पृष्ठि सम्प्रदाय में 
अधष्य्सखा' के नाम से विख्यात हैं। बह्लमाचाय के सम्प्रदाय में नमित्तिक कर्मा 
की प्रधानता है, अतः इस सम्प्रदाय के कब भगवान कृष्ण की नेमित्तिक 
लीलाओं पर पद्‌ स्वना किया करते थे, वही रचनाएँ: अ्रत्र हमें उपलब्ध होती 
हैं। अश्छाप के कवि भी अपनी मनोहर पद-रचना दारा श्रीनाथजी की 
लीलाओं का गायन किया करते थे । 

अखछाप के कब्रि उच्च कोटि के भक्त, कब्रि तथा गयेये थे। अपनी रचनाओं 
में प्रेम की बहरूयिणी अवस्थाओं के जो चित्र इन कवियों ने उपस्थित किए. 
वे काव्य-कोराज़ञ की दृष्टि से उत्कृष्ट काव्य के ननूने है। बात्सल्य, साख्य, माथु4 
ओर हास्य भावों की भक्ति का जो खोत अरने काव्य में इन भक्तों ने खोला 
है वह बड़ा मर्मस्शों है। लोकिक तथा श्राध्यात्मिक दोनों अनभूतियों की दृष्टि 
से देखने पर इनका काव्य महान है। अबत्र हम अ्रश्छात के कवियों का प्रथक 
पृथक संज्तेप में परिचय देंगे | 
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श्रीं कुम्मनदास--महाप्रभु॒ बल्‍्लभाचार्य के शिष्य तथा उच्च-कोटि के 
भक्त-कवि और गायक थे । इनका जन्म संबत्‌ १५२५ में हुआ था। श्रापका 
रचा हुआ कोई विशेष ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु कोर्तन संग्रहों, में उनके स्कुट 
पद्‌ यथे४ संख्या में मिलते हैं। शुक्लजी ने इनकी काव्य-रचना के सम्बन्ध में 
लिखा है कि “इनका कोई ग्रन्थ न तो प्रसिद्ध है ओर न अब तक मिला 
फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल-लीला ओर प्रेम- 
लीला” | कुम्मनदास की अार्साक्ति निकुज लीला में थी, अश्रतः उनके काव्य में 


माथु। भक्ति सूचक दान-मान आई के पद अधिक संख्या में मिलते हैं-।. 


काव्योत्कप की दृष्टि से उनकी कविता मध्यम श्रेणी को है किन्तु उसमें माधुर्य 
भक्ति की प्रचुरता है। ३५, 8 


सूरदास--अश्छाप के आठों कवियों में ही नहीं, बल्कि ब्रजभाषा के संमस्त 
कवियों में स्ंश्रेष्ठ महाकवि हैं। हिन्दी.में कृष्ण काव्य के ओरेम्म “करने 
का श्रेय मेथिल कोकिल त्िद्यापति को है किन्तु उसका पूर्ण विकास सूरदास की 
कविता में दही दिखलायी देता है। सूरदास बल्लमाचाय के शिष्य थे। आपका 
नम संब्रत्‌ १५४० के लगमग हुआ था। आपने वलल्‍्लभाचाय जी के उपदेश से 
श्रोमदभागवत की छाया पर ब्रजभात्रा में 'सूरसागर' के नाम से एक विशद ग्रंथ 
का प्रणपन किया, जिसमें सवा लाख पद माने जाते हैं। सूरदास की प्रामाणिक 
एवं खतन्त्र रचनाएं सात €। 


१--सूर-सारावलि | 

२--साहित्य-लहरी | 

६>-सूरसागर । 

४-सूर-साटी । 

४--सूर पच्चीसी । 

'६--सेवा-फल् | $ का 

७--सूरदास के विनय के पद | ह ् हा 

इनमें से सूर-सारावली, साहित्य-लदरी और सूरसागर बड़ी रचनाएं हैं 
जिनमें सूरसागर प्रमुख है शेष छोटी रचनाएँ है, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं हैं । 


<्‌ 


) 
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: सूरदास की कविता: ब्ज-भाषां साहित्य का शगोर है। उनका बात्सल्य 
श्रगार, भक्ति ओर विनय का वर्णन आज भी अपनी तुलना नहीं .रखता | 
वास्तत्र में सूरदास नें जिस ज्षेन्न में पदायण किया उसका वे कोना-कोना भाँक 
आए हैं सूरदास ने वांत्सल्य और »&'गार का ऐसा अग्ृर्व ओर सांगो पांग वर्णन 
किया. है. कि पाठके उसमें तन्‍्मंय हो जाता है। भगवान ऋष्ण की ब्राल-लीला 
तथा नन्‍्द यशोदा की-मानसिक वृत्तियों एवं वेष्टाओं का ऐसा खाभाविक वर्णन 
हुआ है कि हिन्दी साहित्य में वह ब्ेजोड़े हो गया है | वात्सेल्य रस के उदाहरण 
के लिए वह संसार भर के साहित्य में ब्जोड़ है । उन्होंने सबोग और विप्रंलभ 
गोनों प्रकार के &ंगारं की बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति की है। गोपियों के विरह- 
वरशन में वियोग की समस्त दशाओं का ऐसा मार्मिक वर्णन हुआ है कि जिसे 
परदकर पत्थर का कलेजा भी तिप्रल जाता है। कला की दृश्टि से भी सूर का 
काव्य बड़ा उत्कृष्ट है । आपका सम्पूर्ण काव्य, बल्‍्लमाचार्य के पुट्टि सम्प्रदाय में 
ज़ो नेमित्तिक कर्मों की उपासना की विधि थो उन्हों अवसरों पर नित्य नए पदों 
का जो सूजन सूरदास ने किया, उसका संकलन रूप है । 


परंभानन्देदास---वल्लभाचाय के शिष्य थे | आपका जन्म सं० १५४५७ में 
हुआ था | वात्सल्यरस का अध्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद इन्होंने सुन्दर 
आर सरस वणुन किया है | इनकी कविता बड़ी सरसं होती थी | इनकी काबरेता 
को सनकर आचार्य जी प्रमोन्मत्त हो जाते थे ।इनके 'परमानन्द्दास जी का पद 
'दान-लीला' ओर धर 4-चरित्र' नामक तीन ग्रन्थ मिले हूँ 


फष्णदास जी--का जन्म सं० १५४३ में हुआ था । आप बल्‍्लभाचाय 
के शिष्य थे । उनकी श्रार्सक्ति रास-लीला में थी | अतः उनके काव्य में प्रिया 
प्रियतम के विहार विषयक पदों की अधिकता है। उन्होंने अतिशव श्रगार 
प्रधान पद प्रचुर संख्या में रे हैं | इनका कोई ग्रन्थ' नहीं मिलता | 'कृष्णदास 
जी का कीर्तन' नामक एक पद संग्रह मिलता है। इनकी कविता बड़ी सरस आर 
भावमयी हे | े 

गोविन्दस्वामी--जिद॒लदास के शिष्य थे। आयका जन्म सं० १५४३३ मैं 
हुआ था | आव जैसे परम उच्च श्रेणी के गायक थे वैसी उच्च श्रेणी की आयकी 
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कविता नहों है। आपके श्रीनाथ जी के कीर्तन स्वरूप कुछ दफुण पद ही मिलते 
हैं | उनके काव्य के विषय राधा-कृष्ण की »'गारात्मक लीलाए हैं। उनके से 
हुए कुछ बाल-लोज्ञा के पद भी प्रांसद्ध है । ह 

छी तस्वामी--गोसाई ब्रिद्लदास के शिष्य थे | उनका जन्म सं० १५४७३ में 
हुआ था | आपकी कविता बड़ी मक्तिपूर्ण है, जिसकी भाषा सीधो ओर सरल है! 
काव्य-सो-दर्य की दृष्टि स आपकी कविता का महत्व नहीं है । आपने-कीत्त न कें 
केवल स्कुट पदों की रचना की थी | हि 

महात्मा चतुसु जदास गोसाई--ब्रिछलेदास के प्रिय शिष्य थे। आपका 
जन्म सं० १४८७ में हुआ था। आपने कीत॑न के स्कुट पदों की रचना की थीं 
आपकी कविता में म्गक्त-भावना और »'गार की अच्छी छुंटा दिखलाई देती 
है | काव्य-सोन्दर्य की दृष्टि से मी यह उत्तम रचना है । उन्होंने अपने पदों में 
कृष्ण के जन्म से लेकर गोवी-विरह तक की ब्रजलीला का गायन किया है। 

अश्छाप के कवियों में ननन्‍्ददास का स्थान सूरदास के बाद प्रमुख है | 
अपनी बहुमु्बी प्रतिमा, सरस कविता ओर कोमलकांत पदावली के कारण 
उनका स्थान ब्रजमाषा साहित्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आप गोसाई' विद्चल- 
दास के शिप्य थे | आयउका जन्म सं० १४५६० के लगभगे माना जाता है। 
आपने लगभग एक दजन से अधिक ग्रन्थों का सजन किया है, जिनमें भर्न॑र 
गीत ओर रास पंचाभ्यायी ने अ्रधिक प्रसिद्धि पाई है। “भरत रगीत' में उद्धबगोपो- 
सम्बाद के रूप में नियु ण पर सशुण को विजय ओर योग एवं ज्ञान मार्ग पर 
प्रेम की विजय दिखलाई गई है तथा गोरखनाथ जेस योगियों के योग-पंथ ओर 
'कद्दीर आदि संतों के ज्ञान-मार्ग की अ्वेज्ञा बल्लमाचाव की प्रेम-भक्ति का 

हस्च स्थायित किया गया है। “रास-उंचाथ्यायी' में कवि कला का ओर भी 

विकास हुआ है | अपनी कोमल-कांत पदावली ओर श्र ति-मधुर भाषा शैली के 
कारण यह ग्रंथ हिन्दी का 'गीत-गोबिंद' कहा जा सकता है नन्ददास के काव्य 
की दो विशेषताएं मुख्य हैं--मभापा की मधुरता ओर शंब्दों की सवावट-। इसी 
कारण आपके बारे में यह उक्ति प्रसिद्ध है आर करते गंदियां, नन्‍्ददास जंडिया'। 

अब्छाय के कवियों का संत्तेप में विवेचन करने के पश्चात्‌ दम हिन्दी 
साहस में उसके महत्व का विश्लेषण करेंग । ः 
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हिन्दी साहित्य में अट्ट छाप का महत्व उसके काव्य के -कारण है, किन्तु 

पुष्टि सम्प्रदाय में उसके महत्व का अन्य कारण भी है; पष्टि सम्प्रदाय की 
मान्यता है कि अष्छाप के आठों महानुमाव श्रीनाथ जी के अंतरंग सखा है जो 
उनको नित्यलीला में सदेव उनके साथ रहते हैं गिरिराज नित्य-निकुज के आठ 
द्वार हैं ओर अष्टछाप के आठों सखा इन द्वारों के अधिकारी हैं | वे इन द्वारों 
प्र रहते.हुए ठाकुर जी की सदव सेवा करते हैं| लोकिक-लीला में वे भोतिक 
शरीर से इन बारों पर स्थित रहते हैं ओर लोकिक लीला की समाप्ति पर वे 
अपने भौतिक शुरीर को त्याग कर अलौकिक रूप से नित्य-लीला में विराजमान 
रहते हैं | इसके अतिरिक्त अष्टछाय का हिन्दी के काव्य में बहुत महत्व है। दिंदी 
के प्राचीन साहित्य की उन्नति से भी इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। गोसाई 
बिदलनाथ जी ने जिस समय अष्टछाप की स्थायना की थी, उस समय ब्रजभाषा 
साहित्य का अधिक प्रचार नहीं था | किन्तु उनके प्रश्नय के कारण सःम्प्रदायिक 
भक्तों में . उसका व्यापक प्रचार हो गया. | इसके अनुकरण पर वैष्णव धर्म के 
अन्य कई सम्प्रदायों ने भी ब्रजमाषा काव्य को प्रश्नय दिया, जिसके कारण 
सुदीर्घ काल तक. ब्रजभाषा साहित्य की अतिशय उन्नति होती रही | सच -बात 
तो यह. दे कि अष्टछाप ने बजमाषा के पद्माव्मक भक्ति-साहित्य पर इतना व्यापक 
प्रभाव डाला है कि कई शताब्दयों के पश्चात्‌ अब तक भी उसका महत्व 
अच्तरण है| अश्छाप के महान्ुमावों ने यद्यपि सर ब्रजभाषा गद्य में रचना 

| की है, तथापि उनके प्रसांगिंक चरित्र वार्ता रूप में. ब्रजभाषा गद्य में रचित 
होने से अन्ततः वे गद्य साहित्य के भी कारण हैं। चोरासी वैष्णत्नन की वार्ता, 
दो सौ. वैष्णबन की वार्ता, अ्रष्टसखान की वार्ता, जिनमें अष्ठ छाप के कवियों के 
जीवन इतांत दिए हुए हैं, ब्रजमापा के साहित्यक गद्य को आरम्मिक पुस्तकें दं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पुष्टि सम्प्रदाय के कारण ब्रजमापा गद्य की अत्यधिक 
उन्नति हुई थी । इस प्रकार हम देखते हू. पद्म ओर गद्य दोनों के झेत्र में अथ्थाप 
का साहित्यिक महत्व बहुत अधिक है । 

अट्छाय की स्थापना का एक उद्देश्य पुश्टि सम्प्रदाय के मन्दिरों में ठाकु 

जी के नित्य और नेमित्तिक उत्सवों के लिए कोतन को उचित व्यवस्था करना 
भी था| कीर्तन में मिन्र-मित्र राग-रागनियों के पद्‌ ताल-खर से गाए जाते ६, 


[ ९७४६ । 


इसलिए कीत॑नकार को संगीत शाल्मानुसार गान-बाद्य का यथोचित शान होनों 

9 गे ७-४ कक:  अा की 
आवश्यक है। अष्टछाप के आठों महानुभाव कब्र होने के अतिरिक्त गान ओर 
कलात्मक महत्व इतना अधिक है कि शताब्दियों तक देश में सर्वोच्च श्रेणी के 
कलाकारों में उसकी रचनाओं का पूर्ण प्रभाव रहा है | | 


संगीत कला के अतिरिक्त अब्छाप पर अन्य कलाओं का भी प्रमाव है । 
सूरदास आदि के पदों में नाना प्रकार के व्यंजनों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। 
ये पद ठाकुर जी के राज भोग, छुप्पन भोग अथवा अन्नकूण आदि उत्सवों पर 
गाये जाते हैं इस प्रकार अश्टछ्ाप का पाक कला विषयक महत्व भी स्पष्ट है । 


ढ०-_«_ हल मै अर जि- 


कृष्ण काव्य को सरदास की देन 


बल्लभाचार्य के शिष्यों में स्वप्रधान, सूरसागर के रचयिता, सूरदास आप्- 
छाप के शआ्राठों कवियों में ही नहीं, बरन्‌ त्रजमाषा साहित्य के समस्त कवियों में 
सर्वश्रेष्ठ हैं | सूरदास उच्चकोटि के भक्त और कवि हैं | इनकी कविता ने ब्रजभाषा 
काव्य की गणना विश्व साहित्य में कराई है। सूर के कविता-काल को सौर 
काल कहा जाता है | इस काल की गणना सं० १५०३ से १५४७३ तक है। 
यह ब्जमाषा का काल हिन्दी का परम समृद्धि युग था। हिन्दी में कृष्ण-काव्य के 
अआआरम्म करने का श्रय मेथिल कोकिल विद्यापति को है, किन्तु उसका पूर्ण 
विकास यूरदास की कविता में ही दिखलाई पड़ता है | सूरदास के बाद हीं 
कृप्ण-काव्य का इतना अधिक प्रचार हुआ कि कई शताब्दियों तक अगू्णित 
कवियों की उच्चकोटि की रचनाएँ इसी विपय पर बनती रहीं | निदान, हम कह 
सकते है कि कृप्ण-काव्य परम्परा के कवियों में सूरदास का प्रमुख स्थान है| 
आपने झृ्ण-काव्य को पूर्ण समृद्धि प्रदान की ओर उसे उसकी चरमोन्नति के 
शिखर तक पहुँचाया। । 


सूरदास के सूरसागर के सम्बन्ध में कद जाता है कि उसमें सवा लाख पदों 
का संग्रह है, पर अब तक उनके लगभग छु: सात हजार पद ही प्रांत हुए हैं । 
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महाप्रमु बल्लभाचार्य की प्रेरणा से आपने श्री मदभागवत्‌ के आधार पर श्रीकृष्ण- 
लीज्ञा का विशद्‌ वर्णन किया। सूर सागर में भागवत के दशन स्कत्स का 
प्राधान्य है । दशम्‌ स्कन्घ के पूर्वार्च में गोकुल' ओर ब्रज में त्रिह्दार करने वाले 
कृष्ण का चरित्र है ओर उत्तरार्ज में कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर उनकी 
मृत्यु तक की कथा का वर्णन है | सूरदास के आराध्य ब्रालक्ृप्ण ही थे, अतः 
उन्होंने. श्रीकृष्ण क्रे पूर्वार्ध जीवन पर ही विशेष प्रकाश डाला । भागब्रत्‌ का 
अआंधांर लेते हुए भी सूरदास ने कृष्ण के जीवन का चित्रण नितान्त मौलिक 
पं से किया है। भागवत्‌ के कृष्ण शक्ति के प्रतीक दें ओर यूर के कृष्ण इस 
गुण से समन्बित होते हुए भी प्रेम ओर माधुथ की प्रति,[र्ति हें | इस प्रेम ओर 
माघुय की व्यंजना बड़ी ही खामाविक ओर सजोत्र हुई है। सूददास ने कृष्ण 
प्रेमपूण जीवन में जो मोलिकता रक्खी है उसमें निम्नलिखित अंगों की सुन्दर 
अभिव्यक्ति हुई 
(अ ) मनोवेज्ञानिक चित्रण-वबाल-जीबन की प्रत्येक भावना का जो 
शुक्र ओर खभाविक चित्रण सूर ने किवा वह उनकी मालिकता का द्योतक है । 
उन्होंने बाल-जीवन की विविध मानसिक अवस्थाओं के बड़े द्वी सुन्दर चित्र खांचे 
हैं। कृष्ण का जन्म, उनका घुट्मनन चलना, मक्खन खाना, सोना, लेजना, खेल 
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भंगड़ना, तुतलाकर बात करना अपने आप नाचना, - आदि जितनी बाल 
मनोमावनाशरों का चित्र सूर ने खींचा है वह अयूत है। उन्होंने बालक कृष्ण 
और माँ यशोदा के हृदय की भावनाओं का सा्वभीमिक चित्रण किया है | 

( आ ) लोकिक आचार--#ष्ण के जस्मोत्तव, छठी नामकरण वधावा 
आदि लोकिक आचारों का ग्राम्य वातावरण के मध्य में बड़ा ही स्वाभाविक 

णुन सूर की विशेषता है । 

(३ ) साम्प्रदायिक विचार--अल्लभाचाय द्वारा चलाए पुष्टिमाग में 
दीछ्षित होने के कारण सूरदास ने कृष्ण की नंमित्तिक क्रियाओं का बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग के लोग कृष्ण की नमित्तिक क्रियाओं पर पद्‌ रचना 
किया करते थे । नेमित्तिक कर्म आठ है ; 

१-- मंगल । २--शूज्ञार । ३--गोचारण । ४--राजभोग । 
४-_ उत्थापन। ई--भोग । ७-सन्ध्या-आरती । ८--शयन । 
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(६ ) साहित्यिक परम्परा--सूरदास से पूर्व जयदेव ओर विद्यापति 
कृष्ण का बणन कर चुके थे, किन्तु उनके कृष्ण थ्रगार-रस के आलम्बन है | इस 
साहित्यिक परम्ररा में सूर ने अयना मोजिक योग दिया । उनको सूर ने श्रगार 
रस के अतिरिक्त वाल रस का आलम्बन भी बनाया | शथ्रगार के वणन में 
भी उन्होंने उसमें घर्मिक भावना का सममस्ब करके अयनी मोलिकता का. परि- 
चय दिया । विप्रलम्भ शगार के चित्रण में श्रमर गीत की कल्पना करके सूर ने 
अपनी मौलिकता का परिचय दिया । यत्रति कृष्ण की चाल लीला, भ्रमरगीत 
आदि का वर्णन भागवत में भी है, किन्तु उसमें सोन्दर्य भरकर सूर ने अपनी 
प्रतिभा का प्रदर्शन किया । उन्होंने श्रीकृष्ण की सुरली को योग-माया के रूप. में 
वणन किया है | रास में इस सुरली ध्वनि से गोपिका रूप आत्माओं का आह्यान 
तथा बस होता है। गोग्रियों के साथ रास उसी प्रकार है जिस प्रकार अरसंख्य 
अआ्रात्माओं के बीच परमात्मा । यूर ने लोकिक चित्रणों में इसी अलोकिक भावना 
का समावेश किया है। | 

सूरदास ने ब्रजभाषा साहित्य में नवीन प्रद्त्तियों को जन्म दिया | सूरदास 
की चलाई हुईं परम्परा के आधार पर कृष्ण-काव्य का इतना व्यापक प्रचार 
हुआ कि कई शताब्दियों तक शअ्रगणशित कवियों की उच्च कोटि की कविताएं 
इसी विपय पर बनती रहीं ॥ 


भाषा की दृप्टि से भी सूर अपनी विशेषता रखते हैं। उन्होंने काव्य मैं इतः 
पूव अ्रप्रवुक्त मापा को इतना सुन्दर ओर आकर्षण रूप दिया कि लगभग चार 
सो वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत को कविता का सारा राग, विराग प्रेम 
प्रतीति, भबन भाव उसी भाषा के द्वारा अ्रभिभ्यक्ति हुआ | सूरदास का गीत- 
काव्य भी अपनी एक अलग विशेषता रखता है | जो पद निशु ण उपासना को 
वहन करते था रहे थे उनको सूर ने सशुण रस से सरस बना दिया'। 

इस प्रकार हम देखते दें कि सूरदास हिन्दी-साहित्य के मह्मकवि हैं, क्योंकि 


उन्होंने न केवल भाव ओर भाषा के दृष्टिकोण से साहित्य को सुसज्ञित किया 
बरन्‌ कृष्ण काव्य को विशिश परमरा का भी जन्म दिया । 
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कृष्ण काव्य की श्रृ'गार में परिणति 


जिस प्रकार भक्तिकालीन कवियों ने राधा-कष्ण के मधुर व्वक्तित्न का 
आधार लेकर उसे अपनी निगृदतम मक्ति-भावना का व्यंजन बनाया था उसी 
प्रकार रीति-कालीन कवि उसे ऐसा सुन्दर तथा पवित्र रूप न दें सके । उनसे 
राधा-कष्णु के मधुरतम व्यक्तित्व में निहित सूक्रम भक्ति-भावना का निर्वाह न 
हो सका । रीति-कालीन कवियों ने राधा-कृष्ण की अलोकिक प्रेमलीलाओं को 
स्थूल रूप में ग्रहण किया, जिसके परिणामस्वरूप राधा ओर कृष्ण जो अलोकिक 
प्रेम की साज्ञात्मूर्ति समझे जाते थे, साधारण लोकिक प्रेमियों के रूप में प्रदर्शित 
किये जाने लगे | वास्तव में यह खभाविक भी है क्योंकि जिस भक्ति में प्रेम की 
प्रधानता होती है तथा श्रद्धा अथवा पूज्य बुद्धि का अमाव होता है बह वासना 
में परिणत हो जाती है। ऋृष्ण-माक्त धारा का भी यही हाल हुआ। आचार्य 
शुक्लजी ने ठीक ही कहा है, “भक्ति? इन्द्रियोयमोग की भावना से कलुपित हो 
जाती है। भक्ति की निर्ष्त्ति श्रद्धा ओर प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा 
या पूज्य बुद्धि का अवयंब--जिसका लगाव धर्म से होता है--छोड़कर केवल 
प्रेमलज्ञषण भक्ति ली जायगी वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जायगी | 

०००००००० %% ००००००००००० “"वेष्ण॒वों की कष्णु भक्ति शाखा ने केवल प्रेम 
लक्षणों भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लीलता की प्रव्गत्ति जगाई |” 

शुक्लजी ने एक अन्य स्थल पर भी लिखा है, “जिस राधा ओर कृष्ण के 
प्रेम को इन भक्तों (भक्ति कालीन कवि) ने गूढातिगृूढ चरम भक्ति का व्यंजक 
बनाया उसको लेकर आगे के कवियों ने शज्ञार की उन्मादकारिणी उक्तियों से 

हन्दी काव्य को भर दिया |” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों के राधा ओर कृष्ण 
साधारण नायक ओर नायिक मात्र रह गए | उनका देवत्व तिरोहित हो गया | 
वह विद्यापति के राधाकृष्ण के समान पुनः लोकिक रति क्रीड़ा में व्यस्त हो 
गए. | कवियों ने कृष्ण ओर राधा के लोकिक सौन्दर्य का वर्णन करने में अपनी 
सारी शक्ति लगा दी | इन रीतकालीन कवियों ने यत्रपि लोक-निन्दा के भय से 
कृष्ण ओर राधा को कहीं-कहीं अ्रलोकिक रूप में स्वीकार कर लिया है, किन्ठ 


[. शश३े | 


ह सब्र धोखा मात्र था। उदाहरण के लिए ब्रिहारी जहाँ श्रीकृष्ण के प्रति 
पे बज 
अपनी असीम भक्ति भावना का दावा करते थे जसे कि;-- ; 


कोऊ कोटिक संग्रहों, कोड लाख हजार | 
मो सम्पत्ति जद॒पति सदा, बिपद्‌ विदारन हार ॥ 


वहां उन्होंने श्रीकृष्ण को पूर्ण कामुक के रूप में भो प्रदर्शित किया | यह 
हाल देव पत्माकर आदि अ्रन्य रीतिकालीन कवियों का भी है। कृष्ण-काव्य के 
श्रगार में परिणत होने के निम्नलिखित तीन मुख्य कारण हैं;--- 


(१) कृष्ण भक्ति की दाशनिक जटिल्ञता:-- 


कृष्णु-भक्ति शाखा के काव्य की श्रगार में परिणत का सबसे मुख्य कारण 
यह है कि कृष्ण भक्ति की पृष्ठभूमि में जो बल्लभाचाय की आध्यात्मिक श्रोर 
दाशनिक विचार घारा थी जन साधारण के लिए उसकी प्रतिपत्ति बड़ी ही 
कठिन थी | बल्लभाचार्य ने कृष्ण को ब्रह्म, गोवियों को मुक्तयोगिन आत्माएँ 
तथा ब्रह्म को गोलोक मानकर जिन कृष्ण की नित्यलीला की महत्ता प्रतिवादित 
की उसे वास्तविक रूप में समझना अत्यन्त कठिन था । रीतिकालीन कवियों में 
भक्ति की श्रेष्ठ भावना का नितान्त अभाव होने से बल्‍्लभाचार्य की भक्ति के 
शुद्ध रूर को समभने में असमर्थ रहे ओर श्रीकृष्ण के स्थूल दृष्टि से घोर, 
शगारिक दीखने वाले रूप को लेकर उन्होंने वासनामूलक श्गारी 
कविताएं लिखीं । 
(२) तत्कालीन राजनंतिक परिस्थितियाँ-- 

कृप्ण-काव्य में ऋगारिकता के समावेश हो जाने का दूसरा कारण 
तत्कालीन राजनतिक परिस्थितियाँ हैं ॥ उस समय के हिन्दू राजा विदेशी तथा 
विजातीय विजेताओं के हास विलास में सम्मिलित हो तज्जन्य रूप समता का 
अनुभव करके द्वार से व्यथित हृदय की पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न कर रहे 
थ | उनकी इस प्रकृति की छाप तत्कालीन कविता पर भी पड़ी । उस समय के 
कवियों को विलासिता का प्रदर्शन करने के लिए राधा और कृष्ण के चरित्र से 
बढू कर और कीन सा माध्यम मिल सकता था। 
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(३ ) कवियों का राज्याश्रय में हाना-- 

रीतिकालीन कवि थायः राजाओं के दसखतारों में ही रहा करते ये ।उ 
ऐसी कविताएँ प्रस्तुत करनी पड़ती थीं। जन्हें उनके आश्रवदाता राजा पसन्द 
करते थे | जसा कि ऊपर निवेदन किया जा चुका है कि तत्कालीन राजाओं 
को ब्रत्ति »'गारोन्मुखी हो चली थी, अतः कविंगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए 
श्रगारी कविताओं की रचना ही किया करते थे | 


(४ ) तत्कालोन सामाजिक परिस्थितिया-- 

रीतिकाल में केवल राजाश्रों की द्त्ति ही &'गारोन्मुखी नहीं हुई वरन्‌ 
जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ा | साधारण जनता के लिए, जेसा कि हम 
ऊपर कद्द आए हैं, कृष्ण काव्य की दार्शनिक प्रष्ठ भ्रम को समझना अत्यन्त 
कठिन था, अतः उसने श्रीकृष्ण के लॉकिक शगारी रूप को ही गअहण किया | 
तत्कालीन राजाओं की चित्तद्ृति के प्रभाव ने इसमें ओर योग दिया) साहित्य 
जनता की चित्तब्ृत्ति का संचित प्रतित्रिम्ब है , श्रतः तत्कालीन साहित्य में 
श्र|गारी रूव का विशद वर्णन हुआ । 
(५ ) शज्जार मूलक संस्कृत साहित्य का प्रभाव-- 

कृष्णु काव्य के थगार में परिणित हो जाने का यह भी एक कारण है 
कि प्राचीन «गारी संस्कृत कवियों की कृतियों का प्रभाव उस पर यथेट्ट-रूप से 
पड़ा । रीतिकाल में संस्कृत ग्रन्थों का बहुत कुछ अनुवाद तथा प्रचार हुआा 
यह तो सत्रक्ों विदित ही है। उस समय संस्कृत की 'आर्याशतशती' तथा गाथा 
सप्ततती' आदि का काफी प्रचार हुआ होगा । इसी प्रचार का प्रभाव तत्कालीन 
राधा ओर कृष्ण को लेकर लिखी गई रचनाओं पर भी पड़ा। विद्रा-सतसई 
पर तो इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से व्यक्ति ही दै | पं० पद्मसिंद शर्मा ने बिहारी 
सतसई” के 'संजीवन भाष्य! की भूमिका में इस विपय्र पर पयात प्रकाश डाला 
है | इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्कालीन राजनतिक श्र सामाजिक परिस्थि- 
तियों के कारण जो शगारिकिता हृष्ण-काव्य में थ्रा गई थी उसम संत 
साहित्य की »'गारी रचनाओं के प्रभाव ने भी योग दिया । 
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रीतिकाल की परिस्थितियाँ तथा विशेषताएं 


रीोतिकाल का समय सं० १७०० से १६०० तक का माना जाता है | 
सम्बतू १७०० से १६०० तक भारत का राजनेतिक इतिहास चरम उत्कर्ष को 
प्रात मुगल साम्राज्य की अबनति के आरम्म ओर फिर क्रमशः उसके पूर 
विनाश का इतिहास है | समस्त देश युद्धों और विप्लबरों से आक्रान्त था जिनके 
कारण व्यवस्था पूरात: छिन्न-मिन्न हो गई थी | केद्रीय शासन के नित्रल हो जाने 
से विभिन्न प्रान्तों में छोटे-छोटे महत्व-हीन शासन स्थापित हो चुके थे | मुगल 
साम्राज्य को विराद गरिमा के नश्ट हो जाने से देश की राजनीति में क्षद्रता आ 
गई थी | यह राजनीतिक अधः पतन का युग था। शासन-समुदाय में मौलिक॑ 
प्रतिभा निःशेष हो चुकी थी | स्त्रयं औरंगजेब भी सफन्न राजनीतिज्ञ नहीं था। 
अकत्रर और उसके सजित्र भगबानदास, थेडरमज्न आदि को राजनीतिक योग्यता 
की इस युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी | इस युग में उत्तरी भारत ने 
अरिज्जेब को छोड़ कोई भी प्रथम श्रेणी का व्यक्तित्य नहीं उत्तत्न किया-- 
अल परिवार व्यक्तिलरद्दीन सन्‍्ताने उचन्न कर रहा था । श्रौरंगजेत्र के सभी 
उत्तराधिकारी कमचारियों के हाथ की कठपुतली थे । व्यक्तित्व का इतना घोर 
अ्रकाल किसी ओर युग में नहीं पड़ा | इसी समय, देश पर भयंकर वाद्य आक्र- 
मण हुए । नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली के हमलों ने गिरती हुईं 
दौवारों को एक धक्के में धराशाबी कर दिया । दिल्‍ली के कत्ले-आम ओर 
पानीयत की पराजय ने देश के रहे-सहे नैतिक बल को भी नष्ट कर दिया ।-इस 
अं का शासन विधान संच्छावारी राजतन्त्र था, जो सेनिक सामान्तीय पद्धति 
९ चल रहा था। ओोरगजेत्र के अशक्त उत्तराधिकारियों, के हाथ में पड़कर वह 
एसा अस्त-न्यस्त हो गया था कि उप क्त विधान के सभी दुगण उसमें उभर 
आये थे। 

इस प्रकार हम देखते 


कि शाहजहा ने अपने शाशन काल के उत्तराघ 


से घामक असहिष्णुता का श्रीगणश कर दया था--आ्रारंगजेत्र ने उसे 
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पूणुता को पहुँचा दिया | इसी के परिणाम स्वरूप हिन्द्र ओर मुसलमानों में 
पाथक्य की एक तीत्र चेतना का उदय हुआ | किन्तु दोनों ही जातियां जर्जर 
थीं। हिन्दू पांदाक्रांत थे तो मुसलमान विलास-जजर | इसका प्रभाव साहित्य 
कज्ञा आदि पर भी पड़ा । उस काज् का साहित्य, कज्ला ओर कौशल जनता के 
उन्नत व्यक्तित्व का. परिचय नहीं देते हैं | 
, इस काल में सामाजिक परिस्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ-। 
भक्तिकाल के आान्‍्दोलनों ने समाज में. जिन नई शक्तियों का प्रादुर्भात्र किया 
थीं, उनमें शिथिलता था गई थी | संतों का वर्णाश्रम के प्रीत विरोध भी कम 
हो गया था । पोराणिकों ने ब्राह्मणों की श्रेध्धता को एक बार फिर स्वराग्रित कर 
दिया था | हिन्दू मुसलमानों का सांस्कृतिक विरोध उसी प्रकार चला आता 
था | अराजकता के उस युग में दूर प्रदेश के निवरॉसियों से न सम्बन्ध ही. जोड़े 
जा सकते थे, न पुराने संबध बनाये ही रखे जा सकते थे | इसस समाज को 
आत्मा संकुलित हो गई थी । वह आत्मनिष्ठ ओर रुदिनिष्ठ था। ज्ञान के प्रसार 
में बाधा उपस्थित होने के कारण अंध श्र.तियों ओर अंध रूढ़ियों की जड़े समाज 
में गदरी होती रहीं | साधारण जनता के अतिरिक्त संस्कृतिनिष्ठ उच्च वग मो 
'रूदियों ओर श्रान्तियों का शिकार हो रहा था | 

घा.भक च्षेत्र-में कोई विरोष उदमावना नहीं हुई जो राष्ट्रीय चेतना में 
सहायक होती । संतों के सुधार-आन्दोलन ह्ञीण पड़ गये थे यदत्रात्रि कितने ही 
पंथों का आविर्भाव इस काल में हुआ है | इस काल में पौराणिक और सगरुण 
-बैप्णव सम्प्रदायों की सारी मान्यताएँ प्रायः सभी पंथों में प्रमुख रूप धारण कर 
'गई' | यही नहीं, कृष्ण भक्तों के प्रचार ने जनता को शगार का रुचिकर मार्ग 
दिखाया । मुगत् विलासिता की चकाओंध से आश्चर्यान्वित-जनता आर राजे- 
.महाराजे 2 गार सम्बन्धी साहित्य और श्रगार समन्बित क्ृष्णु-्भाक्ति की ओर 
: ही कुके | इसके अतिरिक्त इस काल में दक्षिण ओर पूर्व में इसाई धम-शक्ति 
घीरे धीरे निम्न बगे की जनता में अपना प्रचार-आन्‍न्दोलन हृद कर रहा थी 
परन्तु ये ज्षेत्र हिन्दी काव्य स दूर थे। 
.... इस काल में हिन्दी प्रदेश में विभिन्न भाषाओं का व्यवद्वार हो रद्या था । 
' राजाश्रय फारसी को प्राप्त था, तथा उसका भंडार खूतब्र भरा जा रद्दा था। दिन्‍्दीं 
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का सांहित्य भी दो प्रकार का था--एक॑ रांजाश्रय में पल्लवित तथाः दूसरा जन 
साधारण में | इस काल का राजाश्रय का काव्य प्रायः बजमाषा ओर बुन्देलखंडी 
में है। इसमें %'गार रस का ही अधिक वर्णन हुआ है, तो भी जाति सम्बन्धी 
भी पर्यात साहित्य रचा गया | आश्रवराताओों की कुरचि और राजनातक 
परिस्थितियों के कारण इस काल का साहित्य उच्चकोथि का नहीं है । इसी काल 
में राधा कृष्ण की आड़ में कब्रियों ने अपनी कुत्सित वासनाश्रों का नम्म चित्रण 
किया है | किन्तु इसके साथ ही कला की भी अमिवदृद्ध हुई। इंस काल का 
साहित्य किसी भी प्रकार सुसलमान राजाअय में निर्मित फारंसी साहित्य से कम 
शगारिक, कम एऐहिक ओर कम कलांपूर्ण नहीं है। इस सम्यूणु काल में वीर 
रस के उत्थायक्र कवियों ओर चारणों द्वारा रचित काव्य ही महखपूर्ण है। 

ण॒, गुरु गोविं-सिंह, लाल जेसे कबियों ने इस काल को लांछुनों स बचाने का | 
प्रयल किया है | सारांश यह है कि “साहित्य सम,ज का दण है” यह उक्ति 
रीतिकाल के काव्य के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है 


संत्तेय में रीतिकालीन कविता की छु: मुख्य प्रवृत्तियाँ है :-- 
(१) इस काव्य के कवियों का ध्वान भक्ति, नीति अथवा आचार की ओर 
था | इन्होंन लोकिक्र प्रेम का ही विस्तृत वएन क्रिया है। इस प्रकार 


श्र्गार रस की धारा पूरे जोर से प्रवाहित हो रदी थी | *»गार ही रीतिकाल 
की मूल भावना है | 


“नहीं 


रीतिकाल में 2 गार की इस अतिशयवता को तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति 
शोर परन्यरागत साहिब्यक प्रभावों के प्रचार में अत्यन्त सरलता से तमझा जा 
सकता है| इस शगार की अधिकता का उत्तरदायित्व 


पूर्ण रूप स कृष्ण-भक्त 
दायया पर 


| कृप्ण भक्त कद्रियों ने राधा आर क्ृष्णु की मिलन-विरह तथा 
हास-बलास सन्बन्चा बातों क वणन में पूण शक्ति लगा दी थी | उनका राघा 
कृष्णु का शगार-वणन यर्याव भक्ति के आवश में ही 
इतनी अश्लीलता की सीमा तक पहुँच जाता थां कि 
लाकक श्ृूगार के रूप में ही ग्रहण करती थी। साथ 


होता था तथापि वह 
साधारण जनता उसे 
ही राज दरबारों के 
आशय में भो राध-इृप्णु सल्बन्धो काव्य की यत्ित्रता में मी कल्लुपता आई। 


[ १६० । 
हिन्दी में रस-निरूपण करने वाले पढले कब्रि क्ाराम भक्तिकाल में हुए जिन्होंने 
इस प्रकार का काम दिया । ह 

(२) इस काव्य का वह रूप जो इन कवियों ने उपस्थित किया, वह सुक्तक 
का था, प्रबन्थात्मक काव्य का नहीं | राज दरबार में कवि को इतना ही 
अवसर था कि राजा का जब मन हो तब शीघ्रता से एक दो छंद सुताकर 
उसका मनोरंजन करे | इस प्रकार हिन्दी की राज-दरवारों में आश्रव मिलने से 
काी,यों का मुख्य उद्देश्य आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना ही था। इसलिए 
कवियों को राजा का मन प्रसत्न करने के लिये उसके मनोनुकूच कविता करनी 
पड़ती थी, जिससे मोलिकता का हास हुआा। वही कारण है कि इस काल में 
प्रबस्ध-काव्यों का प्रायः अभात्र ही है। इसी के परिणाम स्वरूप इस काल मे 
कवित्त स्वैतरा और दोहा छुम्द का ही प्राघात्य रहा । कबिततों का विशेष समनस्ध 
वीर रस से रहा। सवैग्रे &गार और करुण दोनों रसों की अभिव्यक्ति में 
प्रबुक्त हुए | इस काल में त्रिद्वारी ने दोढों को सम्भावनाओं को पूर्ण रूप से 
विकसित किया । नीति सम्बन्धी काव्य में बरवै भी प्रयुक्त हुए । 

(३) इस काल में भाव-पत्त का प्राघान्य रहा | काव्य की झाक्मा की ओर 
से हटकर कवि की दृष्टि कला की ओर गई ओर वहीं अठक कर रेहूँ गयी | उस 
समय तक क्ृष्णु-भक्त कविग्रों के प्रयोग से ब्रजभाषा हिन्दी प्रदेश को काव्य मात्रा 
बन चुकी थी और विशेष रूप से मज कर प्रोदृता को प्रात हो गई थी। मापा की 
अभमिव्यंजनाशक्ति, शब्दकोप ओर लचक बढ़ जाने के कारण कला को अधिक 
प्ररय मिला | इसीलिए डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल ने रीतिकाल की 
'कलाकाल' नाम दिया है। रीतिकाल भाषा की नाम अलंकृत काल भी दे । 
कविता का विपय शगार होने के कारण रीतिकाल में रू आकार की सजावट 
भी अनिवार्य थी। दूसरे उस, समय अलंकार सम्पदाद मी बहुत लोक-प्रिय था। 
इसी कारण से रीति-काव्य एक तरह से अलंकार्ों का तमद कोप दे । कवियों 
ने इस काल में उपमानों ओर प्रतीकीं का भी प्रदुर मात्रा में प्रथोग किया है! 
परन्तु ये उपमान प्राय: काम-विलास के उद्दीयन अथवा उतर हो ह। इसी 
प्रकार इन कवियों ने शब्द चयन में भी अपनी शक्ति का परिचित दिया है। 
सारांश यह दे कि रीति काल में काव्य का कला पत्न प्रधान हो गया था। 


[ १६१ ) 
(४) इस काज्न की भाषा ब्रजभाधषा और अवधी का मिश्रण थी । उसमें 


मुसलमानी दरवारों के प्रभाव से फोरसी शब्दों की मात्रा बढ़ गयी थी। अत 
भाषा में सुकुमारता का अधिक परिचय मिलता 


(५) इस काल के कबियों ने काव्य-शास्त्र में शिज्षा-दीज्ञा ली । उन्होंने रस 
अलंकार और छुन्दों के उदाहरण स्वरूर कविता करने की परियायी का पालन 
किया । केवल कुछ ग्रन्थों को छोड़कर जो नखशिख, घटुऋठ, अलकशतक जंसे 
बचे हुए विष शें को लेकर चलते हैं, शेष सारा काव्य रसों, अलंकारों ओर छ 
के उदाहरणु-स्वरूप ही उपस्थित हुआ है । 


भक्तिकाल मैं कविता की जो लहर आई थी उसके बहाव में श्रलंकार आदि 

स्वतः चले आपे थे । संस्कृत भाषा में अलंकारों ओर काव्यांगों के ऊपर काफी 

विवेचन हो चुका था। हिन्दी में मी लक्ष्य ग्रन्थों का सूजन हुआ, जिसका 

श्रीगणश भक्तिकाल में हुआ था । लक्ष्य गन्‍्थों के ब्राद लक्षण ग्रन्थ आते है, 

जनकी ओर रीतिकालीन कवियों ने ध्यान दिया | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
रीतिकाल में लक्षण ग्रस्थो का बहुत अधिक मात्रा में सजन हुआ्ना । 


(६) थ्गार के साथ-साथ कुछ वीररस की भी उत्कृष्ट रचनाएँ हुई, जो 
अपना विशेत्र महत्व रखती हैं 

रीतिकाल की सामान्य विशेषतांओं का वर्णन करने के पश्चात्‌ अब हम 
उंसकरी न्यूनताओं का वर्णन करेंगे । वा» गुज्ञावराय के अ्रनुसार रीतिकाल 
की निम्नलिखित चार न्यूनताएं हैं :-- 


१--काव्यांगों के विदेचन के साथ शब्द की शक्ति पर यथोचित विवेचन 
न हो संफ़ा। पद्म में लिखने के कारण संस्कृत प्रन्थों का सा यूह्मम विवेचन न हो 
सका । संस्कृत के आचार्य गद्य में टीकाएँ और वृत्तियाँ भी लिखते थे | 

रोति-कालीन ग्रन्थें में अधिक गहराई न होने के कारण यह भी था कि वे 
पश्डितों के लिए नहीं वरन्‌ राजाओं ओर उनके दरवारियों के लिए लिखे गए। 
रते-ग्रन्थो का मून-उद्दश्य काच्व का विवेचन नहीं रह गया था बरन्‌ शगा- 
रिक और अज्जं कारिक कविता के लिए प्रष्ठध्ृमि तैयार करना था | 

११ 
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२--नास्व-शास्त्र के विवेचन का अभाव भी रहा। थे उस समय के 
आचार्य में कमी की ब्रात थी | हिन्दी में नाटक के लक्ष्य ग्रन्थ मी न थे | 


३--विप्रयों का संकोच हो गया था ओर कवियों में कवि-परम्परा रूपी 
गाड़ी की लीक पर चलने की प्रत्नत्ति हो गई थी | इसलिए कवियों को मी अगनी 
व्यक्तिगत प्रतिमा दिखलाने की कम गुज्ञायश रहो थी, जो कुछ कत्रिता करते थे 
ये स्वतन्त्रताएूवक नहीं वरन्‌ कवि कत्त व्य के कठोर बन्धन में बंधकर एक प्रकार 
की परम्परा की पूर्ति के लिए. | 


४--इतना अवश्य कहा जायगा कि यद्यपि ये जीवन की अनेकरूपता की 
अपने काव्य में न ला सके तथापि इन्होंने &गार के संकुचित छोत्र में पार- 
स्रिक जीवन को बाँधकर उसमें सोन्दय-दर्शन की चेष्टा की । 


रीतिकाल में रीतिग्रन्थों की परम्परा 


हिन्दी साहित्य में रीतिग्रन्थों की परंतरा केशवदास के बाद से चली | यो 
तो केशव्रदास ही स्तरयं इस परंवरा को चज्ञा गये थे, कित्तु उन्हं हम रोतिप्रन्थों 
का प्रवततक नहीं कह सकते । इसके दी कारण है। एक तो उनके बाद पचास 
वर्ष तक हिन्दी में किसी रीतिग्रन्थ की रचना नहीं हुई तथा दुसरे उनके पार 
वर्ष बाद जो रीतिग्रन्थों की परंपरा चली वह केशव स त्िस्कुल भिन्न थी । न 
परंतरा केशत्र के दिखाए हुए पुराने आचार्या (भामह, उदुभः आदि) के मार्ग पर 
न चलकर पख्र्ती आचार्या के परिष्कृत मार्ग पर चली जिसमें श्र॒लंकार-अ्लकाय 
का भेद हो गया । हिन्दी के श्रविकाश रीतिग्रन्थ 'चन्द्रालोकों ओर उसका प्रमिद्ध 
टीका 'कवलयानंद' के आधार पर निर्मित हुए ) इनके अतिरिक्त कुंड थाई 
से ग्रन्थ ऐसे भी हैं जिनमें मम्म के काव्यप्रकाश श्रौर विश्वनाथ के सॉदिल- 
दर्पण' का आधार लिया गया है | काव्य के अंगों ओर उमांगों का नि 


हब 


करने के लिए हिन्दी के रीतिकार कब्रिती न संस्कृत के इन परवर्तोंग्रंथी कीं 


[ १६३ ] 


अनुसरण किया | इस प्रकार शुक्ल जी के शब्दों में रीतिकाल में संस्कृत साहित्- 
शास्त्र के इतिहास की एक संज्ित उद्धरणी हिन्दी में हो गई? 

हिन्दी के रीतिग्रन्थों की अखंड परंपरा महाकवि चितामणिं त्रिपाठी से 
चली. अतः रीतिकाल का आरम्भ उन्हीं स मानना चाहिये। उन्होने संवत्‌ 
१७०० के लगभग 'काव्यविवेक' 'कविकुल-कल्मनतरु) ओर “काब्य-प्रकाश' ये 
तीन ग्रन्थ लिखकर काव्य के सत्र अंगा का पूण निरूपण किया ओर पिंगल या 
छुंद्रःशास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी | इनके बाद तो हिन्दी में रोतिग्रन्थों को 
भग्मार सी होने लगी। 

जितामणि के पश्चात्‌ दूसरे प्रत्तिद्ध रीतिग्रन्थकार महाराज जसवंत सिं 
हैं| ये हिन्दी-साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं ओर इनका “भाषा- 
भूषण! नामक् ग्रन्थ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रन्थ रहा है । 
इस ग्रन्थ को इन्हांन आचार्य के रूप में लिखा है कवि के रूप में नहीं। इन्होंने 
अपना 'भाषा-भूष ण' बिल्कुल “चन्द्रालोक' की छाया पर बनाया और उसी को 
संज्षिप प्रणाली का अनुसरण किया | जिस प्रकार “चन्द्रालोक' में प्रायः एक ही 
श्जोक के भीतर प्रायः लक्षण ओर उदाहरण दोनों का समावेश है उसी प्रकार 

प्ा-मूषण' में भी प्रायः एक हो दोहे में लक्षण ओर उदाहरण दोनों साथ- 
साथ रखे गये हैँ । अत्युक्ति अलंकार का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है;--- 
अलंकार अच्युक्ति यह वरनत अतिसय रूप | 
जाचक तेरे दान तें भये कल्मतरू भूय 

महाराज जसवंतसिद्द के पश्चात्‌ प्रसिद्ध लक्षण ग्रम्थकार मतिराम हैं। 
मिश्र-बंधुओं ने इनकी गणना नर रत्नों में की है इनके 'रसराज' और 'ललित- 
लताम' ये दो प्रन्थ अन्त प्रसिद्ध हैं, क्योंकि रस और अ्रलंकार की शिक्षा में 
इनका उपयोग बराबर होता चला आया दै। उदादरणों की रमणीयता से 
अनावास रसों ओर अज्ञकारों का अभ्यास होता चलता है। “रसराज' तो इंस 
सम्बन्ध में अद्वितीय अन्य है । 'लजितज्ञताम' में भी अलंकारों के उदाहरण 
त्न्हु ते सरस वथा रुएण्ट हे | इसा सरसता तथा स्वृद्ता के कारण दोनों 


€्‌ 


प्रत्थ स्प्रिय रहे हे। रीति-क्राज़ के प्रतिनिधि कवियां में पद्माकर को ले 
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और किसी कब़ि मैं मतिराम की सी चलती भापा और सरल व्यंजना नहीं 
मिलती | 


अत्र महाकबि भूषण त्रियाठी का नम्बर आता है। इनका शिव राज-भूपण! 
नामक अलंकार ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है। यह ग्रन्थ रीतिग्रस्थ की दृष्टि स तथा 
अलंकार निरूपण के विचार से उच्चकोटि का नहीं कहा जा सकता | लक्षणों की 
प्रा भी स्पष्ट नहीं है ओर उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूपण 
के पश्चात्‌ देव का नाम आता है। थे अयने आचार्यत्व के लिये तो प्रसिद्ध 
हैं ही । कहा जाता है कि केशवदास को छोड़कर आचार्यत्व में कोई कवि इनसे 
टक्कर नहीं ले सकता | देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सम्मुख 
उपस्थित होते हैं। आआचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के 
कवियों में पूर्ण रूत से कोई समर्थ नहीं हुआ, किन्तु देव इसके अपवाद हैं । बे 
बहां उच्नकोटि के श्राचाय हैं वहां प्रतिभाशाली कवि भी | श्रमिधा, लज्षणा 
ओर व्यंजन) का निरूपण हिन्दी के रीति-प्रन्थों में प्राय: नहीं के बराबर हश्ना 
है। देव का ध्यान ही इस ओर आकृद्ठ हुआ | उदादरण के लिए. एक दोहा 
नीचे दिया जाता है :--- 


अमिधा उत्तम काञ्य है, मध्य लक्षणा त्ीन। 
अधम व्यंजना रस-विरस, उल्टी कहते नवीन ॥ 
देव के बाद रीति ग्रन्थकार कवियों में मिखारीदास का नाम श्राता है | 
इनके इतने ग्रन्थों का पता लग चुका है :-- 
रससारांश, छुन्दोणंव ग्ंगल, काव्यनिर्णय, छगार निर्णर, नामप्रकाश, 
विष्णुपुराण भाषा, छुंदप्रकाश, शतरंजशतिका ओर अमर प्रकाश । काब्यांगीं के 
निरूपण में दासजी को सर्वप्रथम रथान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने छंद, रत, 
अलंकार, रीति-गुण, दोष, शब्द-शाक्ति आदि संत्र विपयों का आरों से विस्तृत 
प्रतिवादन किया है| इन्होंने. श्रीवति से बहुत कुछ लिया नकी विपय-प्रतिं- 
पादन शैली उत्तम है ओर श्रालोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है । 
उसे, हिन्दी काव्य के छात्र में इन्हें परकीया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी 
थ्रो रस की दृष्टि से रसामास के अन्तगंत आता है। बहुत से स्थानों पर ता 
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राधा-कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है ओर दोष का 
कुछ परिहार हो जाता है। पर सत्र ऐसा नहीं होता । इससे दास ने 
खकीया का लक्षण ही कुछ व्यापक करना चाहा ओर कहा :-- 
श्रीमानन के भौंन में योग्य सामिनी और । 
तिनहूँक़ो सुक्रियाहि में गन सुकवि सिरमौर ॥। 
यद्यगि दास ने अन्य रोतिकालीन कवियों की अ्रपेज्ञा काव्यांगों का 
अधिक निरूपण किया है तथापि इन्हें पूर्ण आचार्यत्व प्राप्त नहीं हो सका है । 
इनके लक्षण व्याख्या के अमात्र में अपर्वात्त ओर कहीं-कहीं भ्रामक हैं ओर 
उदाहरण भी कुछ स्थानों पर अशुद्ध हैं। दास के पश्चात अन्तिम रीति 
ग्रन्थकार प्माकर का नाम आता है| पद्माकर के बाद कोई प्रतिभाशाली रीति 
ग्रन्थकार कवि नहीं हुआ । रीतिग्रन्थकारों में सबते अधिक लोकप्रियता इन्हीं को 
प्राप्त हुई । मनीराम जी के “'रसराज!' के समान पतद्माकर जी का 'जगद्विनोद' भी 
काव्य-रसिकों ओर अमभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वह थरगाररस का 
सारग्रन्थसा प्रतीत होता है। 
इस प्रकार रोतिकाल् में रीति शब्दों की परखरा चिन्तामणि से प्रारम्भ 
होती है तथा पद्माकर के पश्चात्‌ भी अनेक रीतिकाल कवि हुए हैं तथापि उन्हें 
फोई प्रसिद्धि प्राप्त न होने के कारण उनका यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है। 
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रीतिकाल में श्रृंगार रस 

रीतिकाल के प्रायः सभी आचार्यों और कवियों ने &'गार के रस-राजत्व 

, की घोषणा की है। परन्तु यह कोई नवीन कल्पना नहीं थी । उनसे पूर्व संस्कृत . 

के विद्वानों ने श्टंगार को एक मात्र रस अथव्रा रस राज स्त्रीकार किया था | 

इसके प्राधान्य का एक कारण था | वह उस समय को सामाजिक परिस्थितियों 

» और साहित्यक परमरा का प्रमाव था। रीति-काल की मूल भावना शगार 

. रस वी अभिव्यक्ति है, इसी काएण से कुछ विद्वानों ने रीति-काल को श्वृगार- 
बाल भी बहा है | 


ह-मे४, वजन 
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भारतीय इतिहास में रीतिकाल का युग घोर अधःपतन का युग था | हिल्‍्द 
मुसलमानों द्वारा पदाक्रान्त थे तो मुसलमान बिलास में लिप्त | इस प्रकार दोनों 
जातियाँ जजरित हो चुकीं थों । भक्ति-युग में हिन्दुओं को केवल राजनेतिक 
पराभव ही सहना पड़ा, आर्थिक दृष्टि से वे खुशहाल थे, किन्तु रीति-काल के 
युग में हिन्दुओं की आर्थिक अवस्था भी खराब होगई, तथा भक्त लोगों का 
आध्यात्मिक प्रकाश ही लुप्त होने लगा | इस प्रकार उसके जीवन की अत न 
तो स्वस्थ वाह्म अभिव्यक्ति हो सकती थी, न आध्यात्मिक | अत: उसकी समस्त 
वृतियाँ घर की चाहरदीवारी में सीमिति हो गई' | घर में विलास का केद्ध बिन्दु 
नारी थी इस युग में निराश हिन्दू जनता की श्रमिव्यक्ति घर के भीतर ही 
सम्मत्र थी जहाँ उसकी समस्त आकांज्ञाएं नारी के शरीर के चारों श्रोर ही 
मंडरा सकती थीं | यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि द्वार की मनोतत्ति में दो! 
ही बातें होती हैं | या तो मनुष्य उन बातों में प्रद्नत्त हो जाता है जिनमें उसकी 
श्रेष्ठता अज्षुण बनी हुई है। इस प्रकार एक ओर की श्रेष्ठता दूसरी ओर की 
गिरावट की ज्ञति पूर्ति कर देती है। ऐसी मनोबत्ति में दूसरी प्रत्नात्ति यह 
होती है कि विजेताओं के दास विलास में शामिल होकर उनके सहवास में एक 
प्रकार की समता का अनुभव करके खोये हुए स्वाभिमान को भूल जाये अथवा 
हास विलास की मदिरा में अपने पराजय-जन्य दुःख को भुलादे । पहली प्रव॒ति 
भक्ति-काल में दिखलाई पड़तो हे तथा दूसरी रीतिकाल में । 
यह तो राजनतिक परिस्थिति हुई जिसके कारण लोग बिलास में अनुरक्त 
हुए इसके अतिरिक्त साहित्यिक परमराएँ, ओर प्रभाव भी इसके अनुकूल थ | 
भाक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों ने राधा और कृष्ण की मिलन बिरदर तथा 
हास-विलास सम्बन्धी बातों के वर्णन में पूर्ण शक्ति लगा दी थी। उनकी 
तधाकऋृप्ण का श्गार वर्णन यद्याय्र भक्ति के आवेश में ही होता था तथापि 
ह इतनी अश्लीलता की सीमा तक पहुँच जाता था कि साधारण जनता उमे 
लौकिक 2 गार के रूप में ही ग्रहण करती थी। साथ ही राज द्रब्ारों के थ्राश्रा : 
में भी राधाकृष्ण सम्बन्धी काव्य की पविन्नता में भी बलुयता आई | हिन्दी में श | 
निरूपण करने वाले पहले कवि कया राम भक्ति काल में हुए जिन्होंने इस प्रकार 
का काम किया। फारसी संस्कृति ओर साहित्य की थ्रगारिकता अब तक 


| 


| 


भारत॑,ब संस्कृति में घुल मिल कर उसका एक श्रंग ब्रन गई | संस्कृत ओर 
प्राकृत-काव्य की जो परमरा रीतिकाब्य को उत्तराधिकार में मिली वह भी 
एकात »गारिक ही थी। 
ऐस सामाजिक वातावरण और साहित्यक प्रभावों में पल्लवित ओर पुष्पित 
होने वाली रीति-कविता »गारिकता से अमिभूत थी। 
नैतिक आदर्शों की अनुमति होने के कारण रीति-काल में काम-प्रश्नत्ति की 

अभिव्यक्ति के लिए. पूर्ण खच्छुन्दता थी | इस काल में श्रगार वर्णन अपनी 
पराकाष्टा को पहुँच चुका था | आध्यात्मिक आवरण में ही श्रगारिक कविता 
न होती थीं बरन्‌ स्व॒ृतन्त्र रूप से भी होती थी। कवि लोग राजाओं की कुत्सित 
प्रत्नत्तियों को सन्‍्तुष्ट करने के लिए नम्म छरगार का चित्रण करते थे | परन्तु इ 
निर्वाध वासनातुडि का एक दुष्परिणाम भो हुआ, वह यह कि काम जीवन का 
अंतरंग साथक तत्व न रहकर बहिरंग साध्य बन सका | इसीलिए. रीति-काव्य 
की श्गारिकता में प्रेम की एकनिष्ठता न होकर वासना की कलक ही मिलती 
है । ओर उसमें भी सूकछ्म आन्तरिकता की अपेज्ञा स्थूल शारीरिकता का 
प्राघास्य है | प्रेम की मावना छद॒य की प्रद्ृत्ति है जो ऐकोन्मुखी होती है किन्तु 
विलास या रसिकता उपभोग की भावना प्रधान एवं अनेकोन्सुखी होती हे । 
इसी कारण प्रेम में तीव्रता होती है, रसिकता में केवल सरलता । रीतिकाल के 
प्रतिनिधि कवि, मतिराम आदि रसिक ही थे प्रेमी नहीं | इन्होंने बःह्य व्थूत 
सोन्दर्य को हो अभिव्यक्ति की है| उनके काव्य में मन के सूछ्म सौन्दर्य का ओर 
आत्मा के साखिक सान्‍्दर्य का प्रायः बिल्कुल ही अभाव है । परन्तु जहाँ तक 
रूप अर्थात्‌ विषयगत सान्दयय का सम्बन्ध था, वहाँ इन कवियों की पहुँच बहुत 

री थी। एक ओर बिहारी ज॑से यक्मदर्शों कवि की निगाह सोन्दय्य के बारीक 
संकेत को पकड़ सकती थी, तो दूसरी ओर मतिराम, देव, घनानन्द, पद्माकर 
जस रस सिद्ध कवि रूप सोन्द््य का वर्णन करने में पूर्ण रूप से रमने लगे। 

हरण के लिए नयनों, के कटाज्ञों और चंचलता का इतना सुन्दर वर्गुन | 
विद्यापति को छोड़कर प्राचीन सादित्व में दुलम है 
पद्माकर;-- 


४ का. 


परे जहाँ ही जहाँ वह वाल, तहां तहां ताल में होत त्रिवेनी । 


[ (६८ |] 
धार में धार घंसी निरधार हो, जाय फंसी उकसी न उबेरी । 
री अंगराय गिरी गहरी, गहि फेरि फिरी न घिरी नहिं घेरी ॥ 
ऊचवो कछू अपनो बस ना, रस-लालच लाल चिते भई चेरो । 
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बेगि ही बूढ़ि गई पसियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी ॥ 


५ 
ञ्थ 


इस प्रकार &गार के विविध अंगों, उपांगों का रीतिकालीन कब्रियों न 
सुन्दर वर्णन किया है | इस »'गार के सम्बन्ध में दूसरी बात यह्द दे कि इसका 
स्वरूप गाहंस्थिक है। भारतीय श्रगार-परमरा में पूर्वातुराग, संयोग, प्रवास, 
वियोग आदि सभी दशाओं में गाहस्थ-तत्व बना रहता है। इसी परमरा में 
होने के कारण रोति-कबिता का श्गार दरबारी प्रभाव में रहते हुए भी अपना 
स्वाभाविक रूप स्थिर रख सका | उसमें नागरिकतां का समावेश तो हुआ किन्तु 
दरबारी वेश्या-विलास अथवा बाजारी रूप सौन्दर्य की बू नहीं आई | राजाश्रों 
के दरबारों में वेश्याएँ रहती थीं किन्तु उनके श्राश्रित कबि स्वकोया नायिका के 
प्रेम का ही गायन करते थे | परकीया-प्रेम बर्णन का उनके काव्य में इसी कारण 
से अमाव ही रहा | इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकाल में यद्यपि &'गार का 
वर्णन प्रचुर मात्रा में हुआ है तथापि उस पर कुल शील की छाया पड़ी रहने 
के कारण उसका रूप बहुत बुरा नहीं होने पाया है। 

रातिकाल के कवियों ने नारी की वेयक्तिक सत्ता से प्रेम न होकर उसके 
नारीत्व की ओर आकर्षण था। नारी के व्यक्तित्व का वर्णन उसके आकर्षण 
' को समृद्ध बनाने के लिए ही हुआ है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व पुरुष के. 

सुख भोग का साधन मात्र था| गहस्थ जीब्रन के अन्तर्गत नारी के बहुत से 
सात्विक रूप जेसे सहचरी, माँ, बहन आदि के हो सकते थे किस्तु इधर भी इन 
कवियों का ध्यान नहीं गया है| उन्हं,ने तो नारी को श्रगार रस के आलम्बन 
रूप में वर्णित किया है क्योंकि यही रूप उनकी वासना की तृप्ति के लिए 
उपयुक्त था। | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रीति-काल के श्रगार का मूलाधार रसिकता 
है प्रेम नहीं | इस रसिकता में इन्द्रियजन्य वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं है । 
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इसीलिए वासना को उसमें अपने प्राकृतिक रूप में ग्रहण करते हुए. उसी की 
तुप्टि को निशछज्ञ रीति से प्रेम-रूप में स्वीकार किया गया है। उसको किसी 
प्रकार के आवरण जैस आध्यान्मिक आदि में नहीं वर्शित किया गया है, वरन्‌ 
भक्तिकाल के थ्रगार वर्णन के विरुद्ध नग्न रूप में चित्रित किया गया है| यह 
श्रगार उयमोग प्रधान एवं गाहस्थिक है जो एक ओर बाजारी इश्क या द्रबारी 
वेश्या-विलास से मिन्न है और दूसरी ओर स्वच्छुन्द प्रेम की साहसिकता अथवा 
आदर्शावादी बलिदान की भावना भी प्रायः उसमें नहीं मिलती | इसीलिए इसमें 
* तरलता ओर कल्ला भ्रधिक है, हृदय पक्ष का प्रायः अमाव है। 


रीतिकाल में हृदय-तत्व का अभाव 


आचाय रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार रीतिकालीन कवियों का सबसे बड़ा 
दोप हृदय-तत्व का अभाव है | इन कवियों की रचनाओं में उतनी मधुरता तथा 
सरसता नहीं मिलती जितनी कि भक्तिकालीन कवियों की रचनाओं में | इसका 
विशेष कारण यही है कि जहाँ भक्त कब्ियों ने स्वयंसंवेद्य अनुभव ओर वास्तविक 
अनुभूतियों का आधार लेकर कविताएं को वहाँ रीतिकालीन कवियों ने इस 
झोर तनिक भी ध्यान न दिया। उन्होंने शास्त्रीय पद्धते का सहारा लिया 
तथा उनकी कविताएँ उनके हृदय की प्रेरणा से उदमूत न होकर आश्रयदाता 
राजाशं के मनोविनोद के उद्दश्य से लिखीं गई थीं। रोतिकाल के कवि 
श्राचायत्व की दृष्टि से तो अ्रयने पूृथजों से कहीं अ्रधिक आगे बढ गए किन्तु 
सहृदयता के अभाव में उनकी काव्य-प्रतिभ का विकास न हो सका। इसी 
कारण रीतिकाल का काव्य निकृष्ट समक्का जाता है। रीतिकाल की रचनाओं 
को यदि ध्यानपूतक देखा जाय तो यह विदित होगा कि यद्यप्रि उनमें रसों 
आर उनके सत्र अंगों का शास्त्रीय रीति से तो निवाह हुआ है तथापि उनमें 
हुदय का योग न रहने से वे निर्जोंव सी जान पड़ती हैं । 


रोतिकाल्ीन कवियों में सहृदयता का श्रभाव कई रूपों में देखा जा सकता 
है। अन्न हम ऐसे रूपो में से मुख्य-मुख्य का विवेचन करेंगे | वे निम्नलिखित हैं-- 
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१-अबन्ध काव्यों के सार्मिक स्थलों को चुनने की अच्षमता:--- 

आचार्य शुक्ल ने कहा है “प्रन्‍न्धकार कबि की भावुकता का सबसे अधिक 
पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आराख्यान के अधिक मर्मसशों 
स्थलों को पहचान सका है या नहीं।” हम यदि इस दृष्टि से रीतिकालीन 
काव्यों को समीज्ञा करें तो हमें निराश होना पड़ेगा । रीतिकालीन कवि इतने 
सहृदय नहीं थे कि इन मर्मस्पर्शी स्थलों की परख कर सकते | उदाहरण के 
लिए हम केशव की 'रामर्चान्द्रका' को लें तो हमें प्रतीत होगा कि केशव में 
सहृदयता का नितांन्‍्त अ्रमाव है। राम-कथा के मीतर जो मार्मिक स्थल हैं उनकी 
ओर केशब का ध्यान बहुत कम हो गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गये 
हैं या यों ही इतित्रत मात्र कह कर चलता कर दिया है। राम आदि को वन 
की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछु कबलाया भी तो यह कि 
“पकिधों मुनिशाप-इत, किर्धों ब्रह्मदोष-रत, किथी कोड ठग हों? वहीं हार्दिकता 
का श्रभाव रीतिकाल के अन्य अनेक कवियों में मिलता है | 


२--प्रकृति-वर्णन की 'नाम-परिगशन की शैली-- शुक्कजी ने लिखा है 
“किमी वर्णन में आई हैं वस्तुओं का ग्रहण दो प्रकार से होता हे--विम्बग्नद्ण 
और अर्थ ग्रहण | किसी ने कहा 'कमल! | अब इस 'कमल' पद का ग्रहेश कोई 
इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफेद पहुड्ियों ओर खुके हुये 
नाल आदि के सहित एक फूल के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के 
लिए आरा जाय या कुछ देर बनी रहे, और इस प्रकार भी कर सकता है कि 
कोई चित्र उपध्यथित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समककर काम चला लिया 
जाय । काव्य के दृश्य-चित्रण में पहले प्रकार का संकेत-ग्रहण अपेत्तित होता ई 
और व्यवहार तथा शास्त्रचर्चा मैं दूसरे प्रकार का। बिम्बग्रहण वहीं होता 
हाँ कवि अपने पद्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अ्ंग-प्रस्यंग, वर्ण, श्राकृति तथा 
उसके आस-पास की परिस्थिति का परस्पर संरिलष्ट विवरण देता है। बिना 
अनुराग के ऐसे सूक्ष्म व्योरों पर न दृष्टि जा ही सकती है, न रम ही सकती है । 
अतः जहां ऐसा पूर्ण और संश्लिट: चित्रण मिले वहाँ समकनना चाहिए कि कवि 
में बाह्य प्रकृति को आलम्बन के रूप में ग्रहण किया है |? 
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यदि उपयुक्त कसौटी पर कस कर देखा जाय तो हम देखेंगे कि रीतिकालीन 
काव्य में प्रकृति का संश्लिट चित्रण नहीं हो सका । रीतिकालीन प्रकृति-चित्रणों स 
प्रकृति के किसी चित्र का विम्बग्रहण नहीं होता । रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति- 
चित्रण में नाम-परिगणुन की शली को अपनाया उन्होंने शास्त्रीय पद्धति के 
आधार पर प्रकृति की इनी-गिनी बरत॒ओ्ं के नाम गिनाकर संतोष कर लिया है। 
इस सत्र का कारण यह है कि रीतिकालीन कवि इतने सहृदय नहीं थे कि प्रकृति 
के प्रस्येक रू के साथ अपने हृदय का तादात्म्य श्रनुमत्र करते | उन्होंने प्रकृति का 
वर्णन केवल परम्परा के निर्वाह मात्र के लिये किया है। उन्होंने प्रकृति को आल- 
म्बन रूप में स्वीकार न करके उद्दीपन रूप में स्त्रीकार किया है। उनके प्रकृति- 
वर्णन में उद्दीयन भर के लिये फुटकर वस्तुएँ आई हैं, सो वे भी उपमा, उप्प्रेत्ञा 
रूपक आदि की आड़ में छिपी हुई हैं | वसन्‍्त कहीं राजा होकर आया है, कहीं 
फोजदार, कहीं फकीर, कहीं कुछ, कहीं कुछ | किसी ने कुछु बढ़कर हाथ मारा 
तो शशिर ओर ग्रीप्म-ऋतु में अयने शरीर को दशा जो देखी उसका वर्णन कर 
दिया, और उपचार का नुस्खा कह गये | गरमी के मौसम के लिये एक कवि 
राय देते हैं :-- 
सीतल गुलाव-जल भरि चहवच्चन में 
डारि के कमल-दल न्हाइवे को घँसिए । 
कादि.दास अंग-अंग अतर-अतर-संग, 
कसर, उसीर-नीर घनसार घँसिए । 
जठ में गाविन्दलाल चन्दन के चहलन, 
भरि भरे गाकुल के महत्नन चसिए ॥ 
२३- लक्षण प्रन्थों की परिपाटी -- 
मे रातिकाल में अधिक्रतर लज्ञुण ग्रन्थों की ही रचना हुई | इन लक्षण ग्रन्थों 
भ काव्यत्व का उतना ग्यांत नहों र्क्खा गया है जितना कि काव्य के अंगों के 
वचन का | कबियी ने काव्य के अंगों के साथ-साथ काव्य के उद्दाहरण भी 
उपस्थित किये हैं | इन णा में मोलिकता को कोइ स्थान नहीं दिया गया 
< तथा वे अधिकांश में रूदिदं १९ आधारित हैं | इस प्रकार हमें रीतिकाल में 
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हृदय-तत्व का अ्रभाव लक्षण ग्रन्थों के रूप में भी उपलब्ध होता है। किन्तु हमें 
है न समकना चाहिए कि रीतिकाल के लक्षण ग्रन्थों के सत्र उदाहरणों में 

हृर्य-तत्व का अभाव मिलता हो | रीतिकाल में कुछ ऐसे भावुक, सहृदय ओर 
निधुण कवि भी हुए हैं, जिनका “उद्दे श्य कविता करना था, न कि काव्यों का 
शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना | अतः उनके द्वारा बड़ा मारी कार्य यह 
हुआ कि रसों ( विशेयततः श्रज्ञार रस ) ओर अलंकारों के बरहत ही सरस और 
हृद्यग्राहीं उदाहरण अत्यन्त प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। ऐस सरस ओर 
मनो र उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षण ग्रन्थों स चुनकर इकद्े करें तो भी 
उनकी इतनी अ्रधिक संख्या न होगी |? 
४--कोरी चमत्कार प्रियता $--- 

रीतिकालीन कवियों में हृदय-तत्व का अ्रभाव उनकी कोरी चमत्कार-प्रियता 
में भी सष्ट क्नकता है। रीतिकालीन कवियों में अ्रधिकांशत: चमत्कार के 
ही प्रेमी हुए हैं तथा उनके काव्यों में हृदय की स्वाभाविक अनुभूतियों को कोई 
स्थान न दिया गया है| उनकी कविताओं में कहीं-कहाँ तो श्र॒ल॑ंकारों की ही 
भरमार है | यदि उनकी कविताओं से अलंकारों का चमत्कार निकाल लिया 
जाय तो वे महल्वह्ीन प्रतीत होंगी | इस प्रकार रीतिकालीन कव्रियों की कोरी 
चमत्कार-प्रियता में उनका हृदय-होन स्वरूप प्रकट होता है । 

रीतिकाल में हृदय-तत्व के इस अभाव के कई कारण हैं। वे निम्न- 
लिखित हैं :-- 
१--आश्रयदाताओं की प्रसन्नता और अनुकूलता का ध्यान ;-- 

रीतिकालीन कवि प्रायः राज्याश्रित हुआ करते थे | उन्हें अपने राजाओं की 
प्रसन्नता और अनुकूजता का ध्यान रखना पड़ता था। वे अपनी स्रय॑ की अनु- 
भतियों के आधार पर कविताएँ नहीं लिखा करते थे | वरन्‌ श्रगनी कविताओं 
को उन्हें ऐसा रूप देना पड़ता था जिससे उनके आश्रयदाता राजाशओों का मनो- 
संजन होता था | इस प्रकार हम देखते हूँ कि राज्याश्रय के कारण कवियी का 
अपनी वास्तविक अनुभूतियों को खतन्त्र अभिव्यक्ति देने का अवसर न मिज्ञता 
था जिसके फन्नसरूप रोतिकाल में दृदय-ततल् का नितान्त अमाव मिलता है 


[ १७३ ] 
२--चिन्ता पारतन्त्य का प्रभाव $-- 


जेसा कि हम 'हिन्दो साहित्य पर बोद्ध धर्म का प्रभाव! शीपक अ्ध्याय-में हम 
कह आगे हैं कि संघ्कृत के निन्रन्ध ग्रन्थों की परम्परा के कारण जिस चिन्ता- 
पारतन्त्य का जन्म हुआ, उसने आगे बलकर रीतिकालीन रचनाओं को बहुत 
अधिक प्रभावित किया। इस चिस्ता-पारतंत्र्य के कारण रीतिकाल में सखतनत्र 
चिन्ता का एक साथ नितान्त अभाव मिज़्ता है। इस स्वाधीन चिन्ता के 
अमात में जितनी कविताएँ हुई उन सब में छदय-तत्व का अमाव मिज्ञता है। 
कब्ियों ने अगनी मौजिक अनुभूतियों को कोई स्थान न देकर पुराने आजचार्यो 
के चलाये हुये मोर्ग पर ही कविताएँ. लिखीं | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
चिन्ता-यारतन्त्र के कारण रीतिकाल के कवियों में सहृदबता का एक दम लोग- 
साहों गया हे। 
३--सांस्कृतिक हास $-- 

जिस समव रीतिकाल का जन्म हुआ उस समय हिन्दी-भाषी प्रदेशों की 
संस्कृति का हास सा हो गया था। मुसलमानों के राज्य के पूर्णतया स्थापित हो 
जाने से देश की संकृति को बड़ा भारी धक्का पहुँचा । यद्यात्रे मुसलमानी राज्य 
की पूर्ण स्थापना तो मक्तिकाल के आरम्म में ही हो चुकी थो, तथापि हिन्दू 
जनता में उस समय अयनी संस्कृति के प्रति मोह था ओर वह उसकी र्ना में 
संलग्न थी । कबीर, यूर, तुलसी आदि महान कवियों के काव्यों में प्रत्यज्ञ और 
श्रप्रत्यज्ञ रूव में उसकी रत्ता हुई है। किन्तु रीतिकाल में आकर निराश जनता 
की सांस्कृतिक भावना जाती रही क्योकि शअ्रव उसे ऐसा करने में कोई आशा 
ही नहीं दिखाई देती थी | जनता की इसी चित्त-ब्ृत्ति का प्रमात्र साहित्य तथा 
* कलाओं पर भी पड़ा। इसका फन्न यह हुआ कि काव्य में से संस्कृति का एक 
दम लोप हो गया | यही नहीं कविगण कविता का वास्तविक उद्देश्य भी भूल 
गये । उन्होंने चमत्कार और मनोरंजन को ही कविता का उद्देश्य मान लिया 
जिससे उसमें से दृदय-तत्व की भावना बिल्कुल जाती रही | 


[ १७४ | 


रीतिकालीन कवियों पर संस्कृत ग्रन्थों का प्रभाव 

रीतिकाल की रचनाश्रों के अध्ययन से यह स्पट्ठ हो जाता है कि उस पर 
संस्कृत रीति शास्त्र का प्रभाव तो था ही, साथ ही संस्कृत काव्य परम्परा का भी 
पूर्ण प्रभाव था । रीति काव्य में हमें उन्हीं कब्रि-प्रसद्धितों ओर कवि-समयों के 
'दशन होते हैं जो संस्कृत के परवर्ती काव्य में ग्रहण हुई थी। नाथिका के अंगों 
के उपमानों के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है | जहाँ कहीं फारसी आदि 
का प्रभाव है, वह परतर्ती कवियों के ढंग पर ही ग्रहण किया गया है। कुछ 
लोगों ने रीति-कालीन आचार्या' की शास्त्रीय उद्मावनाओं की बड़ी प्रशंसा की | 


0०७ 
शाड़ ॥::4 


'इन मौलिक उद्मावनाओं की प्रशंसा करने वालों को शुक्ल जी ने बड़े आड़े 
हाथों लिया है ओर श्रयनी श्रमोत्र शेती में अत्यन्त स्वेटर रूप से यह प्रमाणित 
कर दिया है कि ये उद्भावनायें ब्रास्तव में था तो उद्भातनायें हैं ही नहीं 
क्योंकि संस्कृत के ग्रन्थों में उनका वर्णन पहले ही कर दिया गया है, या फिर 
सबथा निरथक ओर अनगल ह | 
नदी के रीतिकाल की मूलभावना लोकरुचि, ऐहिकता ओर संस्कृत एवं 
अपभ्रंश की परम्परा में है। रीति-काव्य का आरम्म श्रय्श्नंश से ही होता है। 
इसके विषय रस, अलंकार, नाथिकामेद, नायक नायिका के अंगों ओर उनके 
ब्रिलास का वर्णन है | संस्कृत में काव्य के पांच मुख्य सम्प्रदाय स्थापित हुए 
थे। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि ओर बक्रोक्ति । इन सत्र में प्रधान धाने 
सम्प्रदाय माना गया। रीति ओर वक्रोक्ति सम्प्रदाव तो अ्रत्रिक जीवित द्वी न 
रह सके | इस प्रकार हिन्दी के रीति कवियों के सामने तीन काव्य-सम्प्रदाव थें-- 
ध्वनि, रस ओर अलंकार इन तीनों का ही उन्होंने अनुकरण किया । 
रीतिकाल के जिन आचार्यों ने ध्वनि सम्प्रदाय का विवेचन किया है, प्रावः 
मम्मय के अनुयायी थे । कुलयति, श्रीगति, दास, प्रतापसिंह, प्रश्नति कविगश 
मम्मठ को भाँति ही नि अथवा रसवादी थे । उनके काव्य की पद्धति ओर 
रीति सिद्धान्त दोनों ही इसके प्रमाण हैं। ध्वनि सम्प्रदाय में जिसके प्रवत्त क 
आपनन्दवर्धनाचार्य थे, रस और अलंकार को एक स्थान पर एकत्र किया गया 
है। आनन्दवर्धनाचार्य ने कहा कि रस व्वनित भी हो सकता है, अ्रतः जहां 
अलंकार है वहाँ भी इसकी ध्वनि उलन्न कीजा सकता है। इस व्याख्याक 
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श्रनुसार फुटकल पद्दों में अलंकार के साथ रस का सूजन भी संभव समक्का गया | 
हिन्दी रीतिकाल में इसी ध्वनि सम्प्रदाय का अ्रनुसरण किया गया । इसका सर्वोत्किष्ट 
रूप बिहारी ओर प्रतापसिंह में मिलता है। ब्रिह्वारी ने यद्यपि लक्षण ग्रन्थों की 
रचना नहीं की परन्तु उनके काव्य की प्रश्नत्त बहुत कुछ ध्वनित्राद के अनुकूल 
थी । उनके दोहों के काव्य गुण का विश्लेषण करने पर यह संदेह नहीं रह जाता 
कि वे रसबाद के शुद्ध मानसिक आनन्द की श्रवेज्ञा ध्वनिवाद के बाद्धिक 
आनन्द को ही अ्रधिक महत्व देते थे । 

रस की शास्त्रीय व्यवस्था सबपे प्राचीन है। यह भरत मुनि के नास्य शास्त्र 
में मिज्ञती है | वास्तव में इसका प्रधान माध्यम नाटक ही होता है। मतिराम, 
देव. रसल्लीन, बेनीप्रवीन ओर उनसे मी अधिक घनानन्द ठाकुर, नेवाज, बोधा 
अआादिक रीति-मुक्ति कवि वस्तुतः पूण रसबादी थे | काव्यगत रसमग्नता के 
अतिरिक्त इनके रीति-संकेत भी इसी प्रव्नत्ति के द्योतक हैं. इन सभी ने रस का, 
विशेषकर श्गार रस का ही वर्णन किया है; अन्य अ्रंगों का तो प्रायः इनको 
कविता में पूर्ण अभाव है। 

तीसरे सप्रदाय अलंकार वाद का भी प्रमाव हिन्दी की रीतिकालीन कविता 
पर पूणु रूप से पड़ा है। अलंकार शारत्र का सम्बन्ध केवल भाषा से है, अतः 
उसका माध्यम काव्य है। भरत मुनि ने नाथ्यशास्त्र के प्रसंग में केवल कुछ 
अलंकारों की चर्चा की थी, बाद में भामह, उद्भय आरादि ने इसका विवेचन 
किया । रीति काल में अलंकार ग्रन्थों की इतनी बृहत्‌ संख्या ही उसका महत्व 
प्रतिधादन करने के लिये पयाप्त है | यह ठीक है कि इन सभी रचयिताओओं के 
अलंकार सम्प्रदाय का समथक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने न तो रस का 
विस्तार ही किया है और न अलंकार को ही काव्य का प्राण माना है | परन्तु 
जिन्होंने अपने रस-प्रेम का कोई विशिष्ट परिचय न देकर केवल अलंकार-प्रन्थों 
का हो प्रणावन किया है, :वे पूर्णरूप से अलंका रवादी हैं | केशव, राजा जसबन्त- 
सिंह, उत्तमचन्द भण्डारी ओर कवि ग्वाल की भी रुचि अलंकारों में ही रमी 
थी | केशव का तो सिद्धान्त ही यह था ; 

जद्याप जात सुलच्छिनी, सुवरन सरस सबृत्त । 
भूपन वन न विराजही, कविता, वनिता मित्त ॥ 
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इस प्रकार रीति:युग में ध्वनि, रस ओर अलंकार इन तीन संस्कृत काव्य 
के सम्प्रदार्या का अनुसरण हुआ । उपयु क्त तीनों बादों में भी रस सम्प्रदाब की 
प्रधानता रहा और रसीा में मी &गार रस की | वास्तव में हिन्दी में र्रभट 
ओर भोज के अनुकरण पर &गार रस की ख्तन्त्र रूप में ही प्रतिष्ठा हो गई 
थी | सारांश यह है कि रीतिकालोन कवियों पर संस्कृत काव्य के विभिन्न-सम्प्र- 
दायों की रचनाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। 

यद्यप्रि हिन्दी साहित्य के रीतिकाल पर संस्कृत लक्षण ग्रन्थों की परम्परा का 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है तथापि रीतिकालीन कवि किन्हों बातों मैं संस्कृत 
आचार्या से पीछे रह गये हैं तथा कुछ बातों में आगे बढ़ गये हैं। संस्कृत 
साहित्य में कवि ओर श्ाचार्य दो भिन्न-भिन्न श्रेणी के व्यक्ति होते थे। हिन्दी 
रीति-काव्य ज्ञेत्र में यह भेद लुप-सा हो गया | इस एकोकरण का प्रभाव अच्छा 
नहीं पड़ा । आचार्यत्य के लिए जिस सूछिम विवेचन ओर पर्यालोचन शक्ति की 
अपेत्ञा होती है उसका विकास नहीं हुआ कवि लोग एक दोहे में अपर्यात लक्षण 
देकर अपने कवि कम में प्रदत्त हो जाते थे | 


काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तक द्वारा खंडन-मंडन, नए-नए सिद्धान्तों 
का प्रतियादन आदि कुछ भी न हो सका | इसका कारण यह भी था कि उस 
समय गद्य का विकास न हुआ था | जो कुछ लिखा जाता था वो पद्म में है 
होता था । पद्म में किसी बात की सम्बक् मीमांसा का उस पर तक वितक दो 
नहीं सकता, इस अवस्था में चन्द्रालोक की यह पद्धति हो सुगम दिखाई पड़ी 
कि एक श्लोक या एक चरण में हो लक्वए कहकर कवि लोग अपने आचार्य 
की इति कर देते थे | इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों ने लशञग 
ग्रन्थों के निर्माण में उस सूकृयदर्शिता का परिचय नहीं दे सके जो संस्कृत के 
लज्ञण ग्रन्थों में मिलती है| इस बात मेँ वे संस्कृत के लक्षण ग्रन्थकारों से पीछे 

ह जाते हैं । 

रीतिकाल के कवि संश्कृत के लक्ञणकारों से एक बात में आगे बढ़ गए 
हैं। रीतिकाल में कुछ ऐसे भावुक सहृदव ओर निपुण कब हुए हू जिल्‍्होंने 
कविता करना श्रवना उद्द श्य बनाया तथा काब्यागा क निरूपण का विश 
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महत्व नहीं दिया | अ्रतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों ओर 
अलंकारों के बहुत ही सरस ओर हृदयग्राही उदाहरण प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत 
हुए। यहाँ तक कि रीतिकाल के कट्टर विरोधी आचार्य शुक्ल को भी यह 
कहने को बाध्य होना पड़ा--'ऐसे सरस ओर मनोहर उदाहरण संस्कृत के 
सारे लज्ञण ग्रन्थों से चुनकर इक्डे करें तो भी उनकी इतनी अ्रधिक संख्या 
न होगी ।॥! 





रीति-प्रन्थों का प्रवत्त क कौन है ? 


रीतिग्रन्थों के प्रवत्त क का निश्चय करना अत्यंत कठिन इस विषय में 
सत्र विद्वान एकमत नहीं हैं । कुछ विद्वान केशवदांस को रीतिग्रन्थों के प्रवत्त क 
का स्थान देते हैं तथा कुछ जितामणि त्रिपाठी को इस स्थान का अधिकारी 
घोषित करते हैं। डा० श्यामसुन्दरदास महाकबि केशव को रीतिग्रन्थों की 
परम्रा का प्रवतत्त क मानते हैं। उन्होंने अपने हिन्दी साहित्यः के रीतिकाल 
के आदि में उनको स्थान दिया है। वे लिखते हैं “बद्यवि समय विभाग 
के अनुसार केशव भक्तिकाल में पड़ते हैं ओर यत्राप गोस्वामी तुलसीदास आदि 
के; ममकालीन होने तथा रामचंद्रिका आदि ग्रन्थ लिखने के कारण ये कोरे 
रीतिबादी नहीं कहे जा सकते, परन्तु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य 
का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि अपने काल की हिन्दी काव्य घारा स 
प्रथक होकर वे चमनन्‍्कारवादी कवि हो गए आर हिन्दी में रीतिग्रन्थों की परम्परा 
के आाद चाय कहलाए |? 


5 


डस्यु क्त मत की समीज्ञा करने पर तीन बातें सामने आती हैं| वे निम्न- 
लिखित ६ :-- 


(--केवल किसी विशेय युग में होने से कत्रि उस काल का कवि नहीं कहा 
जा सदाता | अतः केशवदास केवल युग में होने मात्र से ही भक्त कबियों में 
परिगणित नहीं किए जायेंगे | 

श्न्‌ 
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२--कैशबदास पर पिछले संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव पड़ा 2 
'कि उन्हें स्व प्रथम रीति-ग्रन्थाकार मान लेना चाहिये | 


२--कैशवदास जी यद्यवि रामचंद्रिका! की रचना के कारण भक्त कवि 
कहे जा सकते हैँ तथापि उनमें यद् भक्ति की प्रद्नत्ति इतनी प्रत्र॒ल नहों है जितनी 
कि पिछले संस्कृत साहित्य का प्रमाव, अतः उन्हें भक्त कवि न कहकर रीति- 
ग्रन्थों का प्रथम आचाय कहना अधिक उपयुक्त होगा | 


श्यामसुन्द्रदास के विरुद्ध आचाय रामचन्द्र शुक्ल का मत जाता है। 
शुक्ल जी ने अपने 'हिन्दों साहित्य का इतिहास” में चिंतामणि त्रिपाठी को 
रीति-प्रन्थों की परंपरा का वास्तविक प्रवत्त न करने वाला कहा है यद्यपि उन्होंने 
यह भी स्त्रीकार कर लिया है कि चितामणि से ५० वर्ष पूत्र केशबदास इसकी 
नींब डाल गए थे | शुक्लजी लिखते हैं:--“पर केशबदास के उपरांत तत्काल 
रीतिग्रन्थों की परंपरा चली नहीं । कविप्रिया के पचास वर्ष पीछे उसकी अखंड 
परंपरा का आरंभ हुआ | यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचाय 
(भामह, उद्भव आदि) के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आंचार्यों के परिष्कृत 
मार्ग पर चली जिसमें अलंकार-अलंकारय का भेद हो गया था | 

हिन्दी रीतिग्रन्थों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति- 
काल का थारंभ उन्हीं से मानना चाहिए | उन्होंने संबत्‌ १७०० के कुछ श्राग 
पीछे काव्य विवेक', 'कविकुल-कल्मतरः ओर "काव्य-प्रकाश! ये तीन ग्रस्‍्थ 
लिखकर काव्य के सब श्रगों का पूरा निरूषण किया ओर पिंगल या छुद्दःशात्र 
पर भी एक पुस्तक लिखी ) 

शुक्ल जी के मत की विवेचना करने पर यह स्पट्ट विदित हो जाता ६ कि 
(१) यद्यत्रि केशत्र ने स्ंप्रथम रासकांप्रया ।लखकर रात ग्रन्थी का परसवरा 
आरंभ की तथापि उन्हें रीति-ग्रन्थों का प्रवत्तक नहीं कहा जा सकता। इसक 


अनेक कारण हैं । 

(२) सबसे पहला कारण यह दे कि केशव के पचास वर्ष बाद ते 
साहित्य में काई लक्षण ग्रन्थ नहीं लिखा गया। यदि उनके आग मीं रावति 
ग्रन्थों की परबरा निरंतर चलती रहती तो वे रीति- ग्रन्थों के प्रवत्त क कट्दे जो , 


। 
| 
हि 


[ 
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सकते थे, किंतु उनके आगे परंपरा नहीं चली अतः उन्हें प्रचच क नहीं गा; जा 
सकता है । 

(३) दूसरा कारण यह है कि रीतिकाल में जो रीतिग्रंथों की परंपरा चली 
बह केशवदास के दिखाए हुए मार्ग से मिन्न मांगे पर चली | अतः इस परंपरा 
का प्रवत्त क और कोई हो सकता है केशव नहीं। 

(४) केशब॒दास के पश्चात्‌ सर्वप्रथम चिंतामणि त्रियाठी ने रीति-पन्थ लिखे | 
चितामणि के बाद तो रीति-पग्रन्थों की अग्बंड परंयरा सी चल पड़ी | इसके अ्रति- 
रिक्त सिंतामणि ने प्राचीन आचारयों को छोड़कर परवर्ती ग्राचार्यों का आधार 
ग्रहण किया ओर यही आधार उनस आगे के लज्षणकारों ने भी अ्रयंनाया | 
इसके अतिरिक्त जितामणि ने काव्य के उन सब अंगों का निरूपण किया जो 
आग के रीत-पग्रन्थकारों द्वारा निरूपति किए गए | अतः जिन्तामणि को रीति- 
अन्यों की परंयरा का प्रवत्त क मान लेना चाहिए । 


आजायय शुक्ल ओर श्वामसुलद्दरदास के मतों की परीक्षा कर लेने पर 
हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। केशव को शुक्ल जी के 
अनुसार रीति-प्रन्थों का प्रवत्तक न मानने में भी आपत्ति है। वह यह है कि 
केशव के पश्चात्‌ ५० वर्षो तक हिन्दी-साहिन्य में कोई लक्षण ग्रन्थ नहीं लिखा 
गया, केवल इसी कारण से वे रीति-अन्यों के प्रव्तक के स्थान से च्युत नहीं 
किए जा सकते हैं | इसका विशेष कारण यही है कि यदि कोई किसी नवीन 
प्रद्धत्ति का प्रवत्त न करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके बाद एक साथ 
उसकी परंतरा चल पढ़े | लोगों को उस नवीन प्रवृत्ति के समझने तथा ग्रहण 
करने में मो समव लगता है | इस दृष्टि से ५० वर्ष का व्यवथान कुछु अधिक 
नहीं है । इसके अतिरिक्त यह कहना भी श्रम में डाल देता है कि थआ्रागे के रीति- 
प्रभ्थकार वेशब के दिखाए हुए मार्ग पर न चलकर एक भिन्न मार्ग पर चल 

| केशव ने केबल रीति-प्रन्थ लिखने की प्रवृत्ति हिन्दी साहित्य में 
स्थायित की। वह रात दसरों है कि आगे 
ज्ञिन आवचायों का आधार जिया 
अवनाया | 


कि 


रीति-अन्थकारों ने, केशव ने 
हैँ छोड़कर अन्य थाचायों के मतों को 


[ (८३ ] 

जहाँ तक श्यामसुदूर दास के मत का संबंध है बढ़ाँ तक बढ इस बात 
में उचित है कि वे केबल रीति-प्रन्थों के लिखने की परियाटी का आरम्म केशब 
से मानकर उन्हें रीति ग्रन्थों का प्रत्त्त क प्रमाणित करते हैं । किन्तु उनके अनु 
सार हम केशव को निश्चित रूप से रीति-्रन्थों का प्रवत्त क करनेवाला नहीं 
मान सकते हैं | इसके कारण हैं | एक तो केशव का समय मक्तिकाल ू , ईसरे 
उनमें रीति-ग्रन्थ लिखने की प्रद्नति के साथ-साथ मक्ति-भावना भी मिलती है। 

इस प्रकार हम देखते हे कि रोति-प्रन्थों के प्रवतंक के निश्चय का प्रश्न 
ब्रिना उत्तर का पड़ा हुआ है। यह विषय इतना विवादस्रस्त है कि निश्वया- 
त्मिका बुद्धि से काम लिया ही नहीं जा सकता है। 


रीतिकाल में भूषण की कविता 
रीतिकाल के काव्य की मूल भावना छगार है। थश्रगार काआधार भी 
प्रेम न होकर रसिकता है। इसीलिए वासना को उसमें प्राकृतिक रूप में ग्रहण 
करते हुए उसी की तुष्टि के निमित्त &गार को प्रेम-रूप में स्त्रीकार किया गया 
| पुरुष-स्त्री के प्रेम-का वर्णन, उनके योवन-विलास, केलि-विलास, हस-परि- 
हास, संयोग-वियोग इस काव्य के विषय हैं | इस काल का काव्य बड़ा निम्न 
कोटि का है| रीतिकालोन कवियों में मूपण, लाल शोर जसवन्तसिंह आदि कवि 
ऐसे हुए. जिन्होंने इस लांच्छुन को बचाया | जहाँ तक कज्ञाप्रियता की बात है 
वहाँ तक तो यह ठीक है परन्तु “अर गार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्ली- 
लता की सीमा तक पहुँचा दिया था | इसका कारण जनता की रुचि नहीं 
गआश्रयदाता, राजा म हाराजाआओा की सांच थी जिसके लिए कमंण्वता ओर 
बीरता का जीवन बहुत कम रह गया था |” इस श्रभाव की पूर्ति वार रस के 
उत्थायक भूषण आदि कवियों ने की । 
भूषण का जन्म भारत के इतिद्वास में उस विष्लवकारी युग में हुआ | 
युग में मुगल सप्राज्य का पतन हो रद्द था ओर ओरंगजेत्र की धर्मान्वता न ड्सं 
पतन को पराकाप्ठा तक पहुँचाने में सहायता दी । उस समय प्रायः सारा भारत- 
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बे छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। जहाँ-तहाँ छोटे-मोंडे राज्य उठ खड़े हुये 
थे ओर दिल्ली के ब्रादशाह की शान्ति को भंग कर रहे थे । दक्षिण में महाराष्ट्र- 
केशरी शिवाजी हिन्दओं की रक्षा के लिए सतत प्रयत्न कर रहे थे | इस प्रकार 
उत्तर में मुगल बादशाह का पतन और दक्षिण में मराठों का उदय हुआ ओर 
इस सन्धि और शान्ति के समय में ही भूजण का जन्म हुआ था | 
भूषण रीतिकालीन भारा के कब्र होते हुए भी बवीररस के कवियों में 
एक प्रकार से अग्रणी हैं । भूबण सच्चे कवि थे । सच्चा कवि कभी पुरानी परि- 
पटी का अनुसरण नहीं कर सकता | भूषण ने भी घोर श्र॑गार के काल में 
वबीररस की कविता करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रीत्तिकालीन 
श्र/गारी कवियों का हास-विल्लास का वर्णन वास्तव में समाज को पतन की ओर 
ले जान वाला था। उनका कार्य देश के लिए अहितकर था। भूषण ही 
हिन्दी साहित्य के पहले एस कवे हुए जिन्होंने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर 
कव्रिता की । अवनी सम-क्रात्ीन परम्परागत काव्य-यद्धतियोंँ में मबोदित रहते 
हुए भी वस्तृतः व स्वथा मीलिक थे। अपने आश्रयद्रताओं का कीर्तिगान 
यद्यति उन्होंने भी किया है तथायरि उनकी प्रशस्तियों में जो भावना निहित 
थी, वह थी हिन्दू-राप्ट्र के संगठन की। अपनी कविता में सबसे पहले 
नि हिन्दू-नरेशों के सहवाग ओर आपस की फूट के विनाशकारी परिणाम 
की ओर ध्यान थआआक,पत किया था। भूषण वीरता के पुजारी थे और अपने 
आश्रयदाताओं को प्रशसा इसी दृष्टिकोण से करते थे । उनकी प्रशंसा में प्रमुख 
रूप से देश की दशा, देश-द्रोहियो का दमन और वीर-पमूजन के ही भावत्रों को 
प्राक्नतक ओर शक्तिशाली रूप मिलता है। वे अपने आश्रयदाता नरेश की 
विजय दंत डनकी व्यक्तिगत विजय मानते थे | हिन्द संस्कृति ओर हिन्द-राष्ट्र 
का लकर गारद और आमिमान की मावना उनके भीतर काम करती थी ओर 
इस आय से नृप्रणु का स्व॒र उस काल के सन्श्णु राष्ट्र का स्वर हैं | 
भूषण व कदिता के विषय युद्ध वन ओर दीरों का कीति गान हैं | उनकी 
कविता में विपय के अनुरूप ही बीररस का सुन्दर वर्णन मिलता है। उनको 
पी रखानुतूल हू | वररस का उसने पृणु रूप स परियाक हुआ है । भपण क॑ व 
कविता के सन्वन्ध में एक 
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ठ स्मरणीय है वह यह कि इन्होंने ऐतिहासिक 


[ श्यर ) 


घटनाओं में सत्ब-प्रियता का आदर्श परिचय दिया है। यहाँ तक यदि उनकी 
वर्शित घटनाओं को क्रमबद्ध किया जाय तो शिवाजी के कार्यों का परिचय सा 
भलकने लगेगा । ; 

कीतिंगान में भूषण ने अपने पूर्ववर्ती-कवियों की परिपादी का भी अनुसरण 
किया । वे लोग अंबने आश्रयद्ताओं को दान-बीरता तथा उदारता का अति- 
राजत वर्णन करने में अपनी कवि-कल्बना का उपयोग करते हुए, सकुचाते न 
थे | भूषण ने भी इस पद्धति का अनुसरण किया किन्तु साथ ही पाज्ञापात्र का 
ध्यान अवश्य रक्खा | उन्होंने दान-शीलता का वर्णन उसो आश्रयदाता का 
किया जो उसका उपयुक्त अधिकारी था | शित्राजी की दःनशीलता तो इतिहास 
: प्रसिद्ध है । इस प्रकार शिवांजी जेंसे दानबीर की प्रशंसा में यदि भूषण की 
कविता में कुछु अतिरंजन भी हो तो वह्द बुरा नहीं है | 


रीतिकाल में सस्कृत के काव्य सम्बन्धी सम्प्रदाओं का कब्रियों ने अनुसरण 
किया | अलंकार सम्प्रदाय के अनुसरण में केशवदास, ग्वाल आदि ने अलंकार 
ग्रन्थों का सूजन किया | भूषण की राष्ट्रीय-प्रतिमा को इस प्रगति ने थआराकर्षित 
किया आर उन्होंने शास्त्रीयता के प्रभाव में आराकर एक अलंकार-य्रन्थ लिखा | 
किन्तु उन्होंने उसका नामकरण शली के आधार पर “शिवराज-मूपण”? किया | 
इस प्रकार वे अपने समकालीन कवियों के नायिका वर्णन के चक्कर से बचकर 
निकल गये । उनको प्रतिभा ने इस ज्षेत्र में भी परिवर्तन किया | भूपण ने रीति 
शास्त्र की परम्परा का पालन तो किया किन्तु उसमें कुछ परिवर्तन भी किया | 
वसस्‍्तुतः वे कवि थे न कि अलंकार-शास्त्री । 
भूषण को कुछ लोग जातीय कवि मानते हैँ आर इसका कारण यद्द बताते 
हैं कि उन्होंने हिन्दुओं की तो प्रशंसा की है और मुसलमानों की निन्‍्दा । यह 
कहना सर्वथा असंगत है। यह तो भूषण को आज के युग की परिस्थितियों में 
हिन्दूपन का सन्देश ही राष्ट्रीवता का सल्श 


रखकर जॉाँचना हुआ | उस समय 
था क्‍योंकि मुसलमान ही विदेशी आर अवत्याचारी थे । उस समय हिन्दू ही रण 


का प्रमुख अंग समझे जाते थे, आजकल की तरह हिन्दू मुसलमान दोनों दी 
राष्ट्र के श्रंग न थे | इस दृष्टि से भूपण ने हिन्दुओं अर्थात्‌ भारतीयों को जगान 
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के लिए कविता की तो वह भी राष्ट्रीय ही समझी जानी चाहिए क्योंकि मुसलमान 
तो आक्रमणकारी ओर विदेशी थे। 

सारांश यह है कि रीतिकाल के कवियों में भपण की वीर रसपूर्ण कविता 
का अपना विशेष स्थान है। आपने वीररसपूर्ण कविता करके चली आती हुई 
रीति परघरा को तोड़ा ओर अपनी मोलिक उद्भावनाओं से रीतिकाल की 
कविता को समृद्ध बनाया | रीतिकालीन कव्रिता काव्य की दृष्टि से प्रायः महत्वददीन. 
है किन्तु भूषण, लाल, जसबन्तसिह आदि कवियों ने वीररस की सुन्दर कविता 
करके इस लांच्छुन को बचाया । इन वीररस के कवियों में भूषण ही सच्चे वीररस 
के उत्थापक ओर श्रेष्ठ कबि हैं। आपने समकालीन कबियों की मॉाँति देवी 
सरस्वती का तिरस्कार नहीं किया वरन्‌ “ब्रह्म के आनन से निकसी ते अत्यन्त 
पुनीत तिह पुर मानी” जानकर शिवाजी ओर छंत्रसाल जसे नायकों के यश 
गाकर उसे पुनः पवित्र कर दिया। भूषण ने अपनी प्रतिभा से रीति काव्य में 
नवीन लहर पैदा की ओर एक भारी अभाव को दूर किया | यही नहीं तत्कालीन 
राष्ट्रीय समस्या में पूरा सहयोग दिया । उनका काव्य नवशुग की ओर नई 
प्रेरणा की उत्तेजक शंख '्वनि था । संज्ञषेव में हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन 
कवियों में भूपण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने रीति-काव्य में नवीन 
परिवर्तन उपस्थित करके उसका गौरव बढ़ाया | 


*५.-३६-९ 
"अचयअं अर. 


देव का आचाय तत्व 


रीतिकाव्य के कर गारी कवियों के शिरोमणि महाकवि देव का विचारज्षेत्र 
बहुत ही विस्वृत है । ये आचाय आर कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं । 
संस्वृत में जो आचाय हुआ करते थे, वे प्रायः काव्य-स्वना नहीं करते थे, किन्तु 
रातिकाल के; कब्ियों की यह विशेषता दे कि इन्होंने कवि कर्म के साथ ही 
आचायत् के कार्य-मार का भी सम्पादन किया | देब रीति काव्य के उन सफच 
यों में से हूं जिन्होंने कवि ओर आचाय दोनों पदों के कत्तव्वों का प्र्णा 

वा | इन्हान चाते-सम्बन्धी कइ ग्रन्थ लिखे हैं और उनमें का व्यांगों का 
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[ एप ] 
अच्छा निरूपण किया है रीतिकाल के अन्य कवियों की अ्रपेत्ता ये बहत 
| रोतिकालीन कवियों में आचार्यत्य की तुलना में केशवदास ही इनक 
मुकाबिला कर सकते हैं| यह कहना कि देव ओर केशव में श्राचार्यल्व की हृष्ट 
से कोन बड़ा है, बड़ा ही विवादग्रस्त विपय है। 
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केशव ओर देव की आचार्यत्व की दृष्टि से तुलना करने से पूर्व हमें यह जान 
लेना चाहिये कि देव के आचार्यत्व का क्या स्वरूप है | देव रीतिकाल के उन 
अआ्ाचाय कवियों में है, जिन्होंने काव्य के सर्वाग का विवेचन किया है। इनके 
प्रमुख रीति ग्रन्थ दो हैं---भाव-विलास और शब्दरसायन । सभी रसों का सर्वाग 
पू्ण विवचन मुख्यतः शब्द रसायन में मिलता है | माव-बिलास में रस के अ्रति- 
रिक्त अंगों एवं रस-परिषाक का सम्यक विवेचन है, परन्तु उसमें केवल श्रगार 
को ही लिया गया है। अलंकार-निरूपण, भाव-विलास में संक्षेत से ओर शब्द 
रसायन नामक ग्रन्थ में कुछ विस्तार स वर्णित है। शब:रसायन में शब्द-शक्ति 
गुण-रीति ओर पिंगल का भी क्रमिक विवेचन है | इसके अतिरिक्त काव्य की 
आत्मा काव्य-शरीर काव्य-प्रयोजन ओर उसकी महिमा आदि के विप्रय में भी 
देव ने स्थान-स्थान पर सामान्य सिद्धान्त दिए हैं | तातलय यह है कि केवल 
दोषों को छोड़कर काव्य के प्रायः सभो अंगों का विवेचन देव के ग्रन्थों में पाया 
जाता है | एक बात अवश्य है कि इन्होंने श्रगार रस और नायिका भेद का 
विस्तार अनुपात से अधिक किया है यद्यपि अन्य काव्याड़ों की भी उपेज्ञा नहीं 
की गई । संस्कृत में काव्यांगों के पांच सम्प्रदाय स्थापित हुए थ्रे--रस, अलंकार, 
ध्वनि, रीति, तथा वक्रोक्ति | 

महत्व की दृष्टि से काव्याँगों में सबसे पहिला स्थान रस का ही है | रस को 
परिभाषा देव ने इस प्रकार की है-- 

जो विभाव अनुभाव अरू, विभचारिनु करि होइ । 
थिति की पूरन वासना, सुकवि कहत रस साइ ॥ 

इसी प्रकार का शास्त्रीय विवेचन देव ने रस के स्ररूप और उसकी स्थिति 
का.भी!किया है। रस के खरूप को उन्होंने आननदमय एवं ब्रह्मनन्द-सदादर 
माना है। वे स्पन्‍्टत: उस लॉकिक एवं श॒द्धव अनुभव से पर मानर्त है | 2६ गार 
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रस की स्थिति को देव ने संस्कृत के आचार्यों के अनुसार नायक-नावयिका के 
हद्य में ही माना है । देव ने रसों के सम्बन्ध में क्रुछ विशेष परिवर्तन भी किया 
है | एक तो उन्होंने नौ रस माने हैं. जत्र कि भरतमुनि ने काव्य के सम्बन्ध में 
आठ ही रसों का निरूपण किया है | दूसरे देव ने रस को दो श्रेणियों में विभिक्त 
किया है--लोकिक ओर अलोकिक | यह निरूपण देव ने सीधा रस-तरंगिणी से 
लिया है। इसो प्रकार रसों के पारसारिक सम्बन्ध के विषय में देव ने दो मत प्रकट 
किए | पहली ब्रात तो यह कि मुख्य रस केबल चार हैं:--श'गार, रोद्र , बीर 
ओर वोभत्स । शान्त रस को छोड़ कर शेष चार रसों का जन्म इन्हीं से होता 
है। थ गार से हास्य का, रोद स करुणु का दीर स अद्युत का और वीमत्स से 
भयानक का । इसी सम्बन्ध में देव ने दसरी स्थापना नो रसों में तीन मुख्य मान 
कर की है | तीन मुख्य रस ये हैं &%गार, वीर ओर शांत । शेप रस इन्हीं के 
आश्रित हैं, वास्तव में यह वर्गीकरण उच्चित नहीं है। »गार रस को प्रधानता 
देने वाला यह सिद्धान्त रस-शास्त्र में बहुत पुराना है। हिन्दी में देव के पूव 
केशव, मतिराम, चितामणि आदि श्रगार के रस-राजत्वय की घोपणा कर चुके 
हैं। &गार की प्रधानता तो ठीक हैं किन्तु उसकी एक मात्रता सबंथा मान्य 

हीं है, क्योंकि &गार से अन्य विरोध रसो का विरोध मिटाने का प्रयत्न व्यर्थ 
ही है। 

संचारियों के वखुन में भी देव ने सामान्य परम्परा से कुछ विमिन्नता 

दिखाई है। शास्त्र में एक प्रकार के ही संचारी माने गए हैं, किस्तु देव ने उनके 
दो भेर किए हैं--शारीरिक ओर आतरिक | शारीरिक संचारियों से अ्रमिप्राय 
साखिक भावों से हे जिनको साधारणतः अनुभव के ही अन्तर्गत माना गया है। 
आंतरिक संचारियों से तावब निर्वेदादि मानसिक संचारियों स है। देव ने 
साचिक भावों को रस का विलासक माना हे 


नह्सचारा का संज्ञा दा है 
परन्तु इसके कारण का निदश नहीं किया है। दूसरे प्रकार के अर्थात आंतरिक 
खारी की स्थायना तो ठीक ही 


| दूसरा नवोनता देव न छुल को चोतीसयाँ 
उंच्ारी मान कर की दे शुबल्न जी ने इस नवीनता को निरर्थक मानते हए 

व अवध्तथि संचारी के अन्तम्त ही माना है परन्तु देव ने रस-तरंगिणी कार 
के आधार पर दोनों में भेद किया है| परन्तु यह सब होते हुए भी देव द्वारा 


शर्त 


[ रैपद ] 


निरुपित छुल में अवहित्य से कोई विशेष पार्थक्य नहीं है| इसी प्रकार जहाँ 


अन्य रीतिकारों ने आठ काम दशाओं का वर्णन किया है वहाँ देव ने प्रत्येक 
के अनेक सेद-उपभेद कर डाले हैं। परन्तु इस प्रकार के अनावश्यक विस्तार 
का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का विस्तार रीति के अध्ययन में 
बाधक होता है | 


रीतिकाल में नायिका-भेद्‌ श्रृंगार रस का अंग न रहकर एक सख्तन्त्र 
अंग बन गया था। देव ने भी काव्य के सभी अ्रंगों की अ्पेज्ञा इस अधिक 
महत्व दिया है। उनके अधिकांश ग्रन्थों में इसी का वर्णन है | उन्होंने कहा मी 
है कि “वाणी को सार बखास्यों सिंगार, सिंगार को सार किसोर-किसोरी |” 
अन्य कवियों ने जहाँ नाथिका-मेद्‌ का वर्णन अधिक स अधिक कर्म, काल, गुण, 
बयःक्रम, दशा ओर जाति के अनुसार किया है, वहाँ देव ने इनके अ्रतिरिक्त 
देश, प्रकृति, सत्व॒ ओर अंश के आधार को भी ग्रहण किया है| इस प्रकार ये 
नए भेद इन्होंने अन्य आचार्यों से अधिक किए हैं| किंतु यह उनकी मोलिक 
उदभावना नहीं है | प्रकृति, सत्व ओर अंश का विवेचन आयुर्वेद तथा काम 
शास्त्र ओर देश-भेद का संकेत मम्मट ने काव्य-प्रकाश में तथा केशव ने रसिक- 
प्रिया में पहले ही दे दिया है | इस भेद विस्तार के अतिरिक्त देव ने अपने ढंग 
बनाकर कुछ नवीन संगतियां बठाने का प्रयत्ञ किया है | उनमें दो मुख्य हे 


एक तो मुग्धा, मध्या ओर प्रोढ़ा के विभिन्न भेदों की पूर्व राग, प्रथम-संयोग 
ओर सुख-भोग के साथ संगति | दूसरी काम दशा, अवस्था ओर द्वास की क्रमशः 
मुग्धा, मध्या ओर प्रोंढ़ा के साथ संगति । इन दोनों संगतियों में कुछ विचित्रता 
ते हुए भी इसका कुछ महत्व नहीं है ओर ओचित्य की दृष्टि सं भी यह ठीक 
हीं हे । 
नायिका के अतिरिक्त देव ने नायक, उसके सहायक, दूती आ्रादि का भी 
वर्णन किया किन्तु वह साधारण परम्परा का अनुकरण मात्र है, उनमें कोई 
मोलिकता नहीं है । 
देव ने अलंकारों का कुछ विवेचन भाव विलास में किया है | वे अलंकार 


प्राय; दण्डी के अनुसार ही हैं | दरडी से केशव ने ओर केशव से देव ने भाव 
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प्रहण किया है, अतएव यथासंख्य आदि कुछ अलंकारों के नाम संस्कृत 
आचायों के अनुसार न होकर केशव के अनुसार ही हैं| अलंकार के विपय में 
देव ने दो विचित्रताएँ कीं । एक तो उन्होंने शब्दालंकार को (मुख्यतः चित्र को) 
हेव माना है | इसमें शाव्दिक माधुव्य ओर चित्रोपमता अवश्य रहती है परन्तु 
अर्थ का अमाव अथवा विलए्टता होने के कारण इन्हें प्रेत-काव्य माना है। 
देव की दूसरी मानवता अलंकारों में उपमा ओर स्वामावोक्ति को मुख्य मानने 
की है। इस विषय में कोई प्रान्दीन प्रमाण नहीं है, यह देव की स्वय को कल्पना 
| उन्होंने उय्मा के साधारण भेदों के अतिरिक्त कुछ नवीन भेद भी किए 
किन्तु उपमा को सब्र स प्रधान ही नहीं वरन्‌ सभी अलंकारों का मूल 
श्राधपर मानना देव की मोलिक उदभावना नहीं है । संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में 
बामन ने सब से पूर्व इस सिद्धान्त की घोषणा की थी ओर हिन्दी में भी देव से 
भूषण इसको ग्रहण कर चुके थे “भूषण सब भूपनानि में उपम उत्तमा चाहि ।” 
अधिकांश रीति कवियों ने शब्द-शक्त का विवेचन इतनी गहराई से नहीं 
किया जितना देव ने किया | देव ने चार श्$-शक्तियाँ मानी हैं--अ्रमिधा, 
लक्षणा, व्यंजना ओर ताल । प्रथम तीन शक्तियों के विपय में देव का मत है 
कि किसी शब्दाथ्थ में साधारणुतः तीनों शक्तियाँ ही रहती है, परन्तु वहाँ जिसका 
अधिक प्रकाश रहता हैं बहीं उसी की स्थिति मानी जाती है। इसी प्रकार उन्होंने 
तीनों शब्द-शक्तियों के ग्रमेक नये संकीण भेदों की सृष्टि कर डाली | च्ोथी शब्द 
शक्ति के सम्बन्ध में प्राचीत मोमासकों में पर्यात मतभेद रह्य है। देत ने इसे 
असंदिग्ध रूप में स्त्रीकार कर इसी परमरा से अयना सम्बन्ध स्थायित किया है 
कोई नवीन डदभावना नहीं की । रीति गुण का विवेचन भी देव ने काव्य रसा- 
यन में ही किया है । रीतियों को उन्होंने काव्य का माध्यम मानते हुए, रस से 
उनवा सम्बन्ध माना है | 


झ्े 
हर 
न 
ह्‌ 


संस्कृत के साधारण रीति गंन्धों में पिंगल को नहीं लिया है, परन्त देव ने 
अपनी काव्य की परिमाया में रस, माव, ओर अलंकार के साथ छन्द का वर्णन 


किया है। छुन्द की उन्होंने कद्विता-कामिनी की गति माना है इस प्रसंग में देव 
ने कुछ नवीन प्रयत्न किए है | एक तो इन्होंने 
न तो 4 


का लक्षण ओर उदाहरण 
द्‌ में दिया है। सदेयों ओर घनातरी 


ए्‌ उरी में भी कुछ नवीन भेद किये हैं | 


हक ए 


न 
€्‌ 


ये उद्भावनायें वास्तव में महत्वपूर्ण हैँ परन्तु इससे देव के आचार्य रूम की 
अपेज्ञा कलाकार रूय का अ्रधिक सम्बन्ध है | 

उपयु क्त विवेचन से हम इस निष्कप पर पहुँचते ह कि देव का रीति विव- 
चन पूर्णतः: मौलिक नहीं है | नाथिका भेद में उन्होंने केशब के माध्यम से 
विश्वनाथ तथा भानुदत्त का अनुसरण किया है| इसके अतिरिक्त इनका 
अलंकार, शब्द-शक्तित ओर रीति-गुण के विवेचन में कोई विशेष उल्लेखनीय 
कार्य नहीं है। देव की मोलिकता वास्तत्र में विस्तार बढ़ाने तथा वर्ग बांधने 
तक ही सीमित रही है ओर इस क्षेत्र में भी उन्हें ऐसी सफलता नहीं मिली कि 
भारतीय रीति शास्त्र पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता | इस प्रकार हम देखतें 
हूँ कि रोति-साहित्य में रस-सिद्धान्त का इतना समर्थ एवं व्यापक प्रतियादन 
दूसरा कवि नहीं कर पाया, जितना देव ने कर दिया । केवल इसी दृष्टि से 
उनका महत्व हे, उनकी मालिक उदभावनाओं आदि का आचायब के ज्षेत्र में 
कोई महत्व नहीं है | 

आचायत्य की इृष्टि से केशव. का स्थान देव से ऊँचा है। केशव को संस्कृत 
रीति-शास्त्र को हिन्दी में अबतरित करते हुये, अलंकार और रस दानों सम्प- 
दायों की प्रतिष्ठा करने का मुख्य श्रेय प्रात है| देव का विष+्षेत्र अपेत्ताकइृत 
किंचित अधिक व्यायक है, उन्होंने शब्द-शक्ति, रीति, ग्रुण, प्िंगल आदि का भी 
विवेचन किया है परन्तु अस्पष्ठता दोष दोनों में प्रायः एक सा ही है| केवल एक 
बात में देव सक्टठट; ही केशव से अ्रधिक गोरव के अधिकारी हैं--बह हैँ उनकी 
सूद्म एवं गहरी रस-वेतना, जो कि आल्ोचक अथवा आ।चार्य का एक मूलवर्ती 
गुण है। केशव के अतिरिक्त शेष चारों कवियों--कुलपति, श्रीवतिदास तथा 
प्रतायर्सिंह ने आचार्य-कर्म को देव की अपेज्ञा कहीं अधिक गम्मीरता तथा मने- 
योग के साथ ग्रहण किया है | दास वस्तुतः हिन्दी के पहले आचार्य हैं। रीति 
युग फे आचार्यों में हिन्दी की प्रकृति का इतना विशद्‌ शान ओर किसी को 
नहीं था । विवेचन की स्वच्छुता, सिद्धान्तों का व्यावहारिक उपयोग तथा भापों 
की प्रकति का ज्ञान--इन तीनों के विचार से दास की तुलना में देव क्या, कीई 
भी अन्य रीतिकालीन कवर नहीं ठहरता | परन्तु माजिकता का उनमे त्रभाव 
होने के कारण देव का.स्थान उनसे ऊँचा है। प्रतातसिंद 'रीतियुग के प्रथम 


[ (८६ ] 


श्रेणी के कवियों में हैं, परन्तु काव्य विलास में सिद्धान्तों का निर्पण तथा 
उनका व्याख्यान करते समय वे अपने कवित्य को ब्राधक नहीं होने देते । 

सासंश यह है कि काव्य का सर्वाज्ञ विवेचन करने वाले इन रीति थआाचार्यो 
में देव की गणना अवश्य की जा सकती है; परन्तु आचार की दृष्टि से वे इन 
सभी से हल्के पढ़ते हैं। वास्तव में उनका महत्व रसबाद की पूर्ण प्रतिष्ठा करने 
के कारण ही है। 


रीति काव्य में बिहारी का स्थान 


रीति-काव्य की परम्परा प्रायः तीन सो वर्षो तक चलती रही | इसकी मूल 
भावना श्रगार थी | रीतिकाल में इच्द्रिय-जन्य विकारों को साधना का मार्ग 
बनाया जा रहा था। कृष्ण-मक्त कवियों द्वारा अध्यात्म के आवरण में 2 गार 
का वर्णन खूब हुआ, किन्तु रीतिकाल में यह आध्यात्मिक आवरण भी हट 
गया। इस प्रकार ऐहिक शगार के वर्णन की अतिशय प्रधानता ही इस काल 
का मूलाधार है । 


श्रगार रस का रस राजच्व संस्कृत में ही स्वीकार किया जा चुका था। 
पहले पहल जब्देव ने गीत गोविन्द में कष्णु-राधा को अभिनव रूप में उपस्थित 
किया । विद्यायति ने भी अपने काव्य की प्रेरणा का आधार जयदेंवब के गीत 
गोविन्द को रक्‍्वा | रीति कवियों के सामने विद्यायति और यरदास दोनों थे 
था शअ्रष्टछार का प्रचुर सामग्री भी थी किन्तु उन्होंने राधाकृष्णु को भक्त कवियों 
से भिन्न रूप रकवा । 
कृष्ण भक्ति-काव्य में प्रकृति को उद्दीपन के रूप में दखा जाता है वद्यपत्रि उसमें 
बह ऊदात्मकृता नहीं चलो थो जो रीति में दिखलाई पड़ती है, कारण यह है 
कि उनके सन्मुख दृष्णु-काव्प निश्चित आधार था। भक्ति ओर वेराग्य-सम्बन्धी 
अनेक धारणा और शेलियों के लिये भी रीति काव्य कृप्णु काव्य का ऋणी 


है ।संस्दत लक्षण पनन्‍्धों का प्रभाव भक्ति काव्य पर ही बहुत कुछ पड़ चुका था | 
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रीति काव्य में संस्कृत ग्रन्थों के श्राधार पर जब्र रीति ग्रंथ लिखे जाने लगे तत्र 
उनके उदाहरणों की भी सृष्टि हुईं | इन रीति ग्रन्थों में उदाहरण के रूप में 
जिन कवियों की रचनाएँ. रखी गई थीं उनकी ओर हिन्दी के लक्षण ग्रस्थकारों 
ओर कवियों का भ्यान जाना स्वाभाविक बात थी। ये ग्रन्थ--गाथाशसशती, 
अमरूकशतक, अरवाशप्तशती, कालिदास मात्र आदि | इन सभी का हिन्दी रीति 
काव्य पर अमिट प्रभाव पड़ा है। 'त्रिहारी सतसई' में पिछली दोनों सतसइयों 
ओर अमरूकशतक के कितने ही भाव छाया रूप में ग्रहण कर लिये गये हैं ओर 
शेली ध्वनि, व्यंजना आदि की दृष्टि से इन्हीं रचनाओं को आदर्श मानकर 
चला गया है। खोज करने पर कितने ही संस्कृत भुक्तकों में ऐसे दोहे मिल 
जाते हैं जिनको बिहारी ने अवश्य ध्यान में रक्खा है । इस प्रकार बिहारी के 
माध्यम द्वारा संस्कृत मुक््तक-साहित्य का एक बड़ा भाग हिन्दी रीतिकाब्य का 
अंग हो गया । बाद के कवियों ने उन्हीं की सतसई को आधार बनाया । विरह- 
वर्णन की एक विशिष्ट ऊहात्मक शैली बन गई किन्तु रीतिकाल के कवियों ने 
उसका ग्रहण पूर्बंबर्ती हिन्दी कवियों से किया, संस्कृत से नहीं । 

इसी प्रकार प्रकृति वर्णन उद्दीपन के रूप में होने लगा ओर वस्तु वर्णन का 
अभाव हो गया | धीरे-धीरे पटऋतु का विकास हुआ। इसे उद्दीयन काव्य भी 
कह सकते हे । हिन्दी में आरम्म से ही उद्दीगन रूप में खतस्‍्त्र वर्णन पटऋतु 
ओर वारह मासे! के रूप में लिखे जाने लगे। रीति कवियों ने उन्हें अन्यतम 
उच्चकोटि तक पहुँचा दिया | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिन्दी रीतिकाव्य ने संस्कृत काव्य से बहुत कुछ 
उधार लिया । यही नहीं, उसने अपश्रंश शोर प्राकृत से भी बहुत कुछ उधार 
लिया । “'रीतिकालीन कवियों पर संस्कृत ग्रन्थों का प्रभाव” नामक अध्याव मैं 
-हम विवेचन कर चुके हैं कि संस्कृत ग्रन्थों का रीति काव्य पर बड़ा गहरा 
प्रभाव पड़ा है । क्‍ 

रीति काव्य की परमरा में सबते पहले कृपाराम मिलते हें, जिस्होंने 
_सोलहबों शताब्दी के पूर्वाद्ध में द्वित-तरंगिणी की रचना की | इससे यह रि 


दृ सिद्ध है 
जाता है कि सतसई लिखने की परम्परा बिहारी स पहले ही चल पड़ी थी। 


६ का 

कृपाराम ने अपने ग्रन्थ में अपने पूर्व॑र्तों रीति कवियों को भी उल्लेख किया 
है। इनके समसामय्रिक कवि करनेस ओर मोहनलाल मिश्र के श्रप्रात्त ग्रन्थ 
(राम भूपणः अलंकार चन्द्रिका' ओर “रगार सागर' आदि हैं। इसी समय 
हमें रहीम के बरवे और गंग के कबित्त मिलते हैं। इसके बाद हमें केशवदास 
के बड़े भाई बलभद्र मिश्र का नखशिग्व सम्बन्धी ग्रन्थ मिलता है, परन्तु रीति- 
काल के सर्वप्रथम कवि केशवदास ही रीति-कव्ियों में अग्रगए्य हैं। केशवदास 
के दो रीति श्न्थ हैं---रसिक प्रिया श्लोर कवि प्रिया | 


वास्तव में सोलहवीं शताब्दी में भक्ति ओर सन्‍त घाराएँ शिथिल हो रह 
थीं और रीतिकाव्य घारा निरन्तर बल प्राम कर रही थी । इसी शताब्दी में 
चिन्तामणि जियाठी इस क्षेत्र में आए । केशव चमत्कार बादी थे, चिन्तामणि 
रसवादी | हिन्दी में रीतिकाल के प्रवत्त क बेसे केशव ही ह परन्तु लक्षण लिखने 
वाले बग में जिन्तामणि का ही अनुकरण हुआ है। केशत्र प्रव रहे, परन्तु 
उनकी अलंकार-प्रधान शैली की परिपाटी नहीं बनी | अठारहवी शताब्दी के 
अन्य प्रमुख कवि--विद्यारी, सनापति, मतिराम, कुलतति मिश्र, महाराज जसवंत- 


हा 


सिंद, बेनी आदि हैं। 


रीति काव्य की धारा का रंग रूप बिहारी से पूर्व ही निश्चित हो चुका 
था । बिह्यरी ने इस घारा में विशेष योग दिया । उन्होंने मूल संस्कृत अन्थों की 
प्रत्ति से ही अपने काव्य को परिपुष्ठ किया । एक कार्य उन्होंने अवश्य नवीन 
किया | उनके समय तक ब्रजमापा में प्रचुर रचना हो चुकी थी, परन्तु उसका 
रूप शुद्ध ओर निश्चित नहीं हआ था| बिहारी ने एक निश्चित व्याकरण, 
निश्चित शेली और निश्चित भाव-प्रकाशन प्रणाली का प्रयोग किया है | 
उन्होंने श्लेब आर यमक के असाधारण प्रयोग किए हैं । 

त्रिहारी सतसई की उत्कृश्ता की विशेषताओं के कई कारण हँ। एक तो 
 सन्दर समास पद्धति का उत्कर्ष हुआ दै। छोटे से छुन्द में मुन्दरतम 
वेचारों ओर कल्पनाओं को इकट्ठा करके बिहारी ने उसका उत्कृर्ष 
दूसरें उनका काब्य अत्यन्त उच्चकोडि का ध्वनि काव्य है। रस, 
भेद, अलंकार की दृद्धिस सतसई के दोहे कवि की भावुकता ओर 
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उसके पांडित्य के साज्षी हैं। उनमें दाव भावों का बड़ा ही सजीव और मनो- 
वैज्ञानिक वर्णन हुआ है | सनापति के अतिरिक्त किसी भी रीतिकालीन कब 
ने प्रकृति को खतंत्र आलम्बन नहीं बनाया | त्रिहारी का इस ओर किया हुआ 
प्रयत्न अवश्य सराहनीय है | उनके नीति के दोहों में सांसारिक विपयों पर बड़ी 
ही मार्मिक उक्तियाँ कही गई हैं और भक्ति के दोहों में कवि भावुक भक्त के रूप 
में हमारे सामने आता है| उनकी सतसई यूक्ति ओर सुमाप्रित की इद्ठि से बड़ा 
अनमोल ग्रन्थ है। बिहारी की कविता में काव्य-रोति के सभी अंग प्रचुर मात्रा 
में अत्यन्त उत्कृष्रता के साथ मोजूद हू ओर वह भी एक ही दोहे में | अलंकारों 
की सुन्दर योजना, रस की मधुर व्यंजना, शब्दों का लालित्व आदि इतनी मात्रा 
में एक साथ कहीं भी नहीं मिलेगा | सतसई में जीत्रन के प्रस्यक ज्षेत्र की सामग्री 
भी उपस्थित है | श्रगार के ज्ञेत्र में बिहारी ने अपनी सूक्तम दृष्टि का परिचय 
दिया है| उनकी बहुज्ञता का प्रमाण भी उनकी रचनाओ्रों से मिलता है | 
परवर्ती साहित्य पर भी बिहारी की रचनाओं का गहरा प्रभाव पडा है। 
सतसई की परंपरा बिहारी से चली जिसको मतिराम, रामसहाव, चन्दन ओर 
विक्रम ने अयनाया | तुलनात्मक अध्ययन करने से वह स्पष्ट हो जाता है कि 
इन सब पर बिह्ारी-सतसई का प्रभाव है | इस प्रकार हम देखते हें कि विहयरी- 
सतसई परवरतों सतसईकारों के लिए उसी प्रकार आदर्श बनी जिस प्रकार गाथा 
ओर आर्यासप्तशतियाँ बिहारी के लिए आदर्श थीं। परन्तु यहाँ बिहारी ने पं० 
प्मसिंह शर्मा के शब्दों में गाथा और आर्या शव॒शती के मबबून छीन लिए 
वहाँ बिहारी की सतसई को आदर्श ग्रन्थ मानकर चलने वाले कव्रियों ने उनके 
भावों का अपहरण कर उनकी बड़ी छीछालेदर की । त्रिहारी का सोन्दर्य समास 
पद्धति, मापा-सामर्थ्य श्रोर शब्दों के अत्यन्त उपयुक्त चुनाव पर आश्रित है। 
जहाँ अ्मरूक ने एक भाव के लिए एक बड़ा एलोक लिखा वहाँ बिहारी ने उसे 
आ्यमन्त काट-छोँट क्र ओर अमिधघा के स्थान पर व्यंजना का प्रयोग करके 
उसका उत्कर्प अमरूक से अधिक बढ़ा दिया । इमके अ्रतिरिक्त शब्द-संन्दिवं, 
अनुप्रास और माधुरय की जो छ् बिहारी के दोहे में है, वह भाव को विकसित 
करने में कहीं श्रधिक सहायक है| इन बातों का अमरूक, गाथा ओर आर्य 
में--सब कहीं अमाव है | इसी भाषा सामाथ्य के अमाव के कारण बिहारी के 
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ब्राद के सतसईकार भी अपने भावों का प्रकाशन इतना सुन्दर नहीं कर पाये है 
बितना ब्रिहारी कर सके । 

' ब्रिहारी के परवतों सतसईकारों के श्रतिरिक्त भी अन्य कवियों ने बिहारी 
की कविता से सहायता लो | वास्तव में त्रिहारी के दोहे स्वयत्र्‌ 'रूदि' बन गए 
हैं| उनसे शगार काल ( जेंसा कि रीतिकाल को कुछ विद्वान कहते हैं ) का 
प्रश्रेक कवि प्रभावित हुआ है| इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी रीतिकाल 
के केन्द्र में प्रतिष्ठित हें । 

व्रिहारी और उनकी सतसई के सम्बन्ध में जो लिखा गया है उससे स्पष्ड है 
त्िहारी ने बहुत थोड़ी रचना करके रीतिकाल में अपना विशिष्ट स्थान बना 
। है; बिहारी को जो सम्मान मिला वह इस लिए नहों कि वे अपनी कविता 
के ज्ञेत्र में अकेले थे बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी रचना के लिए शथ्रगार का 
जो ज्ञेत्र चुना उसमें उसो ढंग की मुक्तक-रचना करने वाले कवियों स अधिक 
चरद्कर सिद्ध हुए | बहुतों ने उनकी नकल को, बहुतों ने उनके माव लिए, भाषा 
ली, शेली ग्रहण की, पर कोई इतना समथ या शर्शक्तिशाली नहीं हुआ जो इस 
परम्परा में कुछ परिवर्तन कर देता | हिन्दी रीति-काव्य में बिहारी का अपने 
काव्य ओर उसके प्रभाव के कारण एक अत्यन्त विशिष्ट स्थान है - प्रायः वही 
स्थान जो भीक्ति-काव्य में ठुलसीदास या सूरदास का है। वे नि:संदेह रीति-काव्य 


के श्रेप्ठ कबि हैं। 
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सेनापति रीतिकालीन कवि हैं अथवा भक्ति कालीन 


सनापति का जन्मकारू संबत्‌ १६४६ के लगभग माना जाता है। यदि हम 
इस संत को दृष्टि से देखें तो सनायति भक्तिकालीन कवि ही ठहरते हैं | किन्त॒ 
गसा कि हम “रीति-अन्‍्थों की परसरा का प्रवतंक कौन है? शीर्षक प्रकरण में 
वह आए है कि केवल किसी युग-विशष में वतमान रहने से कोई कवि तत्कालीन 
कवि नहीं कहा जा सकता | इस बात का निश्चय करने के लिए उसकी रचनाओं 
के। प्रदक्ति आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ विद्वान भनायति को 


४ 
हद 
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भक्तिकालीन न मानकर रीतिकालीन ही मानते हैँ इसके कई कारण हैं, जो 
निम्नलिखित हैं :-- 
१--इन्होंने शज्ञार के आधार पर ऋतु-बर्णन किया जो रीतिकालीन 
कवियों की एक विशपता थी | 
२--इनकी कविता में विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक 
का चमत्कार मिलता है। यह अलंकारों की ओर प्रब्ृत्ति भी सनापति 
की रोतिकालीनता की द्योतक हे । 
३--इन्होंने रीतिकालीन कवियों की भाँति अपना बंश-परिचय भी 
दिया है जब कि भक्तिकालीन कवि इन लौकिक और तुच्छ बातों को 
परवाह न किया करते थे । 
देखिये अपने पुरखों की कवि ने कितने गर्व से प्रशंसा की है-- 
दीक्षित परशुराम, दादा है विदित नाम, 
जिन कीन्हें जश, जाकी विपुल बड़ाई है। 
गंगाधर पिता, गंगाधर के समान जाके, 
गंगातीर बसति “अनूप” जिन पाई है॥ 
महा जानमनि, विद्यादान हू में चिंतामनि. 
हीरामनि, दीकछित तें पाई पंडिताई हे। 
सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, 
सव कवि कान दें सुनत कविताई है॥ 


७ महक; 


४--ये रीतिकालीन कवियों की भाँति राजदरवार में रहते थ | 


५० 
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यदि हम जरा गहराई से विचार करें तो हमें यह स्पष्ट बविदित हो जावगो 
कि सेनायति भीक्तिकालीन कवि हैं ये तथा उपयुक्त तत्व सारदीन है । खत 
सनापति के ऋतु-बर्णन का प्रश्न है वह रीतिकालीन कवियों की शैली पर अवश्य 
हुआ है किन्तु उसमें कुछ ऐसी विशेपताएँ हैं जो सेनापति को रीतिकालीन 
कवियों से अलग करती है । जहाँ रीतिकालीन कवियों का ऋदुवरत जी) 
परपरा युक्त है तथा उसमें छृदय-तत्व का अमात्र मिलता दे वहां मनाते 
अपने प्रकृति-बर्णन मैं एक सदृददय कवि के रूप में हमारे समझ उपस्थित ढोते ६ । 
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आचार्य शुक्ल ने इनके विषय में लिखा है--“वे बड़े ही सहृदव कवि थे | ऋत 
बर्गन तो इनका जेसा ओर किसी »,गारी कब्रि ने नहीं किया है। इनके ऋतु 
वर्गन में प्रकृति-निरीज्षण पाया जाता है। 
जहाँ तक अलंकारों की ओर प्रद्वति का सम्बन्ध है, सनापति रीतिकालीन 
की भाँति कोरे अलंकारवादी न थे। शुक्ल जी के शब्दों में “इनकी 
बहुत ही मर्मस्पर्शिनी ओर प्रोढ्द तथा प्रांजल है | जंसे एक ओर इनमें 
्ुकता थी वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता थी |? 
कहने का ताल यह है कि सेनायति रीतिकालीन कवियों की तरह कोरे 
चमन्‍्कारवादी नथे वरन्‌ उनमें भावुकता ओर चमत्कार दोनों का अपूर्व 
सामंजस्य मिलता हे | 
यह कहना भी श्रमपूर्ण है कि रीतिकालीन कवियों की भांति सेनापति 
दरबारी कवि थे अ्रतः उन्हें रीतिकालीन कवियों की श्रेणी में रख लेना चाहिए | 
सेनायति ने राज-आश्रय को छोड़कर सन्यास ग्रहण किया ओर तभी से उनके 
काव्य-व्यक्तिव्व का अधिक विकास हुआ । 
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यर्याप भक्तिकालीन कवियों ने अपना वंश-परिचय नहीं दिया है तथापि 
उन्होंने भी अयनी तुच्छुता प्रकद करने के लिए अपने त्रिपय में कुछ न कुछ 
अवश्य जिसा हे। इसके अतिरिक्त सूरदास ने 'साहित्य लहरी? में अपना 
बंश-वृल दिया हैं। केशव्रदास ने भी अपने जिपय में लिखा है। इस प्रकार 
सनावति ने भी यदि अ्रयना वंश-परिचय दे दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि 
हम उन्हें सक्तिकालीन न मानकर रीतिकालीन कवियों में परिगणित करलें। 

इनके अतिरिक्त एक बात ओर है | वह यह है कि रुूनापति के इष्ठ देव 
राम भ, रातकालीन कवियों की भांति उन्होंने कृष्ण के मधुर रूप की उपासना 
न का | ऊपर दिए हुए उनके वंश-ररिचरय में उन्होंने खीतायति को ही याद 
विया है राधावल्लम कृष्ण को नहीं | इन सब बातों के आधार पर हम सेनापति 


के 


की भक्तिकालीन कदि ही मान सकते हैं रीतिकाल्ीन नहीं | 


आधुनिक काल 


आधुनिक काव्य की प्रवृुत्तियाँ 


आधुनिक काल की कविता का आरम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता 

ह की] ठी। पु के ष्च मे 

है | भारतेन्दु के साथ हिन्दी कविता के विषयों ओर उनके प्रकाशन की शली में 
क्रांति हो गई 


सेतिकाल में काध्य-सरिता का जो अबाध प्रवाह केशवदास, चिन्तामर्ि 
सथा मतिराम प्रभुतति कवियों ने प्रवाहित किया था वह प्माकर के समय तक 
ज्शीण तथा मन्द पड़ चुका था | आचाय॑ब के फेर में पड़ कर रीतिकाल के प्रतिभा 
समक्ष कवियों ने जो कुछ लिग्बा वह पिष्टपेषण मात्र था। उनकी रचना से 
साहित्य की मात्रा की अमिवृद्धि चाहे हुई हो परन्तु साहित्य में कुछ नवीनता के 
दशशन नहीं हुए । लोकिक तथा विलासशील वस्तुश्रों द्वारा आकर्षित होकर 
कवि-समुदाय कविता का महान्‌ तथा अलोकिक गुण भूल गया। उनकी रच- 
ब्रो में जीवन से सम्बन्धित उच्च भावनाएँ प्रायः तिरोभूत दो गई | परन्तु धीर- 
धीरे परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ । देश की राजनेतिक रिथिति में भी परिवर्तन 
उपस्थित हुआ | अंग्रेजों के शासन के साथ-साथ उनकी संस्कृति भी भारतवर्ष 
पर छा गई । व्क्‍्किस, श्रकाल, तथा शासन के कीय अस्याचारों से जनता मे 
जाणति हुई। मानव सुलभ प्रतिकार की भावनाओं ने जनता को व्यग्र कर 
दिया। &गार खष्नी के ब्शन करने का इस अवस्था में समय नहीं था। इस 
दाल में परिस्थितियों के अनुरूप ही जाशति के गीतों का सजन हुआ | 


यहीं ढ।रण है कि सारतेन्दु के समद से दतमान हिन्दी-कब्य की जो घारा 
इही है उसमें प्रादीन काव्य-घारा की कई प्रदृत्तियाँ, उसे वेप्णव भक्ति आदि, 

थ ही कुछ ही कुछ नह भावनाओं का री प्रवेश हुआ | इनमें सबसे प्रधान 
राप्ट्रीयता, द्श प्रेम खअथदा व्ततन्त्रता का भावना ई। राषटट्रीव बारो का गान 


राप्र-पतन वे लिए-दुग्ख प्रकाश, समाझ की अदनति के प्रति द्वीम, डुरीतियं, के 


[ घर्०० है 


परिहार के लिए. अधीरता और तलरता तथा हिन्दू-हितेंपिता (जातीबता)-- 
ये भारतेन्दु काल के काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं | 

भारतेन्दु काल से चलकर ये प्रवृत्तियाँ निरंतर विकसित, परिमार्जित एवं 
अनेक अन्य प्रवृत्तियों से प्रभावित होती हुई अत्र तक चली आ रही हैं । प्रारंभ 
के लगभग १०, १५ वर्षों तक तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ | पं० रामचरित 
उपाव्याय, हर्श्राध, रामचंद शुक्स, पं० रूपनाराबण पाण्डेय, माथलीशरण 
गुत्र प्रभत्ति कवियों ने भारतोबता, हिन्दू जातीयता, राष्ट्रीवता जेसे 
विषर्यी पर उसी प्रकार लिखा है जिस तरह भारतेन्दु काल के कत्रियों ने 
लिखा । बीसवों शतावदी में आकर इन प्राचीन प्रद्गतियों के साथ कुछ नितान्त 
नवीन प्रद्त्तियाँ भा इसमें मिल गई | ये प्रवृत्तियाँ संक्षेत में दो शब्दों में व्यक्त की 
जा सकती हँ--छायावाद, ओर रहस्थवाद । इन प्रद्त्तियों के मूल में कई प्रकार 
की प्रेरणाएं हैँ। रांजनेतिक परिस्थितियों, विशेषकर राष्ट्रीय आन्दोलनों की 
असकतता ने युवकों की हताश कर दिया था | साथ ही महायुद्ध की समाति 
के फतस्वरूप हमारे देश में जो पहले राष्ट्रीय ओर सामाजिक समस्थाएँ थीं उनमें 
आशिक समस्याओं का भी योग हो गया | इसका प्रभाव हमारे कवियों पर भी 
खूब पड़ा | पहले तो कुछ कवियों ने चारों तरफ के वातावरण को भुलाने को 
चेप्ट की और अपनी कल्पनानुभूति द्वारा बनाए हुए सौन्दर्य-प्रेम ओर करुणा 
के लोक में जेसे खो गये | सौन्दर्य की अनुभूति के साथ करुणा की अनुभूति भी 
हुई क्योंकि कवियों को अनुभव हुआ कि बाह्य परिस्थितियों से वे अधिक समय 
के लिए. ध्यान नहीं हटा सकते | उन्हें सामाजिक ओर आशिक बन्धनों का 
सामना करना पड़ता था | परन्तु उन्होंने इस क्षेत्र में अपना ज्ञोभ एवं विद्रोह 
न प्रकठ करके अ्रध्यात्मिकता का आवरण डालकर अयने विचारों को प्रकट 
किया | प्रसाद के ऑँस!, पंत के 'उच्छ वास”, रामकुमार ओर मद्वादेंवी के 
करुण गीतों के पीछे कुछ सीमा तक यही मनःस्थिति काम कर रही है । 

मानव-गौरव और आंतरिकता यद्यवि सभी कविताओं में न्यूनाधिक रूप से 
वर्तमान है तथापि छायावाद में ये विशेष रूप से दिखाई पड़ती है । जहाँ तक 
शैली का सम्बन्ध है छायावाद की शेली स्वतन्त्रता लिये हुए है। निराला जत 
कवियों के हाथ में छुन्द ने पूर्ण खच्छुन्दता प्रात करली- है । इस शली में 
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शेपकर रहस्यवाद की कविता हुई है ओर अन्य विषयों की भी जो कविता हुईं 
उसमें एक प्रकार की आन्तरिकता, खबच्छुद्ता ओर अ्रनन्तता है जो 
आध्यान्मिकता से प्रभावित दिखाई पड़ती है। छायबावादियों के जो प्राकृतिक 
बणन होते हैं, उनमें प्रकृति सुन्दरी में मानवीय मावों का आरोप किया गया है | 

इस नवीन धारा के अन्तर्गत एक ओर उपधारा है जिस 'हालावाद' कहते 
हैं | फारसी कविताओं से विशेषकर, उमर खेबाम के अनुबादों से, प्रभावित हो 
इस युग का सन्तप्त नवयुवक कवि अपने को कुछ कर सकने में अ्रज्ञम पाकर 
अपने भाजत्रों को हाला बना कर उसी में मस्त रहना चाहता था। इस तरिपय 
की सबस पहली कव्रिता 'साकी? श्री मोहनलाल महतो वियोगी ने प्रस्तुत की थी । - 
बच्चन ने इस प्रकार की काव्य परम्यरा को चरमोत्कर्प पर पहुँचाया | 

ड़ी गोली का रोचक विकास इस युग की बड़ी विशेषता है। मेथिलीशरण 

गुम की कब्रिताओं में चलती हुई खड़ी बोली का परिमाजित ओर सुब्यबस्थित 
रूप देखने को मिलता है | उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के मेंजजाने 
की पूरी आशा होती है। नए-नए छुम्दों का व्यत्रह्दार ओर तुक के बंधन के 
न्याग की सलाह दिवदी जी ने बहुत पदले दी थी । आधुनिक युग की कविता में 
छुन्दों के नियम पूर्शरूप से हट गए. ओर अतुकांत रचना का सज़पात्र हुआ । 
पद्म्यवस्था स सुक्‍त काव्य-रचना वास्तव में पाइचात्य ढंग के गीत-काब्य के. 
अनुकरण का परिणाम है। अंगरेंजी साहित्य से बेंगला में होता हुआ यह 
गीत-काव्य हिन्दी में थ्रा धमका। इस युग में गीत के इतना विकास और 
स्वाधीनता का इतना बोलशला रहा कि गद्य में भी काव्य होने लगा, जो 
गद्य-दाव्य' या गद्य-गीत' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

छाग्ाबाद के प्रभाव से अभिव्यंजना प्रणाली वा शेली की विचित्रता ही 
सदर बुछ समझी गई। नानी अध्थ-वूमियों पर काव्य का प्रसार रुकसा गया | 
जगत शोर जीवन में नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी रुचि नहीं गयी। 
लछणाशक्ति के सहारे काव्य-शेली क्वा अवश्य बहुत अच्छा विकास हआ | 
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इसमें नादादेश की आकुल व्यंडना, लक्तिशिक देचब्य, मूर्त प्रत्यश्षीकरण, भाषा 


व दह्नता, विरोध चमन्‍्कार, कोमल पदावली आदि काव्य का खरूप संब्राटित 
करन दाली प्रदुर तामश दिखाई पड़ी । 


[ रे०१ | 
उपयु कत परिवर्तन ओर छायबाबाद को लेकर चलने वाली कविताओं के 
साथ-साथ ओर दूसरी धाराश्रों की कविताएँ भी विकसित होती रहीं। दर 
छाब्राबाद की कविता जीवन से दूर हटी, उधर उद्योगीकरण ने वर्ग चेतना प्रदान 
कर बथार्थ का पुट देते हुए काव्य को फिर जीवन की अभिव्यक्ति में निवोजित 
किया । हिन्दी काव्य में यही धारा प्रगतिवादी घाया कहलाई | 


ही 


अब तक की कविता की प्रद्ृत्तियों का ऊपर जो विवेचन किया गया है, 
उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि कविता की अनेक मुखी प्रगति इस युग में 
हो रही है। पश्चिमी शेलियों का ग्रहण करना इस युग की प्रधान विशेषता है | 
वर्तमान कविता में छुन्द की खतन्त्रता के साथ कविता के विषयों का भी विस्तार 
हुआ ओर वर्णनों में मी नवीनता आ गई । 


भारतेन्दुकालीन कविता की प्रवृत्तियां 
गद्य के आविभांव के वाद आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य काव्य 
की नई गतिविधि है। इस समय काव्य की भाषा, भाव, व्यंजना, छुन्द और 
दृष्टिकोण सभी में परिवर्तन हुआ | अब तक पिछली परम्परा भक्ति काब्य ओर 
रीति-काव्य के रूप में चली आ रही थी | राधा-कृष्ण के श्रद्ञारपूर्ण काब्य में 
अतिशयोक्ति और धार्मिकता का प्राधान्य था ओर कविता को जीवन से दूर खींच 
कर कल्पना के लोक में ले जाने की प्रवृत्ति चल रह्दी थी | दरिश्चन्ध ने इस ज्ञेत्र 
में परिवर्तन किया । उन्होंने रीतिकालीन परिपाटी की कविता का अन्त करके इस 
ज्षेत्र में युगान्तर उपस्थति किया। हरिश्चद्ध से एवं प्राचीन परिषाटी को स्थित 
रखने वाले कवियों में सेबक कवि, जिन्होंने वागिलास में नायिका भेद का वर्णन 
केया सरदार जिनके बनाए 'पटऋत', हनुमत भूषण” साहित्य सुधाकरा आार्दि 
प्रसिद्ध हैं; बाबा रघुनाथदास बिन्होंने विश्राम सागर? का निर्माण किया, ललित- 
किशोरा तथा लज्लित माधुरी, जिन्होंने श्रीकृष्ण लीला के बड़े सुन्दर पद गाए €, 
: शुद्ध हिन्दी, गद्य के लेखक राजा लक्ष्मणसिंह ने अमिज्ञान शाकुन्तल, रखश 
ओर मेधदूत में बड़ी मधुर ओर सरस ब्रजभाषा में कविताओं का अनुवाद किया 
लकछीराम भट्ट, जिनका “राबणश्वर कल्मतरु! नामक रीति-य्रन्थ बहुत प्रतिल 
है. विशेष रूप से उल्लेखनीय 
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यहाँ तक प्राचीन परियाटी के अनुकरण पर कविता करने वालों का उल्लेख 
हुआ, इसके बाद भारतेन्दु हरिश्चद्ध का समय शआता है। कविता में नवीनता 
का समावेश गद्य के आर्विभाव, पश्चिमी साहित्य, विशेषतया श्र ग्रेजी साहित्य 
ओर उससे प्रभावित प्रान्तीय साहित्वों के अध्ययन, नई राजनेतिक जाग्रति और 
उन सुधारों ने जिनके प्रवतक राजा राममोहनराय ओर स्वामी दयानन्द थे, के 
प्रभाव से हुआ । सरकार द्वारा किए गये सामाजिक सुधारों का भी प्रभाव पड़ा । 
इस समय का अधिकांश काव्य सुधार-मूलक है | यह आवश्यक था क्योंकि यही 
युग स्ववम्‌ राजनेतिक, धार्मिक ओर सामाजिक सुधारों के प्रचार का युग है 
अतः कवियों ने अपने युग की प्रद्ृत्तियों को पकड़ा ओर उन्हें काव्व का रूप 
दिया। भारतेन्दु की कविता हिन्दी में नवीन प्रगति की पताका लेकर आई 
थी । रीतिकाव्य को शताब्दियों से चली आती हुई गंदी नाली स निकालकर 
शुद्ध वायु में विचरण कराने का श्रेय हरिश्चन्द्र को ही है| उन्होंने कवि-समाज 
स्थापित किए जिनमें समस्या पूर्तियाँ बराबर हुआ करती थीं। हरिश्चन्द्र की 
अधिकांश रचना चली आती हुई श्रगारिक श्रेणी की ही है, किन्तु उन्होंने ऐसी 
रचनाएँ भी प्रस्तुत की जो जातीय माव्नाश्रों से प्रेरित होकर लिखी गई हैं। 
उनमें देश की अवरथा आदि का वर्णन है। साहित्य में उनकी ऐसी रचनाओं 
वा बहुत महत्व है । उनका वास्तविक महत्व हिन्दी कविता ज्षेत्र में परिवर्तन 
उपस्थित करने में आर साहित्य को शुद्ध मार्ग पर ले चलने में है, उच्चकोटि 
की बाव्य रचना करने में उतना नहीं है | उनका यह महत्व स्पष्ट करने के लिए 
हमें यह देखना पड़ेगा कि भारतेन्दु ने साहिस्य ज्ञेत्र में क्या प्रगति की ? भार- 
तेन्दु जी ने काव्यन्जेत्र में प्रकत्तन कर नई धारा का सृज्न-पात किया जिसकी 
अमिट छाप उनके समकालोन कवियों पर देखी डा सकती है| भारतेन्दु के बाद 


उनके युग के दृसर प्रसिद्धि कवि पं5 बद्रीनारायण चाधरी 'प्रेमघन' है । आपकी 
वाविता में तत्कालीन समाज में प्रचलित जातीव भावनाएँ स्पष्ट कलकती हैं। 
आपने देश-प्रेम, हिन्दी-प्रचार, सनातन धर्म आदि के सम्बन्ध में कविता की 
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करते थे | आपने बुदापा, वृष्यन्ताम , हरगंगा, गोरज्ञा आदि अनेक विपयों पर 
छोटे-छोटे काव्य लिखे हैं। ठाकुर जगमोहनसिह यद्यवि सब प्रकार से भारतेन्द 
का ही स्वभाव रखते थे पर वे इस नवीन उत्थान में उनके साथ नहीं चले | 
इन्होंने प्रेम सम्बन्धी कविता ही की थीं तथा इनका मन देश प्रेम की कविता की 
ओर न जाकर प्रकृति को आलम्बन रूप से देखने में रमा | इन्होंने नए ढंग के 
प्रकृति-चित्रण की नींव डाली | ला० सीताराम ब्री० ए.० “भूष' ने मेबदूत, रघु- 
वंश, कुमारसम्मव, ऋतुसंहार आदि काव्यों का संस्कृत से अनुवाद किया। 
पं० अम्बिकादत्त व्यास ओर बाबू रामकृष्ण वर्मा ने भी समस्थापूर्ति कर काव्य 
रचना की । व्यास जी ने बिहारी के दोहों पर कुण्डलियों का एक संग्रह “त्रिहारी 
बिहार' नाम से निकाला | 


पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय ओर पं० श्रीधर पाठक का नाम विशेषतः खड़ी 
बोली हिन्दी के साथ लिया जाता है किन्तु इन लोगों की ब्रञ-भाषपा की 
कविता भी अत्यन्त मधुर ओर सरस होती थी | हरिश्रोध उपनाम” ब्रजभापा ही 
की कविता के लिए. रखा गया था ओर यह पहले इसी भाषा में समस्या पूर्तियाँ 
करते थे | इनका 'रसकलस” नामक रस विष्रयक ग्रन्थ इसी भाषा में प्रकाशित 
हुआ है | पाठक जी ने ऋत॒-संहार का पद्यानुवाद ब्रजभाषा में अत्यन्त मर्मसर्शी 
पदों में किया | इनकी कुल कविता पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि इनकी 
ब्रजभाषा ही का अंश अधिक स्थायी साहित्य हुआ है । उनके सवेयों में हम 
ब्रजभाषा को जीता जागता देखते हैं । 


ब्रजमाषा की पुरानी परपाटी के कवियों में बाबू जगन्नाथप्रसाद “रत्राकर 

का स्थान बहुत ऊँचा माना है | इनकी कविता बड़े-बड़े पुराने कवियी के टक्कर 

की होती थी। कवियों में मी इनकी सी सूक ओर उत्तिवेचित््य बहुत कम दखा 

जाता है| भाषा मी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त ओर गठी हुई ह्ांती थो। 
श्रे साहित्य और ब्रजमापा काव्य के बड़े मर्मशञ माने जाते थे । इन्होंने हिडाला 
तमालोचनादर्श', साहित्य रक्नाकर', 'घनाज्ञरी नियम रत्नाकर' 'हरिश्व८ 

गंगावतरण' और 'उद्धयशतक!” नाम के ग्रन्थों को रचना का जिसम से अन्तिम 


तीन अधिक महत्वपूण € | 
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शय देवीप्रसाद पूर्ण ब्रबभाषा के सुकवि थे | इन्होंने मेघदूत का पद्मानुवाद 
'घाराघर घावन”! नाम से किया है | इनकी कविता बड़ी सरस होती थी | गद्य 
लेखकों ओर समालोचकों में अ्रग्गगए्य पं० रामचद्ध शुक्ल का नाम ब्रजभाषा 
काव्य ज्षेत्र में बड़े आदर से लिया जाता है। आपने 'लाइट आ्राफ एशिया? के 
आधार पर बुद्ध-चरित्र” नाम का एक प्रव॒न्ध काव्य लिखा है। प्रकृति को 
मानव जीवन को चिर सहचरी मानकर उन्होंने उसका संश्लिष्ट चित्रण किया 
है। आपने खड़ो बोली में भी कविता की है 

श्री सत्यनारायण कबिरत्न ने ब्रजमाषा में बड़ी ही सरस कविता की है। 
आपके काव्य में ब्रबभाषरा का सहज माधुय देग्वने को मिलता है इसी से लोग 
आपको ब्रज-कोकिला भी कहते हैं | आपने प्रेम ओर श्रगार को बड़े मर्यादित 
रूप से कविता की है । आपका प्रकृति वर्णन निजी निरीक्षण से उतन्न हृदयोन्लास 
का फल था | आपने ब्रजभाषा में मी राष्ट्रीय भावनाओं का चित्रण करके बड़ा 
चमन्कार किया दहै। श्री विवोगीहरि बजभूमि, ब्जमापा ओर ब्रजपति के अनन्य 
उपासक हैं | इन्होंने अधिकतर पुराने क्ृप्ण-भक्त कवियों की पद्धति पर बहुत 
रसीले तथा मक्ति भावपूर्ण पदों की रचना की है। 

आधुनिक विपयो को लेकर कविता करने वाले कई कवि जेसे श्री दुलागेलाल 
भाग, किशोरीदास बाजपेयी एवं नाथूराम शंकर, लाला भगवानदीन, पुरानी 
परिपाट्ी की बड़ी सुन्दर कब्िता करते थे। पं० गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही” वे 
प्रभाव से कानपुर में ब्रजभाषा के मधुर गीत श्रमी बरावर चल रहे हैँ | मथुरा 
में भी व्रजभाषा वी प्राचीन परम्परा के अनुभवी कवियों का अच्छा समृदद हे | 
स्वर्गीय कविरल चत॒वेदो के सुपुत्र गोविन्दद्त ओर रामलाल अच्छी कव्रिता 
करते ह€। ब्रद़्भापा काव्य परम्परा कस प्रकार जाता जागतो चली चल 
रही है, यह हमारे वर्तमान कवि-सम्मेलनों में देवा जा सझता दे | 

इस प्रदार दम देखते £€ कि भारतेन्द न रीतिकाल की प्रथा के विरुद्ध 
एशकाल की मांग के अनुसार कविता को भी अनेक नए-नए विपयों की ओर 
झुकाया | दश-प्रम, मावृसादा-माक्त, समाड-सुधार आदि लोकहद्ितकर विपयों 
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र लागों का ध्यान आकर्दित किया | उपदेशमय 
पे लिस्दी जाने लगी | दास्वरस को नए फेशन के तथा 
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वीरस्स के लिए पोराणिक ओर ऐतिहासिक ग्रन्थों से आलमन प्रस्तुत किया | 
मक्तक या प्रत्रत्ध काब्य के अतिरिक्त दान-लीला, म्ृगया आदि विपयों को 
लखने के लिए रीति-काव्य-पद्धति अपनाई गई | हृदय में देश-प्रेम के अंकुरित 
होते ही पूव गोरब, वर्तमान हीन दशा का चित्र सामने आने लगता है | किन्तु 
भारत की शोचनीय दशा ओर जाणशति के चित्रों का पूणण अभाव देखकर 
भारतेन्दु ने आशामयी मूर्ति का बड़े विपाद से आह्यान किया। सारांश बह है 
कि भारतेन्दु युग में पिछली भक्ति काव्य ओर रीतिकाव्य के रूप में चली शझ्राती 
हुई परम्परा का विनाश करके नवीन भाव, व्यंजना, छद् और दृष्टिकोण को 
लेकर कविता चल्ली | 


द्विवेदी युग की कविता की ग्रदृत्तियाँ 

बीसबीं शताब्दी में ब्रजभात्रा काव्य की परम्परा चलती रही ओर उसने 
अनेक उत्कृष्ट कवियों को जन्म दिया, परन्तु ब्रजभाषा काव्य में कोई विरोष 
विकास उन्नीसवी शताब्दी के बाद नहीं हुआ | बीसवीं शताब्दी में कविता के 
लिए नई भाषा का प्रयोग किया गया। यह भाषा खड़ी बोली थी जो शताब्दियों 
पहले स कुरु-पांचाल प्रदेश में जन-भाषा के रूप में चली आ रही थो | किन्तु 
१८ वीं शताब्दी में गद्य ज्ञेत्र में इसका आरम्भ हुआ तो साहिल ज्षेत्र में इसका 
अस्तित्व दिखलाई पड़ने लगा | 

द्िवेदी-युग में पहले-पहले निश्चित रूप से खड़ो बोली काव्य-भाषा के 
लिए. प्रयुक्त हुई यद्ययि उसका प्रयोग थोड़ी बहुत मात्रा में मारतेरदु-बुग में भी 
हो चुका था। मारतेन्दु ने अपने कुछ नाटकों में खड़ी ब्ोज्ी पद्म का प्रयोग 
किया है। पं० श्रीधर पाठक ऐवे पहले कवि थे जिन्होंने खड़ी-बोली का गम्म।- 
रता पूरक काव्य-भापा के लिये प्रयोग किथ्रा | उन्होंने अंग्रेजी से अनुवाद किए 
ओर प्रकृति एवं देशभक्ति सम्बन्धी रचनाएं इस बोली में कीं। यद्याव खड़ी बाशी 
कविता के उन्नयक निश्चित रूप में पं० श्रीधर पाठक हैं, परस्तु महावारप्रसाद 
द्विवेदी की शक्ति ने इन्हें इस ज्ञेत्र में पीछि छोड़ दिया | पाठक जी का नवीन 
दृष्टिकोण खड़ी बोली के जन-गीतों ओर जन-साधारण को सामात्य भावनाओं 
एवं अंग्रेजी साहित्य पर थ्राश्रित था । द्विवेदी जी संस्कृत और मराठी काव्य को 
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श्राधार मानकर चले | उन्होंने संस्कृत द्रत्तों का चलन किया ओर खड़ो बोली के 
काव्य में संस्कृत त्तत्सम शब्दों के बाहुलव ओर संस्कृत पदावली के समावेश को 
स्थान दिया | उनके काव्य में नीरसता शुप्कता और कर्णाकठ्ठ शब्दों का प्रयोग 
मराटी से आया | मापा उत्तरोत्तर सीधी होती गई ओर बाद में रससिक्त भी 


हुई परन्त शेल्ी की इतिदत्तान्मकता नहीं गई । वास्तव में द्विवेदी-काव्य रीति-काव्य 
के थ्रगार-रस ओर रीति प्रधानता के प्रति प्रतिक्रिया रूप में उपस्थित हुआ था । 


द्विवेदी युग में जो काव्य-रचना हुई उसकी अपनी एक बंधी प्रणाली थी। 
जिसके प्रवत्त क आचार्य दिवेदी जी थे इन्होंने भाषा की शुद्धता ओर सरलता की 
ओर आग्रह किया | ब्रजमाषा ओर अवधी का जो मिश्रण हिंन्दी की खडी बोली 
कविता में रहता था, उसे दूर कर दिया | भाषा के साथ द्विवेदी जी ने कविता 
शली में भी नधार किया | द्विवदी जी कविता में संस्कृत के प्रयोग के बड़े हिमा- 
यती थे | द्विवदी जीका बह भीशआाग्रह था कि कविता की भाषा गद्य की 
व्यावहारिक भाषा होनी चाहिये। द्विवेदी जी मबोदाबादी थे। अतः » गार- 
भावना को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते थ्र | श्रतः दिवेदी युग के काव्य में 
इतिद्तान्मकता की प्रवानता है और सारा काव्य अमिधा मात्र है न लक्षणा का 
प्रयोग है न चित्रमयता का, न अलंकारों आदि का। 

इसके साथ ही भाज ज्षेत्र में छगार का बहिप्कार ओर समाज-छुधार की 
आर ध्यान दिया गया। मातृ-भूमि, प्रेम ओर स्वठेश-गोरब तो इस युग की 
कविता वा प्राण है | कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन न रहा ओर उसमें 
मानव-जीवन को भावना का समावेश भी होने लगा | साथ ही गंभीरता का 
तत्व विशप रूप से आया । 

सरस्वती के सम्पादन काल में द्विवेदी डी ने अपने मत का प्रचार किया ओर 
बटत से पद्यकारों को जन्म दिया | दिबदी जी ने जो काव्य का आदश रक्‍खा 

से; बहुत से अनुयायी हुए | इनमें से प्रसिद-मेंथित्ञीररण गुस, माथव शुक्ल 

पं० रामनरश तरपादा, पं> गयाप्रसाद शुक्ल 'सनहीं', पं० रूपनारायण पाण्डेय 
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। घनमभ ने दुछ लेक पहल हा चड़ा-दशाला स काट ना करत आाय थ 
न्योता न जे » हि पं 5 ८ के गत कअत >नका णा्‌ जन भा क नम 73 हग >> ठा 
किल्तू घर इस सच ने अकलत हान के कारण संकाला इन हाथ | वे अब एक 
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श्रीधर पाठक मूलतः ब्रजमापा के कवि थे, किन्तु बाद में वे खड़ी बोली में 
कविता करने लगे | लेकिन इनकी भाषा पर खड्डी बोली का प्रभाव बना रहा | 
इन्होंने गोल्डस्मिथ के तीनों काव्यों का अनुवाद किया | जिनमें एकास्तव्रासी 
योगी, ओर श्रान्त पथिक खड़ी बोली में तथा ऊजड़ ग्राम ब्रजमाया में निकाला | 
इन्होंने खड़ी बोली के लिए. लावनी, रोल, सवैये थ्रादि के सित्रा कुछ नए 
छुन्द मी निकाले तथा श्रत॒कांत छुन्द भी प्रयुक्त किए हैं | इनकी कविता में 
सरसता तथा प्रसाद गुण प्रचुर मात्रा में है | इनके प्रकृति प्रेम के दर्शन 
श्मीर सप्मा? में ओर राष्ट्रीय भावना के 'भारतगीत' में होते हैं | इंगलेड के 
स्वच्छुन्दतावाद का हिन्दी में वर्तमान युग में बहुत नाम लिया जाता है। 
प्रारम्मिक उत्थान के भीतर इसका भूल आधार प्रकृति थ्री। हरिश्चन्ध के 
सहयोगियों में काव्यधारा को नए नए विषयों की ओर मोड़ने की प्रब्ृत्ति तो 
दिखाई पड़ी, पर अजभाषा ही रहने दी गई ओर पद्म के ढाँचों, अ्रभिव्यंजनों की 
प्रणाली तथा प्रकृति के स्ररूप-निरीक्षण आदि में खच्छुन्दता के दर्शन न हुए. | 
इस प्रकार की स्वच्छुद्धतता का श्रभास पहले पहल पाठक जी ने दिया । उन्हेंने 
प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही रहकर अपनी थआॉँखों स उसके रूप का निरीज्षण 
किया | इसी प्रकार अ्रभिव्यंजना की प्रणाली, छुन्द, लय आदि के ज्ेत्र में 
उन्होंने परिवर्तन किया | स्वर्गीय वीणा? में उन्होंने उस परोज्ष दिव्य संगीत की 
ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है । 
इन सब बातों का विचार करने पर पाठक जी ही हिन्दी साहित्य में सच्च 
खच्छुन्दता के प्रवत्त क ठहरते हैं। अर ग्रेजी ओर संस्क्ृत दोनों के काव्य-साहिल 
का अच्छा शान होने के कारण पाठक जी की रुचि बहुत परिष्कृत थी। शब्द- 
शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे | जेसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा 
होती थी वैसा ही कोमल ओ ओर मधुर संस्कृत पद-विन्यास भी | ये वास्तव में एक 
बड़े प्रतिभाशाली, भावुक ओर सुरुचि सम्पन्न कवि थे। छुंद, पद-विन्यास, वाक्य 
विन्यास आदि के सम्बन्ध में नई-नई बंदिशें इन्हें खूब सूफा करती थीं। अपना 
रुचि के अनुसार कई नए ढाँचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत दी 
मधुर लय पर चलते थे। अंत्यानुप्रास रहित वेठिकाने समास होने वाले ग्य के से 
लंबे वाक्यों के छुन्द भी इन्होंने लिखे हैं | समाज-सुधार के वे बड़े द्विमावता श्र | 
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द्वितीय उत्थान के लब्धप्रतिष्ठ कवि पं० अवोध्यासिंह उपाध्याय ने 
चज्ञगाषा-बुग में जन्म लेकर जाति देश ओर साहित्य की चेतनाओं के साथ 
अपने जीवन का विकास किया तथा अपनी साहित्यिक घाराएँ निश्चित को । 
आपने खंड-काव्य ओर प्रब॒न्ध-काव्य दोनों रूप में कविताएँ कीं | द्विवेदी जी 
द्वारा संस्कृत इत्तों के प्रयोग का आरम्भ हो चुका था, उपाध्याय जी ने भी इसे 


यहणु किया | आयका प्रथम खड़ी बाली का महाकाव्य प्रिय-प्रवरास! संस्कृत 
चर्ग-इत्तों में ही प्रकाशित हुआ । उक्त काव्य में श्रीकृष्ण ब्रज के रक्षक नंता के 


रूप में अंकित किए गए हैं | कृष्ण मक्तों की परमरा वाले मगवान और लक्ष्मी 
खख्य राधाक्ृष्ण' श्रगारी कब्रियों के हार्थों में सामन्‍्य विलासी मानत्र हो गए 
थे | उपाध्याय जी ने इनकी इस रूप में जित्रित करके बढ़ा सारी काम किया 
है| यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनाव्मक ओर वर्णनाव्मक है। उपाध्याय 
जी की काव्यधारा पर राजनतिक ओर धार्मिक क्रान्तियों का प्रभाव पड़ा है। 
सुधारवाद की भलक इनके काव्यों में स्पष्ट परिलक्षित होती है | इस काव्य के 
उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया | इस बार उनकी 
काव्य धारा में मुहावरों की धारा बही | ऐसी कविताओं का संग्रह 'चोखे चोगदे! 
में निकला | यही द्िकलात्मकता उपाध्याव जी की एक बड़ी विशेषता दे। 

बेएही-बनवास उनका दूसरा विशाल ब्रन्थ हे जिसमें मवभृति के उत्तर रामचरित 
वी काया है | इसमें सीता को आएुनिक नारी-रूप में चित्रित किया है । उन्हे 
लद्धगण द्वारा बाल्मीकि के आश्रम में न भिजवा कर स्वय॑ पति की इच्छा के 
अनुकान वहोँ भिजयाद है। किन्तु इस ग्रन्थ में छुल्दोभगंता, प्रकृति-त्र्गन 
र्शा 


[क 
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थिलता मिल्ञती है, इसलिए इसका साहिखिक 
पे अधिक नहीं है| आउयके काव्य में शेल्ली के चार रूप में मिलते ह#ैं:--- 
(+। उद्‌ की मुहाबरेदार शैली > ३ 





2 प्र ३ 3 * 4 रा मिव न कक.. व! न लय, कं 
साई न €। २-+हन्टदा का राति काज्ान श्ली के दशन 'रसकचन! में हैं । 
] ; पप्रिय-प्रदासा नामक महाकाव्य में 

८. ९ मल ने सर सतह 3 गम ५5: इक 
नछते €ै।| ४दतंसान सरल हिन्दी] $ देन उनके 'वेदही इनदास' में मिलते 


पे सता 4 20 2: ले हवस 
है । आते; हस कर सकते हू के छाया के झार आजाद थ | इर सरत तथा 
2 पक 2 कर न / ज्ाउयजे सफस फ्द अल 
छवगाजत हावा प्रकार का साया का आयरन सरुजताएब # प्रयोग किया द्द् 
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मेथिलीशरण गुप्त वर्तमान काल के प्रसिद्ध कवि हे। आयकी प्रारम्मिक 
की, द्विवेदी जी की देग्वरेग्व में निकलती रही थीं श्रार इस कारणग इनकी 
भाषा अव्यन्त परिमाजित रही | विशेष संस्कृत-गर्भित न करते हुए तथा 
हा भी पुट प्रायः नहीं देते हुए. इन्होंने सरल शुद्ध हिन्दी ही का प्रयोग किया 
| पहिला काव्य-ग्रन्थ 'मारत भारती! दे जिसमें उनकी राष्ट्रोय भावना 
का पूर्ण समावेश है। व युग के प्रतिनिधि कवि हैँ | युग की कोई प्रश्न॒त्ति उनसे 
नहीं छूटी है | उन्होंने राष्ट्रीयता की दृष्टि से सभी संस्कृतियों के प्रतीक काव्य 
लिखे हैं| पौराणिक संस्कृत के प्रतीक चद्धद्दामः, 'तिलात्तमा?, 'शकुन्तला?, 
नहुप आदि हू महाभारत कालीन संस्कृति के प्रतीक 'जयद्रथवथ्र', बकसंदार'- 
'वन-वैभव', 'सेरन्त्रीग, और द्वापर! हैं | राम-संस्कृति 'पंचवटी! और 'साकेत! में 
दिखलाई देती है। मध्यकालीन संस्कृति की प्रतीक रचनाएँ वशोधरा' 
अनघ! और 'कुणालगीत! हैं मध्यकाजीन सिकख तथा राज संस्कृति की कलक 
रंग में भंग”, 'गुरुकुल! 'तेगबहादुर ओर मिद्धराज? में है। राष्ट्रीय और 
सामाजिक तत्व 'भारत-भारतो”, 'किसान! ओर “विश्ववेदना? में हैं ओर 
मुस्लिम संस्कृति अ्र्जन ओर ब्रिसर्जन” तथा' काब्ा ओर कब्ला' में व्यक्त हुई हैं। 
इस प्रकार उन्होंने कोई ज्ञेत्र नहीं छोड़ा है । वेतालिक की रचना उस समय 
हुई जब गुप्तजी की प्रवृत्ति खड़ी ब्रोली में गीत-काव्य प्रस्तुत करने की ओर भी 
हो ग़ई । यत्र प गुम जी जात्‌ और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में दी महत्व श्रोर 
सोन्दय का दर्शन करने वाले तथा अपने राम को लोक के बीच में अ्रधिष्ठत 
देखने वाले कब्रि हैं, पर बतमान युग में 'छायाबाद' नाम से रहस्वात्मक कब्रि- 
ताओं का ऋलरव सुन इन्होंने भी कुछ गीत रहस्ववादियों के खर «* गाये द जा 
अऋंकारः में संग्रहीत हैं | साकेत ओर यशोघरा इनके दो प्रवन्ध काव्य दे । दोने 
में काव्यत्य का तो पूरा विकास दिग्वाई पड़ता है, पर प्रवस्धल की कर्मी दें ! 
इनकी रचना उस समय हुई जब गुप्तजी की प्रद्नात्ति गीतकाव्य या नए ढंग के 
प्रगीत मुक्तकों की ओर हो चुकी थी 'साकेत” को रचना तो मुख्यतः इस उद् शत 
से हुई कि उरमिला काव्य! की उपेक्षिता न रद्द जाब | यशोवरा की रचना 
यकीय ढंग पर है | गुप्तजी की रचनाओं के भीतर तीन अवस्थाएँ, लक्ञित हो 
| प्रथम अग्रस्था तो मापा के परिमार्जन की है जिसका उदाहरण मारत-भारत 
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| दूसरों अवस्था वह दे जो गुप्त जी ने बंगमापा की कविताओं का श्रतुशीलन 
तथा मधुसदनदत्त रखित ब्रज्जांगना', 'मित्रनाथ वर का द्‌ किया । इसस 
इनकी पदवल्ी में बहुत कुछ सरसता ओर कोमलता आई | उसके उपरान्त 
पावाबाद) कही जाने बाली कव्रिताओं का चलन होता है ओर गुप्त जी का कुछ 
आकाब प्रमीत मक्तकों ओर अभिव्यंबना के लाजणिक बेचित््य को ओर भी हो 
ज्ञादा है । इस अवस्था का आमास 'साकेत' आर बशाघरा' में मी पाया जाता 
है । गुप्तवी वास्तव में सामंजस्थवादी कब्र हैं। वे पवके बेप्ण्य होते हुए भी 
राप्ट्रीयता के विशाल दृष्टिकोण को अयनाने दे । प्राचीन के प्रति पूज्य मात्र और 
नवीन के प्रति उनन्‍्साह, दोनों इनमें हैँ । 

गुप्त जी के साथ ही स्व ० रामचरित उपाध्याय इस ज्ञेत्र में आए। थे संस्कृति 
के अच्छे पंडित थे ओर द्िवेदीजी के प्रोत्माइन से इस क्षेत्र में वृद्दे । राष्ू- 
भारती, देवदूत', 'देवसभा', देवी द्रोगद्री ,मारत-शक्ति', विचित्र विवाद, 
झादि अनेक कविताएँ इन्होंने न्‍्वडी बोली में लिखा 'रामचरित-चितामणि! 
नामक एक बड़ा प्रत्ध-काब्य भी उन्होंने लिखा | दसरे संस्कृत के विद्वान जिनकी 
कविताएँ सरखती में छुप्ती रहीं पं७ गिरघर शर्मा 'नवरनन' हैं। रवीन्द्र बाबू 
वा गीतांजली का हिन्दी पद्मो में इनका अनुवाद निकला । मात्र के शिशुपाल- 
बंध के दी सर्गी का अनुवाद इन्दोंने ४हन्दीमाा नाम से किया । इनकी रच- 
नाएं अधिकतर इतिद्त्ताव्मक या गद्यत #&॥ पं० लोचनप्रमाद पास्शेय की 
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छाय-दाटी बाविताएँ बड़ी सरस होती ६ । इनका 'स्गी-दःः्ख मोचना अच्छा बन 


पड्टा है | ब स एस कब्र ह जिन्होन दिद्दी ही की काव्य मान्यतातओं को 
स्तवावार कर लिया था। थार जे। साप्तः उनके प्रभाव में पड़ रह थे | इन 


८ 


प्रसिद्ध वबियों के गविरिक्त ओर ने जाने कितने कवियों ने खड़ी दोजी में कृट्केन 
हर ग््‌ के 


वाविता। लिखी दिन पर द्िद्दी डी का प्रभाव सप्य कचकता था। दियेदी जी 
ने एस लोगे के विए ली कदिता का सारे प्रशस्त किया । सिममें बव्रि-दृदय 
सास मात्र बा ने था, परखु जो रतिद्तानमक गद्य-निदंब की तुकबन्दी के रूप में 
ट्पत्थित कर सकते थे । उनके कारण कझावप ही भापा ओर गद्य की नाया में 
वे), धस्दर महा रदा था। दर्ालए प्रचेक वबक्ति कद इस बेंटदा था | काब्य- 
तेदद्ाय हपिताओं मे उस सम दा सामदिह सहिस्य दरपर |£ 


४) 
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द्वितीय उत्थान में शेसे भी अनेक कवि थे जिन पर द्िवेदी जी का सर 
प्रभाव नहीं था, परन्तु जो भारतेन्दुबयुग से चली आ्राती हुई काव्य-परम्परा का 
पालन कर रहे थे | ये कब्र या तो केवल ब्रज-भाषा में ही रचनाएँ करते थे 
(जते वियोगी हरि ओर सत्यनारायण कविरतल) या व्रज-भाषा ओर खड़ी बोली दोनों 
भाषाओं में लिखते थे। पिछली श्रेणी वपूर्ण कब्रि हैं--राय देवीप्रसाद पूर्ण 
नाथूराम शकर, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनही', लाला भगवानदीन, पं० रामनरेश 
त्रिपाठी तथा पं० रूपनारायण पाण्डेय | इन कब्रियों ने सरस्वती! के एप्टों से 
काव्य लिखना नहीं सीखा था। भाषा के कारण उनमें हृदय, कल्लना ओर 
कन्ना का समुचित समावेश नहीं हो पाया ) सत्यनारायण कविरन को छोड़कर 
ऐसा कोई भी कवि नहीं है जिसने त्रजमापा में विविध विफ्यों को अपनाया हो | 
खड़ी बोली में मी क्वित्त सवैयों को लिखने की प्रथा चल पड़ी थ्री। शंकर, 
सनेही, गोपालशरणसिंह के खड़ी ब्रोली के कव्रित्त ओर सवैये भाषा सीष्टव अ्रार 
रस-परिपाक की दृष्टि से ऊँची श्रेणी के हैं ' इन कवियों में सत्यनारायण कविरत् 
ब्रज-भाषरा काव्य में तथा पं० रामनरेश त्रिपाटी खड़ी बोली काव्य में सर्वोच्च हैं । 
पं० सत्यनारायण कबविरल जेसा कवि-हृदय भारतेन्दु के बाद किसी कब्र को नहीं 
मिला था | उनका काव्य-जोवन से प्रयूत होने के कारण अमभिनन्दनीय है | 
स्टार 
“छायावाद' 
दिंवेदी युग का काव्य इतिब्ृत्तात्मक था । कवि उसमे ऊब चुके थे, विंरेपकर 
जिन्होंने अंग्रेजी काव्य का अध्ययन किया था या जो अंज्रेजी ओर बंगला साहिल 
के वातावरण से प्रभावित हो चुके थे | अतः काव्यकला ज्षेत्र में द्िवेदी-युग की 
काव्यथारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई - उसके अ्मिधा प्रयोग के विरुद्ध लक्षणा आर 
5यंजना का प्रयोग हआआा | प्रतीकात्मक शली का प्रचलन हुआ | विरोपण का 
प्रयोग विरोष्य के लिए, भाववाचक शब्दों का श्रधिक प्रयोग, विशयगण विपयत 
ग्रन्योक्ति पद्धति का आश्रय लाज्णिकता का वाहुल्व, वैनित्व प्रदर्शन की प्रव्नत्ति 
शब्द-सौन्दर्य पर भाव सोन्दर्य से अधिक इृड्धि ये नए काव्य (छावाबाद) को कुठ 
विशेषताएँ थीं । किन्तु इन शल्ीगत विशेव्ववाशों के अतिरिक्त छावावाई कं 
कुछ वस्तुगत विशेयताएँ भो हैँ जिनके कारण छाव्राबाद | साहित्य से श्री 


जज 


एक महत्वपूर्ण स्थान रब्ता है। डा० नगनद्र के अनुसार 'छाबावाद स्थूल के 
प्रति सूक्ष्म का ब्रिद्रोह है?, जिसका अमिप्राय यह है कि उसमें द्विवेदी थुग की 
इतिदृृत्तान्मक शुप्कता के विरुद्ध यूक्षम भाव सम्बन्न सरसता का समावेश है। 
छावावाद में यक्ष्म से यद्टम मनोभावों का प्रतीकात्मक शेली में चित्रण होता है । 
दु्खवाद, मानवगारतर आर व्याक्तत्राद, ध्वदश प्रम प्रकृति में मानवीय भावों का 
आरोप आदि छावावाद की अन्य वस्तुगत विशेषताएँ हैं । 


छायाबाद शब्द की अनेक व्याख्याएँ हो चुकी ह। छाबावाद नामसे ही 
उसकी छाबात्मकत। स्प॑'्ठ हे । श्रा महादवी वर्सा के सारगर्भित शब्दों में 
“स्रायाबाद ने मनृप्व के छव ओर प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल 
दिये जा प्राद्चीन काल से त्रिम्ब-प्रतित्रिम्म के रूप में चला आ रहा था ओर 
जिसके कारण मनुप्य को अपने दुः्ब में प्रकृति उदास ओर सुख में तुलकित जान 
पड़ती थी | छाबाबाद की प्रक्कति घट, कृप आदि में भरे जल की एकरूपता के 
समान अनेक रूपों में प्रकद एक सह्याप्राण बन गई अ्रतः अब मनुष्य के अश्र , 
मेत्र के अलनकणु आर प्रथ्वी के ओम-विन्दुओं का एक ही कारण एक ही मूल्य 
हैं |5 छायाव्राद में रोमाह्िसिज्म की भाँति कलाकार का कला स अधिक गह 
सम्बन्ध माना गया दे क्योकि कला में कलाकार के भावात्मक व्यक्तिस्थ की छाप 
अवश्य रहता है। सहादवा न श्रास कहां ह कि “मनुष्य का वाद्य सानद 4 की 
पर से हटाकर प्रत्दति क साथ घ्रपन अविस्छिन्न सन्दन्ध की स्मृति दिलाने का 
श्रेय भी छावावाद के ही है | स्मृति दिलाई इसलिए कहती हैं कि यह सम्बन्ध 


0 


शाहवत हैँ, वेबल हम लोग उस भूल-से गये थे | हममें स प्रायः सभी बचपन में 
तिवजियों के साथ दोड़ ६. विडियो के साथ गाते रहे 


5 


फू 
इट होम पर हमारा जीवन एल कृत्रिम उन्‍्धनों से जकइ जाता है कि 


घी 


हैं, कोई फूल ग्विला 
टखवार एस प्रसत्त हात रह € साना बह हमारे हृदय में हे |! परन्तु 
हु उस आर 
यान है ने की न तो इच्छा होती हू ने अवकाश मिलता है। वास्तव में पक 


रू । प् र्ति 
ञ> / हे. कप लि.) ग 
उत्तर न की आय शा आजतक अधकआ एफ लक (:7०>अ रन है" ब्यृ खत र्डः ई 
३ सान्वना धार े हनन देने का झापूय शाक्त दाता है | तारा स जी चाटना 
रात २११ € गस से ध्य द्रि दा सग्च | सझतो के शझदि दक्ष जमकी - ; 
पोते सारी वी नल से झोपषेके हुत 4 सकता हैं, दाद बह उसकी भाषा समन्कन 
इपू ३ | 
सं तय का कफ लत ने छिकचनप ८ द्ा्ि 
गा हा पी, इापयादधाद आेे छोत्रिक्त स्लजकत+ “३5 न्‍>. 
कं न्‌ [ (*] जप || 8 *2६ 4.54 | कांद््ता हु्सारा सझात कृ साथ 
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रागात्मक सम्ब्रत्थ स्थावित करता है | जब हमारा आत्मा अपन हृदय की व्यापक 
भावानुभूतिम समस्त विश्व के उपकरणों स एकात्म भाव-सम्बन्ध जोड़न लगती 

जत्र हमारा हृदय अपनी रागाव्मक आत्मीयता से इतना अरवरिमित हो जाता 
है कि अपनी भाव सत्ता से समस्त जड़-चेतन पदार्थों को अपना बना लेता है-- 
उस समय की परिपूर्णता में, अपनी बसुघ विहलता में हमारे हाथ मे जो मूर्ति 
बनगी, हमारी वूलिका से जो प्रतिभा-निर्मित होगी, हमारे स्वर से जो रागिनी 
छिड़ेगी, हमारे अ्रगों से जी भाव-व्यंजना होगी तथा हमारे कंठ पे जो बागी फूट 
पड़ेगी--वह छायावाद के ही प्राण से अनुप्राशिणित, उसको ही गति से गतिशील 
तथा उसके ही रग में रंगी होगी | 

श्री गंगाग्रसाद पाण्ड्य ने छावाबाद का विश्लेपण करते हुवे कहा है कि 
“छायाबादी कबि का मुख्य उद्देश्य असाधारण भावावंश को व्यक्त करता है | 
यह कोई नई बात नहीं द्ः प्राय; प्रत्येक युग में अनन्त प्रकृति के बीच विपमता 
को देखकर भावुक लोगों ने ऐसी अ्िव्यक्तियों की शरण ली है | छावाबाद की 
प्रथम अवस्था में सृष्टि के प्रति वरिस्मय का भाव अपने सन्देह में सजग रहता है। 
दूसरी अवस्था में मानसिक अशान्ति की आकुज्ञता का आभास मिलता है, उस 
समय कलाकार कुछ खो-सा जाता है| तीसरी अवस्था उसकी सफलता की 
सोत्रान है, क्योंकि यहाँ उसको अपने प्रम का प्रकाश प्राप्त हो जाता है ओर बह 
संतोष के साथ अपने व्यापक रूप में अपने को लीन कर लेता दे। यही छाया- 
ब।द की चरम परिणित दै .”' इन उपयुक्त विश्लेष्णों के आधार पर हम कह 
सकते हैं कि जिस समय प्रथम मानव ने कल-कल करती हुई निभरणी में 
अपने ही भावों जेसी कोई प्रायछाया देखी उसी समय छायाब्राद की भावानुमूति 
उसके हृदय में उदित हुई । इस प्रकार हम देखते है कि छायावाद वर्तमान युग 
की भावनाओं का एक प्रतित्रिन्ब्रित ओर प्रतिमूर्ति रूप है, सहस्त्र मुली काव्यगत 
भावनाओं का एक समस्यात्मक नाम है। इसमें हमारी मन्दमुस्कान है, करुणु 
आंसू की धारा है, चंचलता है, आशा को इच्ध घनुप्री रंगमयता हैं, निराशा की 
ग्राकुल घटाएं हैं। भावनाएँ कहीं मध्यान्द की रविकिरण की माँति सप्य, क 
दूर ज्ञितिज की माँति घुँघली तथा कहीं महाकाल की कल्लना के समान कार्ली 
कै 


ना 


आर अन्चकार मच ह 


: 

पाण्डेय जी आग कहते है “कि मेरा विश्वास है कि जिस मानवेतर 
आध्यात्मिक तख का निरूयण शब्दों का संकुचित सीमा में सम्भव नहों हे, उसकी 
स्ब्याप्ति छाबा को प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रहण कर, उसके अव्यक्त 
व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण कर, वर्दि उस पूण तल के प्रकाशन का प्रयास किया 
जाय तो वही छाताबाद हागा। परमात्मा की सत्ता संसार का वरतुमात्र में 
प्रतिविग्बत है, इसी आधार वर हम उसके अजितनीय तथा अव्यक्त स्वरूप का 
उखिनन, आाराबन कर सकते हैं। आँखों के सामने विस्वृत-सा आकाश शूत्व के 
सिवा क्या है. पर हम उसके नीले रंग तथा उसकी छाबा का आभास जल में 
पाते हैं । वही उसकी सरूप सा दे | उस अव्यक्त तथा अस्पष्ट सत्ता की खोज 
मानव प्रकृति का एक अनियाय स्वरूप हे | इस चश को काव्यमव भावना ही 


हुँ । /00४१ 


छााबाद है | उदाहरण के लिए. प्रकृति में प्रेवनी का झ्रारोव अनादिकाल से 
होता आया है. मानव आर मानवतर जीवन में तादान्म्य मावना की कल्पना 

| बहन पराना है। वही आज भी हम काव्य में पाते हैं, किन्चु यह आरोप भी 
दा प्रकार का हाता है। प्रक्राव क किसा शरा का एक पार्थिव व्यक्तित्व देना 
तथा प्रकृति के किसी अंश में एक व्यायक व्वक्तत््र का आरोप | प्रथम श्रेणी 
की कबिता वस्तुवाद की सामा से सीमित होगी उससे पार्थिव स्थूलता मात्र की 
डय्सा मिलेगी | यूर का बाल वर्णन, चुलरी का ऋतु दर्गन, विद्यायत्ति का 
भालती धार भँवर की लेकर उनमे प्रियतम-प्रेयती का व्यक्ति निरूपण ये सभी 
चस्त॒वाद वी रचनाएँ ८ । इनका झाधार स्थूल एवं सीमित हूं | इसका अर्थ यह 
नहीं दे कि हमारे प्राचोन साहित्य में छायावादी काव्य का अभाव ईे । बेदों के 
द्वारा दिया गया ऊपा तथा सम्ध्या का व्यक्ति चज्म एवं व्यापक है, उस हम 


खावाबाद में 
सदय हो ज्ञाती है. बस्त-भेद की इत्रिमता अभेद की प्राइतिकता में परगित हो 


छावादा५ रुत मे भटद्टश कर सकृत है। बरुबाद की व्वूलता 


जाती है, व्यापक व्यंडना आर सह्य ऋल्वना तथा आध्यात्सिक बवनि क्र 
प्राधानय दे; इस से छावादाद वरकुविशेप की सोना पार कर जाता द | दिशुद्ध 


४ एल कर शादि का नृतय, 
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रागात्मक सम्ब्नत्थ स्थायित करती है | जब हमारी आन्‍्मा अपने छदय की व्यापक 
भावानुभूति्म समस्त विश्व के उपकरणों स एकान्म भाव-सम्बन्ध जेड़न लगती 
हू, जत्र हमारा हद॒व अपनी रागात्मक आतन्मीयता से इतना अपयरिमित हो जाता 
हैं कि अपनी भाव सत्ता से समस्त जड़-चेतन पदार्थों को अयना बना लेता है-- 
उस समय की परिपूणता में, अपनी वनुप्र विद्वनता में हमारे हाथ से जो मूर्ति 
बनेगी, हमारी तूलिका से जो प्रतिभा-निर्मित द्वागी, हमारे खर स जो रागिनी 
छिड़ेगी, हमारे श्रगों से जा भाव-व्यंजना होगी तथा हमारे कंठ ते जो वाणी फ्रट 
पड़ेगी--वद छायाबाद के ही प्राणु से अनुप्राणित, उसको ही गति से गतिशोल 
तथा उसके ही रग में रंगी होगी। 

श्री गंगाप्रसाद पाएडय ने छायाबाद का विश्लेपण करते हये कहा है कि 
“छायावादी कवि का मुख्य उद्द श्य असाधारण भावावंश को व्यक्त करता है | 
यह कोई नई बात नहीं है, प्रायः प्रत्येक युग में अनन्त प्रकृति के बीच विपमता 
को देखकर भावुक लोगों न ऐसी अ्भिव्यक्तियों की शरण ली है | छायाबाद की 
प्रथम अ्रवस्था में सृष्टि के प्रति विस्मय का भाव अपने सन्देह में सजग रहता है । 
दूमरी अवस्था में मानसिक अशान्ति की आकुज्ता का आभास मिलता है, उस 
समय कलाकार कुछ खो-सा जाता है | तीसरी अवस्था उसकी सफलता की 
सायान है, क्योंकि यहाँ उसको अपने प्रम का प्रकाश प्राप्त हो जाता है ओर वह 
संतोप के साथ अपने व्यापक रूप में अपने को लीन कर लेता है। यही छाबा- 
बाद की चरम परिशित है .” इन उपयुक्त विश्लेदणों के आधार पर हम कह 
सकते हैं कि जिस समय प्रथम मानव ने कल-कल करती हुई निर्मरणी में 
अपने ही भावों जेसी कोई प्राणछाया देखी उसी समय छाबाबाद की भावानुभूति 
उसके हृदय में उदित हुई | इस प्रकार हम देखते है कि छायाबाद वतमान युग 
की भावनाओं का एक प्रतिबिन्बरित ओर प्रतिमूर्ति रूप है, सहस्त्र मुखी काव्यगत 

बनाओं का एक समस्वयात्मक नाम है। इसमें हमारी मन्दमुस्कान है, केण 

आंसू की धारा है, चंचलता है, आशा की इन्द्र धनुपी रंगमयता है, निराशा का 
ग्राकुल घटाएं हैं। भावनाएँ कहीं मध्यान्ह की रवरिकिरण की भाँति स्पष्ट, कहीं 
दूर ज्ञितिज की भाँति घुं घली तथा कहीं महाकाल की कल्पना के समान काल 


ओर अन्यकार मय दें । 
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पाण्डेय जी आगे कहते हैं “कि मेरा विश्वास हे कि जिस मानवेतर 
आध्यात्मिक तत्य का निरूयण शब्दों को संकुचित सीमा में सम्मव नहीं है, उसकी 
सबब्याप्ति छाया को प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रहण कर, उसके अव्यक्त 
व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण कर, यदि उस पूर्ण तत्व के प्रकाशन का प्रयास किया 
जाय तो वड्ी छायराबाद होगा | परमात्मा की सत्ता संसार की वस्तुमात्र में 
प्रतिविम्बत है, इसी आधार पर हम उसके अ्रनितनीय तथा अव्यक्त स्वर का 
जितन, आराधन कर सकते हैं। आँखों के सामने विस्वृत-सा आकाश शल्य के 
सवा क्या है. पर हम उसके नीले रंग तथा उसकी छाया का आभास जल में 
पाते हैं | यही उसकी सरूप सत्ता है। उस अव्यक्त तथा अस्पष्ट सत्ता की खोज 
मानव प्रकृति का एके अनिवार्य स्ररूप है। इस चेश की काव्यमय भावना ही 
छायाबाद है | उदाहरण के लिए प्रक्नति में प्रेऐमी का आरोप अनादिकाल से 
होता आया है. मानव ओर मानवेतर जीवन में तादात्य भावना की कल्पना 
ग्री बहुत पुरानो है। वही आज भी हम काव्य में पाते है, किन्ठु यह आरोब भी 
दो प्रकार का होता है| प्रकृति के किसी ग्रेश की एक पाथिव व्यक्तित्व देना 
तथा प्रकृति क किसी अंश में एक व्यापक व्यक्तित्व का आरोप | प्रथम श्रेणी 
की कविता वस्तुवाद की सोमा से सीमित होगी उससे पार्थिव स्थूलता मात्र की 
उयमा मिलेगी | सूर का वाल वर्णन, तुलसी का ऋतु वर्णन, विद्यापति का 
मालती ओर भैँवर को लेकर उनमें प्रियतम-प्रेयसी का व्यक्तित्व निरूपणु ये सभी 
वस्तुवाद की रचनाएँ & । इनका शअआधार स्थूल एवं सीमित है | इसका अर्थ यह 
नहीं है कि हमारे प्राचोन साहित्य में छायावादी काव्य का अ्रभाव है | बेदों के 
द्वारा दिया गया ऊपा तथा सन्ध्या का व्यक्तित्व सूक्ष्म एवं व्यापक है, उस हम 
छावावाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं | बखुवाद की स्थूलता छाबाबाद में 
सुद्धम हो जाती दे, वस्तु-मेद की ऋृत्रिमता अभेद की प्राकृतिकता में परिणित हो 
जाता है, व्यापक व्यजना आर सद्नन कल्नना तथा आध्यात्मिक व्वनि के 
प्राधान्व के बल से छायावाद वस्तु-विशेष की सीमा पार कर जाता दै। विशुद्ध 

छायवावाद को एक उदाहरण में देखा जा सकता है;-- 

तारकमसय नव वेणी-बन्धन 

शाश फूल कर शशि का नूतन 
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रश्मि-बलय सित घन-अबगंठन 
मुक्ताहल अमभिराम विछा दे चितवन स अपनी। 
पुलकती आ बसनन्‍्त रजनी । 

यद्यपि इन पंक्तियों में सन्हँ आभरणों का आभास मिलता है जो एक 
पाथिव रमणी धारण करती है परस्तु रजनी का यह चेतन व्यक्तिस्तर व्यापक है 
उसमें किसी पार्थिव नारी की सीमा नहीं हैं, ऐसा चित्रण तो लोकिक रुपकों 

द्वारा ही संभव है पर उरमें वह यह्म चेतनता पुलकित होना चाहिये । 
छायावाद की परिभाषा तथा उदाहरण स उसकी काव्य-स्थिति स्पष्ट 
चुकी है अब हम उसकी भावना के मूल तन्बों का विश्लेषण वर्तमान काव्य के 
आधार पर कर सकते हैं | अ्र ग्रेजी के रामान्टिसिज्म की माति प्रायः छाबावाद 
का भी उद्भव हुआ है | इसी कारण वह हमारे साहित्य की नव जागृति का 
सन्देश अपने भीतर निहित कि? हुए है, जिसका आधार सोन्दर्य-भावना, प्रेम 

भावना, करुण तथा प्रकृति प्रेम है| नीचे हम इन पर विचार करेंगे:-- 

९--सौन्दर्य भावना--छावाबाद में श्रगार की धारा ने एक प्रच्छुन् 
रूप ग्रहण किया । उसने अ्रशरीरी सोन्द्रय-प्रिवता को जन्म दिया जो छात्रावाद 
की जिशेषता थी। यह युग एक प्रकार की सोन्दर्य प्रियता के पुनरुत्थान का युग 
था जिसने रोमांस का सहारा लिया था | वैष्णव साहित्य में सोन्दर्यानुभूति की 
भावना मिली हुई थी जो कवि की सोन्दर्य प्रेमी प्रकृति को तृत्त करती रहती थी | 
द्विवेदी-युग के वैष्णव काव्य में सॉन्दर्य का विशेष पुट नहीं था, वह युग स्व 
रसिकता के प्रति विद्रोह का युग था | अब छायावादी कवियों में यह सॉब्दर्या- 
नुभूति फिर जागी ओर उसने देव गाथाओं ओर देव पुरुषों के आलम्बन को 
छोड़कर प्रकृति ओर अव्यक्त अथवा अ्रशरीरी कह्मना चित्रों में सान्दर्य स्थापित 
की चेश थी। यद्द रीतिकाल की स्थूल ऐख्ियता ओर दिवेदी-युग की बोद्धिक 
शुष्कता के ब्रीच का मार्ग था । आज का कवि विज्ञान की बाह्य सौन्द्य साधना 
से युक्त मानव समाज को आन्तरिक जीवन की सॉन्दर्य-साधना के दर्शन कराना 
चाहता है। वह अपनी अन्तरात्मी को प्रकृति के नाना रूप-रंगों में खोजकर 
निकाल लेता है | छायाबाद के पहले खेवे के कवियों ने नारी सौन्दर्य की जो 
स॒ध्टि की है वह काल्पनिक है अतः अमभोतिक है, साथ ही उसने प्रकृति को भी 
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स्वी रूप में देखा | यह कबि की प्रेवसी उसकी आत्मा को प्रकाशित करने वाली 
ज्योति है। वह पार्थिवता का आभूषण नहीं, वरन्‌ प्रकृति की दुलारी, अपने- 
अपने नसर्गिक रूप की रानी है, बेथाः--- 


अरुण अधरों का पल्‍लब प्रात मोतियों सा हिलता हि हास; 
इन्द्रधनुषी पट से ढक गात वाल विद्युत का पावस-लास, 
हृदय भें खिल आता तत्काल अधखिले अंगों का मधुमास, 
म्हारी छवि का कर अजुमान | 
प्रिय प्राणों की प्राण । 
यहाँ पर कबि ने अपनी प्रियतमा को प्रक्रत्ति-प्रद्त आभूषण से सुशोमित 
किया है | यह एक काह्यनिक-सोन्दय का चित्र है। इसी प्रकार अ्रन्य छायाबादी 
कवियों ने भी सोन्दर्य की प्रतिभूर्ति "नारी? को नाना वर्णा के आवरण पहना 
कर उस अनेक दृष्यिकोणों स देखा हैं | प्रकृति की रमणीयता पर विमुग्ध होकर 
पंतजी न लिखा-- 
छोड़ द्रमों की रंठु छाया, 
ताड़ प्रकृति स भी माया, 
वाले | तेरे बाल-जाल में कस उलमा दूँ लोचन । 
भूल अभी से इस जग को। 
नारी-सोन्दर्य के अतिरिक्त शिशु सोन्द्य का चित्रण भी छायावादी कविये 
का प्रिय विषय रहा है। छाबावाद में पन्‍त जी ने इसकी ओर कुछ ध्यान दिया 
है। वे कहते हँं--“शायद इसका भी मनोवैज्ञानिक कारण यही होगा कि 
सोन्दर्योगरासक का व्यक्तित्व साधारणतः एक नोचे तल पर विकसित होता है 
(अविकसित नहीं रहता) दूसरे शब्दों में कह्दा जा सकता है कि बह प्रौढावस्था 
में भी बच्चा ही रह जाता है, जिस व्यक्त के भाव घनीभूत होकर भी स्नेह से 
आगे नहीं बढ़ते वह शशव को ही आदर्श अवस्था मानता है |” यथा 
जरा है आदरणीय । 
सुखद यौवन विलास डउपवन रमणीय; 
शेशव हो € एक स्नेह की वस्तु सरल कमनीय । 


(5 “दल 

शंशब का यह आकर्षण पन्‍्तजी की देन दे | 

२--प्रेंम भावना--सीन्दर्य प्रेम का उत्पादक है | सौन्दर्य-दर्शन में जिस 
प्रकार विकास ओर संकोच होगा बैस ही प्रेम की भिन्न-मिन्न कोटियां होंगी । 
छायावाद में सान्दयात्रासना की माति ही प्रेम के भी सक््म चित्र उपस्थिति किए 
गए हैं | उद्दाम शारीरिक वासना के चित्रों का परिगणन छात्राबाद में करना 
श्रम है। सान्दय को व्यापक भावना अथांतू प्रकृति के प्रत्येक उपकरण में 
सॉन्द्यानुभूति ही छावावाद की प्रेम भावना का आधार है । यह प्रेम की साथना 
पवित्र बड़ी होनी चाहिये | व्यायकता, विश्वास तथा श्रद्धा इसके लिए 
आवश्यक है--- 

जब मेरा चिर संचित प्यार, मुझे छुवाता है गंभीर 

द्रोह-मदन संद का मत्ञ मेरा था दता हें जब हृग-नीर 

तव मेरे सुख का अनुमान क्या तू कर सकती ह ग्राण ! 


छायावादी कवि तो प्रेम की खंड सत्ताव्मक प्रव्ृत्तियों को भी अपनाता है 
क्योंकि उसमें अपने जीवन के साथ दूसरे जीवन को अपनाने की श्ाकांज्षा 
है | यथा-- 
तरुवर से मदु-मंगल गान। 
में छाया में बेठ तुम्हार, 
कोमल स्वर में करलू स्नान, 
३--करुणा की भावना अथवा दुःखबाद--सोन्दर्य की अनुभूति के 
साथ करुणा की अनुभूति भी हुई | इसका एक कारण तो नवीन समाज में 
बहरंगी आकांज्ञाएँ और अमभिलापाएँ हैं और साथ ही उनकी असफलता है। 
हमारी राजनेतिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वह पग-यग पर हमार खातस्त्व में 
बाधक होती हैं | पग-पग पर उसे आथिक ओर सामाजिक विडम्बनाओं से 
मोरचा लेना पड़ता है ओर उत्तकी उस आदशर्शवादी धारणा को धक्का लगता 
जिसके द्वारा वह अपने चारों ओर सौन्दर्य के एक संसार की सृध्टि करना चाहता 
था | उसने यह अनुभव किया है कि सोन्दय ज्षण-मंगुर ओर नाशवान दे और 
इस धारणा के ग्राधार पर उसके काव्य में दुःख की भावना की उत्तत्ति हुई | 
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यह उसकी वेदना करुणा का कारण है। छायाबाद में बदना का प्रभाव 
स्वाभाविक मनोभावों को लेकर है । अभिव्यक्ति की अपूर्णता, प्रेम की 
असामंजस्पता, कामनाओं की विफलता, सोन्दर्य की अस्पष्य्ता, मानवी 
दुबलताओं के प्रति समवेइनशीलता, प्राकृतिक रहस्वमबता तथा भाँतिक 
विकलता ही इसका आधार है। यथा-- 
मेरे हँसते अधर नहीं जग की आंसू लड़ियाँ देखो 
मेरे गीले पलक छुओ मत मुझाई कलियों देखो। 
--महा देवी वर्मा 
प्रेवती की निष्ठुरता से कवि-हृदय उष्ण उसाँसें निकालता है--यद्यपि काव्य 
में व्यक्तिगत , सीमित तथा पार्थिव अतृष्ति की वेदना का कोई महत्व नहीं है, 
केन्तु यदि वह व्यापक हो ओर उसका प्रभाव कल्याणकर हो तो ऐसी करुण 
वेदना जीवन के लिए आवश्यक है, किन्तु वह इस रूप में सामने आता है-- 
“एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित ।? 
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महादेवी वर्मो कहती हैं कि “व्यक्तिगत सुख विश्व-बेदना में घुलाकर जीवन 
को साथकता प्रदान करता है किन्तु व््क्तिगत दुःख विश्व के सुख में घुलाकर 
जीवन को अमरत्व देता है।” प्रसाद जी की करुणा तो उनकी काव्य-धारा की 
प्राण है। 

४--हालावाद--इसी दुःखबाद को भुलाने के लिए हालाबाद अथवा 
हलाहलवाद चला है। दुःख से छुटकारा पाने के लिए दुःख को भुलाने बाली 
हाला की मस्ती चाही जाती है ओर कभी-कभी इससे बढ़कर संसार का नाश 
चाहा जाता है।आओर उसके लिए भयंकर प्रलयंकर का आह्वान किया जाता 
है | अथवा एक बार बस ओर नाच वू श्यामा? की पुकार लगाई जाती है। 
संसार ही न रहेगा तो संसार में दुश्ख कहाँ रहेगा। 

४- पुरातन के प्रति प्रम--कुछ लोग जैसे प्रसाद, पन्‍त आदि अपनी 
कल्पना के सोन्दय्य में वतमान की निराशा को भुला देते हैं| वे ग्रतीत और 
भविष्य के गान गाने में शान्ति का अनुभव करते हैं | पुरातन काल की अदं- 
भुत एवं रहस्थरृण विचित्रताएं इन कवियों के अदभुत-प्रेम की पारतृप्ति करभे 


हक] 


में बहुत सफर रही है| छा्रावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कलाकार प्रसाद जी की 
कल्ाना का तो यद जिरपरिचित क्रीड़ा-न्षेत्र सा हो गया है| पन्‍्तजी उसी पूर्ण 
पुरातन के लिए व्याकुल होकर कद्द उठते हैं --- 
कहां आज वह पूर्ण पुरातन, बह मुचर्ण काल 
भूतियों का दिगनत छब्रि-जाल, 
ज्योति-चुम्बिव जगती का भाल ! 
६-पलायनबाद -हुःखबाद के साथ छात्रावादी कबिता में पल्ायनवाद 
था गया था | किन्तु वह अब प्रायः दूर हो गया है | प्रसाद जी को प्रारंभिक 
कविताओं में इस प्रवृत्ति के दर्शन होते है ; 
ले चल वहाँ भ्ुुलाबा देकर 
मेरे लाबविक धीरे धीरे 
जिस निर्जन में सागर लहरी, 
अम्बर के कानों में गहरों 
निश्चल प्रेम कथा कहती हो 
तज काोलाहल की अव्नी रे । 
७--प्रकृति भावना--इन कवियों ने प्रकृति की सुप्मामयी गोद में किलोलें 
करके उसका बड़ा ही सुन्दर ओर कलापूर्ण चित्रण किया है। प्रकृति के साथ 
खेलते-खेलते कवि प्रकृति का इतना दुलारा और परिचित प्राणी हो जाता दे 
कि उसे ऐसा मालुम होने लगता है जेसे पक्षियों को भी उसी ने गान 
सिखाया हो ;-- 
विजन बन में तुमने सुकुमारि, कहाँ पाया यह मेरा गान 
मुझे लौटा दो विहग-कुमारे ! सजल मेरा साने सा गान | 
निराला जी की 'जुही की कली”, शेफालिका? आदि में प्रकृति पर्ववेशण को 
जिस अद्वितीय प्रतिभा के दर्शन होते हँ वह सराहनीय है। छाबावादी कवियों 
का प्रकृति चित्रण आलम्बन रूप में होता है। कभी-कभी उसका मानवीकरस 
भी कर देते हैं ओर चर-अचर में एक साम्यमय सद्दानुभूति देखने का उद्बांग 


करते हैं | 
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८--देश-प्रेम--प्रकृति-प्रेम के साथ देश प्रेम भी मिला हुआ है, अथवा 
यों कहिये कि देश के प्राकृतिक स्थलें के प्रति स्वाभाविक अनुराग हो जाता है । 
भारत की गौरव-गरिमा गाने में अ्रम्बर चुम्कित भाल हिमाचल! का भी वर्णन 
आ जाता है| इस स्वदेश प्रेम में द्विवेदी युग की उपदेशात्मकता की अपेज्ञा देश 
की अपनी वस्तुओं के गौरव की कलक दिखलाई पड़ती है। भारत के प्राकृतिक 
सोन्दय के उल्लास से प्रेरित प्रसाद जी का यह गीत चिरस्मरणीय रहेगा;-- 

अरुण यह सघुसय देश हमारा 

जहाँ पहुँच अनजान कज्षितिज को मिलता एक सहारा। 

सरस तासरस गर्भम--बविभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर । 

छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा। 

“+व्यक्तिवाद अथवा आत्मासिव्यंजनः-छायावादी कव्रि देवी पात्रों 

से उतर कर मनुष्य तक पहुँच गए हैं। आज के युग में मनुष्य का मल्य बढ़ 
गया है । आजकल की कविता केवल राजा सहाराजाओओं के ऊपर नहीं होती 
बरन्‌ निम्नत्रग के लोग भी कविता के विपय होगे लगे हैं। अरब तो प्रगतिवाद में 
शोषितों और पीड़ितों को ही पूजा का विषय माना जाता है | इस युग में 
व्यक्तिवाद को प्रश्नवय मिन्ना | व्यक्ति समाज से दब कर नहीं, वरन्‌ अपना 
श्रस्तित्व बनाये रखकर सहयोग देना चाहता है| आचार्य शुक्ल के शब्दों में 
रोतिकाल के कवियों में एक बड़ा दोष यह था कि रूढ़ियों के गोरखधन्धे में 
इकर उनका व्यक्तित्व पूणतवा लुम हो गया है। छायावाद का मूल ही 
उयवागितावाद के विरुद्ध भावुकता का विद्रोह था, अतः सबसे पू् इन कवियों 
ने उन्मुक्त आर्वमानिव्यंजना को प्रधानता दी। परम्परा की रूढ़ि में विरकाल 
से बद्ध सावुकता एक साथ छुट्पटा कर अभिव्यक्ति होन लगी और हृदय में 
समस्त आवेशों का आत्मा के सम्पूर्ण सन्‍न्‍्दनों का कवि की कृतियों में एक. 
विशेष स्थान होने लगा | कवियों के हृदय को आशा-निराशा आदि उस्समुक्त 
होकर गीतों में फूट पड़ी। मद्रादेबी, भगवतीचरण वर्मा, एवं बच्चन में यह 
आतव्माभिव्यंजन बहुत पाया जाता है । 


या 


विद्रोह की भावना--छावाब्रादी काव्य का श्र्थ अधिकांश सृजन उन 


5. 


नवशिज्ञित युवर्कों दारा हुआ दे जो किसी न किसी प्रकार॒ विशेष कर शिक्षा 
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संस्थाओं के द्वारा पाश्चातद्य सम्यता ओर साहित्य के सम्सर्क में आ चुके थे। 
पाश्चात्य विचारों ने जीवन के अनेक ज्षेत्रों में प्राचीन मान्यताओं के प्रति बिद्रोह 
की भावना को प्रोत्साहन दिया था । यद्द विद्रोह सर्वतोब्याप्त था | क्या राजनीति 
या सामाजिक मास्यताएँ क्या नेतिक मर्वादाएँ सभी ज्षेत्रों में युवक कब्रि अपने 
दृष्टिकोण और विचार स्वातंत््य को प्रधानता देता था। प्रेम के विपय में यह 
वर्ग स्नच्छुन्दतावादी, और धार्मिक बन्चनों के प्रति अवज्ञाबादी था | इसलिए 
छायावादी काव्य में हम विद्रोह्द की एक स्पष्ट अथवा कहों-क न भावना 
पाते हैं | 

११--रहस्यचाद--छायावाद में रहस्व की प्रत्ृत्ति का प्राघ्रास्य हैे। 
सर्वातीय परोक्ष सत्ता की आध्यात्मिक अनुभूति को रहस्वव्राद की प्रमुख व्रिशेपता 
कहा जा सकता है| यह अनुभूति जत्र बुद्धि के माध्यम से प्राम होती है दर्शन 
का विषय बनती है ओर जब्र हृदय को स्तर करती हैं काव्य के जेत्र में आती है । 
छायावाद की आधुनिक कविताएँ इसस अनुप्रमाणित हैं | रहत्यवाद हृत्य को 
वह दिव्य अनुभूति है जिसके भावावेश में प्राणी अयने ससीम ओर पार्थिव 
अस्तित्व से उस असीम एवं स्वर्गिक महा अस्तित्व! के साथ एकाम्मकता का 
अनुभव करने लगता है। परमात्मा आत्मा के सम्बन्ध में छाबाबाद काव्य 
अप्ने तावस्था मानकर चलता है | प्रेम, विरह, करुणा की भावना की प्रधानता 
इसीलिए है कि इनके द्वारा उस अवस्था पर पहुंचा जा सकता है। महादवां 
रामकुमार वर्मा, ओर निराला की बहुत सो कविताएँ इसो प्रेममूलक अद् त पर 
खड़ी हैं । व्यक्ति का मान जैसा वतमान युग में हुआ वैसा अन्य युग में नहीं। 
इसी कारण आजकल के काव्य में जोब और ईश्वर के सम्बन्ध में रहस्थवाद की 
। महादेवी वर्मा के रहस्पवराद की यह विशेषता है कि 
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भंकार सुनाई पड़ती 
श्राव मनष्य की सीमावद्धता से संकुचित नहों होती, उसकी लघुता को ही उसको 


गौरव समझती है! आप ससीम में भी असीम को देखती है आर एक कण म॑ € 
श्रसीमता के दशन कर लेती हैं-- 
सच है कण का पार न पाया, वन बिगड़े असंख्य संसार | 
५ थ [4 ब्छु का 
पर न सममना देव हमारी लघुता हैं जीवन को हार। 
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भाव-प्रत॒णता के पश्चात्‌ जो सबसे महत्वपूर्ण बात नवीन युग की कविता 
में दृष्टगोचर होती है वह कलाव्मकता है| इसकी अभिव्यक्ति छंदों, शब्द योजना 
ओर शेली सभी में हु हे 

खड़ी वोली को हिन्दी कविता में प्रयुक्त करने के साथ ही उसमें नबीन 
छुम्दों का भी प्रयोग हुआ | परन्त छावावाद काव्य में छन्दों के विषय में भी 
क्रांति हुई | नवीन सस्कृत छुद्दों का प्रयोग हुआ | मात्रिक छुन्दों में ऐसे प्रकार 
की सृश्टि हुई जिनमें प्रत्येक चरण में विभिन्न छन्दों के चरण का प्रयोग हुआ । 
साथ ही अभिव्यंजना को सफल करने के लिये किसी भी चरण को मात्राओं 
को घ्रटाने-बढ़ाने की स्वतन्त्रता चरती गई | बँगला से प्रभावित छुन्दों का प्रयोग 
हुआ | तुकान्त छुन्दों के कई नए भेदों का प्रयोग हुआ | मुक्तछन्द या रवइछुन्द 
या केचुशआा-छुंद्र में रचनाओ्रों को प्रश्ग॒त्ति स्थापित हुई । लगभग सारा छायावाद- 
काव्य गीतों या गेव कविताओं के रूप में ही हमारे सामने आया । व्यक्ति की 

धानता ओर गीताव्मकता के महत्व के कारण प्रबन्ध कविता का सूजन हो ही 

नहों सकता था । निराला जी ने लव ओर ताल के आधार पर सच्छुन्द छुम्द 
की, श्रीमती वर्मा ने ग्राम्बगीत की ओर पन्‍त जी ने हिन्दी के मूल छुन्दों को 
चुनकर संगोत ओर गीत का पूर्ण ध्यान रखते हुए भावानुकूल परिवर्तन करके 
इस कला को विकसित किया | 

अत्र तक के कबि पुरानी रीति-पग्रस्त भाषा से ही सस्हुद़् थे | यदि कोई 
नवीनता प्रित्र कवि हुआ तो वह दो चार उद के शब्दों का समावेश कर लेता 
था। हमारे इन कवियों ने अंग्रेजी ओर बंगला की काव्य-शालाश्ों में काफ़ी 
शिज्ञा प्राप्त को थी अतः उसका इनकी शली पर प्रमाव पड़ा । उसकी 
लाज्षणशिकता का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में प्रचुर मात्रा में किया। द्विवेदी 
युग के अमिधा प्रयोग के विरोध में ही इसका विकास हुआ । प्रतीकाव्मक शैली 
का प्रयोग तो बहुत अधिक मात्रा में हुआ | प्रतीक से तालये प्रतिनिधि से है, 
झर्थात्‌ अज्ञान का अन्धकार, ज्ञान का प्रकाश, आदि प्रतीक हैं। लक्षणाशक्ति 
के साथ ही शब्द की व्यंजना शक्ति का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में हआ | 

अग्रेजी के बहुत से अलंकार जमे विशेषण विपर्यय, ध्वनि चित्रण, मानबी- 
करण शथ्ांद ज्य के नयी अपना लिए गए जिससे भाषा की चित्रमयता बहुत 


[ रर४ ] 


बढ़ गई । प्राचीन भारतीय अलंकार शात्त्र की भी अबहेतना नहीं की गई। 
किन्तु अन्नकारों का बाच्य रूप न लेकर लक्षण की सद्दायता से ग्रहण किया 
गया | कल्वना श्रोर बक्रता के मोड के कारण हृथ्धान्त आदि के स्थान पर 
अन्योक्ति एवं वक्रोक्ति ही अधिक प्रिय हुई | अमर्त भावनाओं को मर्तरूप देने 
के लिए मानवीकरण अलंकार का प्रयाग होन लगा। कुछ स्वच्छुन्द कब्रियों ने 
व्याकरण की कड़ियाँ भी तोड़नी चाहीं जिसमें उनकों अधिक सकतता प्राप्त न 
टी सकी | 


छावावाद-काव्य जसा हम कह चुक हैं मुक्तक शैली में लिखा गया था। 
उसमें खण्ड काव्य ओर महाकाव्य जसी चीजें नाम मात्र को ही थीं। 'परथिक 
स्रप्ता, ग्रन्थि', “निशीष्य', राम की शक्ति प्रजा? 'कामायनी' आदि छायबाबाद- 
काव्य केवल इन्हीं कथा-काव्यों को हमारे सामने उपस्थित कर सका है। उसमें 
व्यक्तित्व की प्रधानता के कारण कथाओं से काई मतलब नहीं रहा, उनकी दृश 
वहिसु खी कम ओर अन्‍न्तमुखी ग्रधिक थी | जिसके लिये एकमात्र गीति-काव्य- 
शली ही उपयुक्त थी। अन्त में गंगाम्साद पाण्ड्य के शब्दों में हम कह 
सकते हैं (कि भारतीय-साहित्य समाज के अन्तःयद पर छात्राबाद ने जो मार्के की 
कसक भरी मीठी मनुहार दी है, जो व्यापक रागिनी छेड़ी है. जो वासंती तान 
गुजित को है, उल्लास की वीणा पर भव्य भावनाओं की जो कोमज्ञ डँगलियाँ 
फेरी हैं, कह्मना के कमनीय पंखों पर उड़कर संसार को जो सुनहरी भाँकी ली 
है, बह सत्र अपनी सरसता, स्निग्पता तथा संगीतमयता के कारण अमिठ ओर 
अमर है| 
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छायात्रादी युग की कविता 
भारतेन्दु-बुग ने प्राचीनता से नव्वीनता की ओर आने का देश-काल 
के अनुसार जो प्रयत्न किय्रा, द्विवेदी युग में उस प्रयत्न का विस्तार हुआा। 
द्विवेदी युग के कवियों ने खड़ी बोली में कविता करने का जो मार्ग प्रस्ुत किया 
उसते उत्तरोत्तर आमने वाले कब्रियों को अपनी प्रतिभा का नूतन ढंग से प्रकाशन 
करने का सुयोग प्राप्त हुआ । 


[ शशश ] 


देवेदी युग ने द्विविरी जी द्वारा परिचालित कवियों के साथ ही बतमान युग 
के कवियों की भी तयार किया । इनमें जयशंकरप्रसाद ओर माखनलाल 
चतुर्येदी उसी युग की देन हैं | यद्यपि इन लोगों ने द्विवेदी जी द्वारा निर्धारित 
काव्य-पद्धति स बाहर ही अपना काव्य ज्ञेत्र निर्मित किया किन्तु उनको प्रेरणा 
द्विवेदी युग के अनुष्ठान से ही मिली | प्रसादजी खड़ी बोली में रचना करने से 
पू् ब्रज़मापा में कबिता करते थे | 

प्रसादजी हिन्दी-साहित्य में छावाबाद ओर रहस्थवाद के प्रवत्त क हैं | 
वर्तमान युग का आरम्भ उन्हीं से होता है। 'चित्राघार' आपकी व्रजमापां की 
कविताओं का संग्रह है | 'कानन कुसुम), 'करुणालय', 'महाराणा का महत्व', 
प्रेम-्यथिका', 'करना?, 'लहदर', आँगू', ओर 'कामायनी' आपकी खड़ी बोली 
की कविताओं के संग्रह हैं। 'कानन-कुसुम' में तो प्रायः वैसी ही कविताएं हैं 
जैसी द्विवदी-काल में निकला करतीं थी। 'महाराणा का महत्व” ओर 'प्रेम- 

धिकः अतुकान्त रचनाओं के संग्रह हैं, जिनका सतपात्र पं» श्रीधर पाठक 

पहले ही कह चुके थे। करना? में प्रसाद जी को रहस्यव्रादो प्रवृत्ति की प्रारंभिक 
धारणाओं का चित्रण है। 'लहर' में भी प्रसादजी की रहस्थवादी प्रद्नृत्ति 
प्रस्कृटित हुई है, किन्तु आँसू में जाकर प्रसाद के शुद्ध रहस्यवाद के दर्शन हो? 
हैं। ऑँस, में चलकर प्रसादजी का रहस्पवादी दृष्टिकोण बहुत उच्च हो गया है । 
आस! में जिस पाथिव प्रेम का वर्णन किया गया है वह अलोकिकता की ओर 
संकेत करता है। आँसू! के रहस्थवाद के मूल में प्रसादजी का सुख-दुख की 
समरसता का सिद्धान्त आंशिक रूप से प्रतिष्ठित हुआ है | कामायनी प्रसाद की 
प्रोंदृतम रचना है ओर उसे छायाबाद के अन्यतम उदाहरण के रूप में उपस्थित 
किया जा सकता है| छावाबाद की सारी दुर्बलता और शक्ति के दर्शन हमें 
इस महाकावब्य में मिज्ञते हैं। कामायिनी का साहित्यिक पत्षु यह है कि वह अपने 
टबता युग (छायाबाद का शशवकाल) की कृतियों से अनेक विशेषता रखती 
है | इसमें छायावाद की वा खच्छुन्दतावाद की पूर्ण कला का विकास दिखाई 
दता हूँ | इसो कारण यह इस बाद को श्रन्यतम कृति है | प्रसाद के काव्य की 
सदत्त नुन्दर चोज उनकी डदात्त और समन्न कल्पना है जो कामायनी में उपमा 
और उत्प्रेज्ञाओं के रूप में बिखरी पड़ी दे | प्रसाद बी के दार्शनिक विचारों की 

श्र 
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जितनी मुखर ओर पूर्ण श्रभिव्यक्ति कामायनी में हुई है उतनी उनकी अ्म्य 
रचनाओं में नहों। कामायनो का साध्य विपय प्रसाद जी का प्रिव श्रद्धाउलक 
आनन्दवाद दी ६ | 
प्रसाद जी की कविता में मुख्यतः तीन प्रश्नतियाँ इृष्टिगाचर होती ६:--. 
(-चेर्याक्तक तथा इश्चरान्मुख प्रभ ;--प्रमाद जी मृलत; प्रेम, त्रिल्लास 
तथा साय के कवि ढ़ | थआायकों कावता में प्रेम को वीड़ा अधिक दिखाई देती 
| थ्रावका प्रेस याथिंव से श्रपाथिव की ओर जाने वाला है। आवके पं म- 
वशणुन यश्रत्रि लाकिक हाते ६ | तथावि वे अलाकिकता की ओर संकेत करन वाले 
होते ६ । आँसू में इसके पूर्णतः दर्शन होते ६ | प्रेम में आप वंदना का बड़ा 
महत्व देते हैं। यद्द करुणा की ऋशक वाद्ध धर्म के दुःखबाद के प्रभाव से आई 
है। आँसू विरह-बदना का प्रतीक दे; इनके अनुसार सच्चा प्रेम प्रथम परिचय 


२--प्रकृति ग्रेम--छावावादी कवियों को प्रकृति से स्वामाविक प्रेम है | 
उनकी सभी रचनाओं में प्रकृति के बड़े सुन्दर ओर संश्लिट जित्रण मिलते हैं 
जो प्रसाद जी की उदात्त ओर सुन्दर कल्पना के परिचायक हैं | साथ ही प्रसाद 
जी के प्रकृति-वर्णन की विशेषता प्रकृति के भयंकर स्वरूप का स्वाभाविक चित्रण 
है| कामायिनी में प्रसाद की प्रकृति के इस रूप के दर्शन मिलते हैं। आपका 
प्रकृति-चित्रण बहुत उत्कृष्ठ ओर कलापूर्ण है। सारांश यह है कि आपका मन 
प्रकृति के रम्य और मयंक्रर दोनों प्रकार के झुपों में पूर्णरूपेण रमा है। प्रकृति 
सुन्दरी में चेतना का आरोर', यह छायावाद का प्रकृति के प्रति नवीन इंड्िकोण 
है जिसके दर्शन प्रसाद जी की कविता में स्च्न होते हैं 

३- प्राचीन गौरव ३--प्रसाद जी की एक ओर विरोपता भारत का 
प्राचीन संस्कृति से प्रेम है । आपने मारत के अतीत गोरव का गान किया है । 
देश के प्रति इनके अनुराग के दशन अनेक स्थलों पर होते है | बथा 

“अरुण यह सधुमय दंश हमारा, 

जहाँ पहुँच अनजान ज़ितिज को मिलता एक सहारा। 

सरस ताम-रसगर्भ-विभा पर नाच रही तरु शिखा मनाहर, 

छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा! 


[ ९९७ ] 


प्रसाद जी की मापा संस्कृत-र्भित है ओर इस कौरण उनकी भाषा का 
माधुय बड़ा ही है| उसमें अधिक दुरूहता भी नहीं आने पाई है। आपके काव्य 
में पुरानी ओर नथी, विशेषण विउर्यय ओर मानबवीकरण आदि दोनों ही ढंग 
की अलंकार योजना हुई है ओर आपको उयमाओं में सुखद नवीनता रहती है। 
प्रसाद के बाद दूसरे छायावादी कत्रि सूयकांत त्रिपाठी निराला? हैं। 
आपकी प्रारम्भिक रचनाएं. 'मतवाला” में प्रकाशित होकर 'अ्रनामिका' नाम से 
संग्रहीत हुई हैं | दूसरो कविता संग्रह 'परिमल' है जिसमें तुकान्त, भिन्न, तुकांत, 
और मुक्त छुन्द समी प्रकार की रचनाएँ हैं। अन्य रचनाओं में गीतका? 
'तुलसीदास', अणिमा?, 'कुकुरम॒त्ता', त्रेला? ओर “नये पत्ते” है, कुकुरम॒ता में 
आपके मुक्त-छुन्द की बहार दर्शनीय है, यह एक व्यंग्य है| गीतिका? आपके 
प्रगीतों का संग्रह है। 'ठुलसीदास' में भारतीय संस्कृति का चित्र खींचा गया 
है। बेला” ओर 'नए-पत्ते! आपकी नूतन स्कूट कविताओं के संग्रह हैं | निराला 
जी की कविताओं पर वेदान्त की गहरी छाप परिलज्चित होती है। आपमें 
चुद्धिवाद ओर हृदयवाद का सुन्दर समन्वय दृष्टिगोचर होता है| “जागरण, में 
ओर तुम”, “कण” आदि रचनाएं दाशनिक चिन्तन से प्रेरित हैं। भक्तों की 
भाँति आप ईश्वर के साथ चन्द्र-चको र का सा सम्बन्ध रखते हैं। आपकी भक्ति 
का आधार है :-- पक 
आजलन्द वन जाता हेय हैं, 
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श्रेयस्कर आनन्द पाना है। 
निराला शब्द-चित्र श्र्धित करने में बड़े सिद्धहस्त हैं। “भिखारी”, 'वह 
त्तोड़ती पत्थर”, इलाहाबाद के पथ पर! आदि रचनाओं में उनकी इस कला 
की सफलता बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे नेत्रों के सम्मुख चित्र सा खिंच जाता है। 


हर 


राला दी ने प्रकृति-चित्र॒णु भी बड़े सुन्दर आर संश्लिए किए हें ॥ यद्यपि कहीं- 


८०! 


हीं भापा काटिन्य के कारण वे अस्पष्ट हो गये हैं, परन्तु प्रधानतः वे बड़े 
नर 


छहुदुर हि थी को करनी! में प्रकृति का सोन्दर्य वर्णन मानवीकरण के रूप में 
किया हैं| इसी प्रकार सब्ध्या-सुन्दरी? में संध्या की निस्तन्घता का बड़ा ही 


स्वाभाविक बशगन हुआ है | गीतिका? में निराला जी ने साहित्य ओर संगीत 
दोनों के मित्ाने का उद्योग किया है । 


[ श्य्य | 


निराला जी आरय-संसक्षात के बड़े भक्त है । निराला जी ने 'तोड़ती पत्थर! 
आदि कुछ प्रगतिशील कहलाने योग्य कविताएँ मी की हैं | आपकी कुकुरमुत्ताः 
नाम की कविता में वर्ग-संब्र्ष की ध्वनि दे | 'कुकुरमुत्ताः दलितों का प्रतीक हैं 

निराला की भाषा संस्कृति-गर्भित दे किन्तु उसमें डदू -फारसी के शब्दों 


दो 


का प्रयोग भी यत्र-तत्र दृष्टि गोचर होता है। इनके काव्य में ओज़ की मात्रा 


आप 


अधिक दे और कुछ लोगों का ख्याल दे कि इनकी भाषा इनके गीतों के लिए 
भारी पड़ जाती दे, अर्थात्‌ उनका संगोत उनके संस्कृत-गर्भित ओजपूर्ण शब्दों 
की गहन करने में असमर्थ रहता है | परन्तु बह बात कहीं-कहीं है। आपका 
अलंकार विधान बड़ा स्वाभाविक है। प्रचीन उपमानों का प्रयोग भी बड़े सुस्दर 
ढंग से किया है | नवीन उपमानों की योजना भी सुन्दर हुई दे । 


, पन्त जी ने हिन्दी कविता में मुक्तकीं को एक विशेष उत्कर्ष दिया हैं |,पन्त 
सुपमामयरी प्रकृति की गोद में खेले-कूदे ओर बड़े हुए हैं, श्राप मूलतः अपने 
सुन्दर प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैँ | निराला के शब्दों में पन्‍त जी हिन्दी 
के सुकुमार कवि हैं? आपकी प्रारम्मिक रचनाएँ 'बीणा? में संत्रद्दत हैं | वीणा! 
के उपरांत असफल प्रेम को लेकर उनकी 'ग्रन्थ चलतों है | पन्‍त जी की पहली 
रचना पह्चव” है जिसमें पन्‍त जी की प्रतिमा का ओर छात्रवादी विशेषताओं 
का पूर्णरूप से निर्देश है। इसमें चित्रमवी भाषा, लाज्ञणिक वैजित्रय, अप्रस्तुत 
विधान इत्यादि प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है। इनके अन्य ग्न्थों में 'गुजन, 
ध्रुगान्त', 'बुगवाणी', 'प्राम्या), स्वर्ण किरण, 'स्वर्णघूलि' ओर 'युगपथ! हैं । 

प्रकृति के चित्र उपस्थित करने में पन्‍त जी ने विशेष सफलता प्राप्त की है । 
कहीं-कहीं वे प्रकृति के सोन्दर्य वणन में इतने तल्लीन हो जाते हैँ कि उनका 
प्रकृति के साथ तादाव्म्य हो जाता है। हिन्दी साहित्य में प्रकृति के वर्णन में रंगों 
का मेल आपने कुशल चित्रकार की भाँति किया है | प्रकृति का आलम्बन शोर 
उद्दीपन दोनों रूप में चित्रण किया है | प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण 
बहुत सुन्दर बन पड़ा है । 

अन्थि! में इनका दुःखबाद रति भाव के अन्तर्गत आता है, 'पह्लव की 
निराशा ने 'गुजन' में झ्राकर एक परिवर्तित रूप घारण कर लिया है। 'गुजन 


[ रश६ ] 


में कवि दाशंनिक हो गया है| उसे सबंत्र ही एक सत्य के दर्शन होते हैं। 
इसमें उनकी इच्छा सुख-दुख का मिलन करने की होती है। 'युगान्त' में कवि 
पुरातन के प्रति प्रणा ओर नवीन के प्रति मोह दिखाकर मानव पूजा का 
उपक्रम करता है | 'युगवाणी' ओर त्राम्या' में पन्‍त जी का रूप प्रगतिवादी कवि 
का है| इसी प्रकार वर्तमान कृतियों में उनके चिन्तन की कलक मिलती है। 


. 7४ 


पवीणा' ओर 'पह्वव' में हम प्राकृतिक सोन्दय के शब्द-चित्र देखते हैं; कुछ 
आँसू ओर गुजन का अनुभव करते हैं। कहीं-कहीं उनकी रचनाओं में प्रकृति- 
सम्बन्धी रहस्वत्राद की भी स्यट्ट कलक मिलती है जसा कि 'परिवर्तन' नामक 
कविता में है 

पन्‍त की भाषा में माधु्य की प्रधानता है। इन्होंने अपनी कविता में साहित्य 
ओर संगीत का सुन्दर समन्वय किया है | निराला जी के काव्य में पोरुष और 
ओज है तो पन्‍्त जी के काव्य में माधुय शोर साॉन्दय। प्रकृति-चित्रण में रंगों 
के मेज में दोनों ने सफलता प्रात की है। निराला श्याम रंग की ओर अुके हैं 
तो पन्‍नर श्वेत उज्ज्वल रंग की ओर | पन्‍त ओर निराला दोनों ही छायावादी 
काव्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । 

माखनलाल चतुबंदी--आप छायावादी कवियों में अपना विशिष्ट स्थान 
रखते हैं, परन्तु राष्ट्रीय कविता के आप मदह्रथी माने जाते हैं | 'प्रेम' और 
'राष्ट्रीयता” इन दोनों विषयों पर रचना करने में आपको अपूर्व सफलता मिली 

| आपकी वाणी हिन्दी के अन्य वतमान कवियों की अपेज्ञा अधिक तीत्र 

ममेराशा, तथा अनुभू तपूर्य आप बड़े भावुक भक्त कवि भी हें, वे कृष्ण 
के उस रूप के डपासक हैं जो उनके भारत को हाथों हाथ लिए फिरता है। 
आपकी कविताओं में करुण अनुभूति की तीव्रता है जो उन्हें सरसता तथा 
रसाद्रता प्रदान करती हैं । आपकी रचनाएँ 'हिम-किरीयनी! और “हिम-तरंगिणी! 
में संगहीत हैं | श्रापका गद्य-काव्य 'साहित्य-देवता? में संकलित है-। 

सहाददी बसा --छायावादी कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। 


नफ 


आपकी कविताओं की दो मान्य विशेषताएं हैं | एक अनन्त विश्व ब्यापी दःख 
का वर्णन तथा रहस्वोन्मुख भावना का चित्रण | आपकी पीड़ा तथा कसके को 


+: < 


करुण रस के अन्तगंत नहीं लिया जा सकता | आपका दुग्ब बराग्व के अन्तर्गत 
आता दे | आपके रहस्यवाद की यह विशापता है कि आप मनुष्य की सीमावद्धता 
से संकुचित न होकर उसकी लघुता को ही उसका गाोरब समझती हैं। आप 
ससीम में भी असीम के दर्शन करती # | दुः/शब मनुष्य को मनृप्यता की सामान्य 
यूमि पर प्रतिष्ठित करता है ओर फिर बह सत्र को अपने अनुराग बन्चन में बाँध 
लेता दे | ग्रोर फिर समस्त रांसार अपना सा लगता है, इसीलिये महादेत्री जो 
दुश्ख का कामना करती रहता ६ | 


वतमान युग के रदस्ववरादी कवियों में आयका प्रस॒ुस्व स्थान हैं। आपको 
रचना ध्यामा! ओर “दीवशिसंा में संत्रहोत है| आपकी भापा संस्कृत गर्भित है 
तथापि उसमें एक विशेष सरलता ओर प्रमाव हे । भाव, भाषा में स्वयं ही 
प्रस्कृशित होते हुए ज्ञात होते हैँ | आपके भात्रों में छायाबादी कब्रिता की 
सुकुमारता स्पष्ट रूप से परिलज्ञित होती है । 


महादेवी वर्मा के अतिरिक्त भगवतीचरण वमो श्रोर रासकुमार वर्मा का 
भी छायावादी कवियों में ऊँचा स्थान हैं भगवतीचरण वर्मा की कब्रिता में 
नेराश्य ओर अतृप्ति की कलक रद्दती है | किन्तु आप थकना ओर छुक जाना 
नदीं जानते :-- 


लेकर अठ्म वृष्णा को, 
आया हूँ भें दोवाना। 
सीखा ही नहीं यहाँ हे, 
थक जाना याछकजाना | 


८ 


आपकी कविता में वर्तमान व्यत्रस्था के प्रति विद्रोह की भावना मिलती हैँ 
आप इसके अन्त करने के लिए प्रलय का आह्न करते हैं | आपकी कविताओं 
के सग्रह 'मधुकण', प्रेम संगीत', मान३”! आदि हैं आपकी रचनाओं पर 
अँग्रेजी तथा उदू का अच्छा प्रभाव 
वर्मा देश की परिस्थितियों से प्रभावित होकर प्रगतिवाद की ओर बढ़ रहे 


थे जिसका परिचय मानव को कविताओं में मिलता है | 


पड़ा हे | 


बढ 


/ज॥/१ 


| व ज 


रामकुमार वर्मा की कविता में बैराग्य तथा अस्पष्ठ निराशाबाद के स्पष्ट 


दर्शन होते हैं आप ज्ञरिक सुख में भी दुःख छिपा हुआ देखते हैं ओर प्रातः 
में संध्या की कालिमा और जीवन में मृत्यु छिपी हुई पाते है| यथा : 


घल हाय | बनने ही को खिलता है फूल अनूप । 
यह विकास है मुरका जाने ही का पहिला रूप ॥ 


आपकी कविता में रहस्थवाद के दशन होते हैं। कहीं-कहीं आपने असीम 
आओऔर ससीम के सम्बन्धों की बड़ी ही स्पष्ट अभिव्यक्ति को है| कही-कहीं अ्रव्यक्त 
सत्ता के प्रति ब्िरह ऋरन्‍दन को इनका वियोगी हृदय कोकिल के स्वर में पाकर 
उस प्रिय्तम के पास आने की बात सोचता है। आपकी कविताओं के संग्रह 
अंर्जाल! रूपराशि', 'चित्ररेखा', 'चन््रकिरणः ओर 'दिम-दहास! हैं। आप 
प्रकृति में जीवस का रस ग्रहण करने में छायावादी ओर जीवन की नश्वरता 
से आव्मशान्ति का भाव हृदने में रहस्थवादी हैं। थ्रापकी मापा में प्रवाह है, 
कहीं कहीं अलंकारों की तरह शब्द की परम्परा की मूर्ति भी की है जस 
सुसमीर आआादि । उनकी कविताओं में अमिनयात्मक व्यंजना बहुत है, यह 
उनके कविन्व की एक विशेषता है । 
माहनलाल महता 'वियोगी'--अ्राधुनिक युग के अनुकूल सुन्दर रचना 
कर लेते है। आपकी कविताएं निर्माल्य', 'एकतारा', 'कल्यना” ओर 'जीवन- 
पुस्तक! में संगहीत हैं। रचनाओं के विषय प्रेम, करुणा तथा भक्ति हैं। इनके 
अनुसार आदश प्रेम में प्रेमी की दृथ्टि प्रिय के दोपों पर नहीं जाती । आपकी 
प्रा सरल तथा प्रसाद गुण युक्त होती हे। भावों को व्यक्त करने में क्लिए 
ह्यना या दूर की यू से काम नहीं लिया गया है| सरल, परिचित कह्वनाएँ 
सीधी-सादी भाषा में व्यक्त करते हैं| 


वालकृप्ण शर्मा नवोन--उद्दाम पौरुप के कवि हैं जिनमें कोमलता ओर 
प्रचंडता का अद्भुत समय है | उनकी कोमल भावनाओं में सौन्दर्य की कत्क 


है, प्रशय को कसके है । ओर प्रचन्ड भावनाओं में 'हेम-शिखा' की लह॒क-ददक 
है। दोनों प्रकार की भावनाओ्रों में शोज दे । 


नरेन्द्र शर्मा--का स्थान नवयुत्रक कवियों में बहुत ऊँचा है। आपने 
आगार आर वीर दोनों रसें की अपनी कविता का विपय बनाया है| आपकी 
कविता में छायावादी युग को विशेषता, दुश्खबाद के दर्शन होते हैं किनन्‍मु 
प्रगतिवादी होने के कारण आप उसे चिरस्थायी नहीं मानते £हैं। आपकी 
कविताओं के संग्रह 'कणशकूल! 'शल-फूल! प्रभात-फेरी' 'प्रवासी के गीत! 
'पलाशवन' 'रक्तचंदन! के नाम से निवले हैं | 

बच्चन की-कविताएँ मूलतः खच्छुन्दतावाद के अन्तगत आती हैं परन्तु 
उनमें ज्ञणिक आनन्द की एक नई धारा वही हे । आनन्द ओर मादकता का 
उनकी कविता में थीरे-बीरे लोग हो रहा दे और अत्र उनकी कविता में घोर निरशा- 
बाद के दशशन होते हैं । 'निशानिमन्त्रण! और 'एकांत-संगीत? में दुःग्ब, करुणा, 
निराशा और सूमेपन का चरम उत्कर्प परिलक्षित होता है। परन्तु बच्चन की 
कविता में भाषा की नई पकड़, भावों की नई सूक, नई मूर्तिमत्ता, ओर गीत- 
कला की उत्कृष्टता के दर्शन होते हेँ | कंत्रि का जीवन जिन संत्रयों में से होकर 
गुजरा है, उन्होंने जो गीत उठाये उन्हीं को कवि ने अपने काव्य में बाँध दिया 
है | श्रत्र वे प्रततिवाद की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी रचनाओं के संग्रह 'मथुशाला' 
'हलाहल', 'सतरंगिनी', “ आकुलअ्रन्तर' एकान्तसंगीत! “निशानिमन्त्रण, 
पघुवाला? 'मथुकलश” ओर 'मिलन ग्रामिनी' नाम से प्रकाशित हो चुके हैं । 
धंगाल का काल? में प्रगतिवाद का बच्चन जो पर प्रभाव परिलकज्षित होता है 


गुरुभक्त लिंह--का छायावादी कवियों में ऊंचा स्थान हैं। आपने सरस 


सुमन! 'कुसमकुज्ञ! 'वन्शीवनिं! ओर वनश्री! में प्रकृति चित्रण करके छावा- 
बादी प्रकृति-काव्य में नए. प्राण डाज्न दिए | उनकी शेली में छायावादो अरलंकृत 
भाषा का अ्रभाव है जो एक नई प्रश्त्त थी। किन्तु उसका कुछ कारणों से 
विकास नहीं हुआ । 

गोपालसिंह नेपाली--ने मी मक्त की भाँति प्रकृति-चित्रण बड़ा 
किया है | आपका काव्य-संग्रह "नवीन! नाम से प्रकाशित हुआ । 


श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल--ने भी छायावादी कविता-की परमसरा को 
| आपकी कविता में प्रकृति प्रेम की अपेज्ञा मनुष्य के प्रति 


सुस्द्र 


विकसित किया 
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अधिक प्रेम है। उनकी भाषा में उदू' का पुट अधिक हो जाता है। आपने 
अपने बासनामय प्रेम के ऊपर आध्यान्मिक आवरण डालने का प्रयत्न नहीं किया 
है बल्कि वृष्णा की जीवन का एक सत्य माना है आपकी कविताओं के संग्रह 
भधूलिका', 'अपराजिता ।! 'किरण बेला? आदि प्रकाशित हुए हैं। अब आप 
प्रगतिवाद की ओर बढ़ रहे हैं । 

छायाबाद काव्याधार के प्रमुख कवियों का विवेचन करने के वाद हम अन्य 
कुछ कत्रियों का जिन्होंने इस काव्य धारा में महत्वपूर्ण ओोग दिया है, वर्शन 
करेंग | इन अन्य कबियों में महत्वपूर्ण 'प्रवासी! के लेखक लोचनप्रसाद शर्मा, पूजा 
फूल! के लेखक मुकुट्घर पांस्डेय, 'वियंची” के लेखक रामनाथ 'सुमन?, 'मिलन?, 
परथिक', स्वप्न मानसी' आदि के लेखक रामनरेश जिपाठी; 'आद्रा!, 'विषाद! 
पाथेय! आदि के लेखक सियारामशरण गुम), 'कंकार' के लेखक मेथलीशरण, 
नअ्रनन्त के पथ पर! के लेखक हरिक्ृष्ण प्रेमी; रेशुका), और 'रसबन्ती” के लेखक 
राम धारीसिंह दिनकर, 'विजनवती' के लेखक इलाचन्द्र जोशी, 'कलापी' के 
लेखक आरसीप्रसाद, 'मानसी' के लेखक उदबशंकर भट्ट, 'ताण्डब? के लेखक 
रामरतन मय्नागर आदि हैं | इन कवियों ने अपनी उपयु्त बरिंत कृतियाँ 
लिखकर छायाबाद-काव्य घारा को विकसित किया है। परन्तु इन सब कवियों 
के काव्य का अभी वैज्ञानिक अध्यवन नहीं हुआ है इसलिए हम यह नहीं जानते 
कि छाब्ाबाद को इनसे कितना योग प्राप्त हुआ है। वैसे छायावाद काव्य- 
साहित्य इतना प्रचुर है कि एक साथ इतने बड़े आन्दोलन का अध्ययन करना 
कठिन है। 


“रहस्यवाद 


शुक्ल जी के शब्दों में जो “चिंतन के क्षेत्र में जो अब तवाद है वही भावना 
के ज्षेत्र में रहस्यवाद 


“रहस्ववाद जीवात्मा को उस अन्तहिंत प्रद्नत्ति का प्रकाशन है जिसमें बह 


डब्य ? अलोाकक शाक्त से अपना शात और नश्चल संबंध जोड़ना चाहता 
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है अर यह संत्रंध यहाँ तक बट जाता ह्ेकि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह 
जाता |” रहस्थवाद की सत्ता काव्य ओर दर्शन दोनों में दे | काव्य के रहस्ववाद 
का प्राण भाव है ओर उसका उद्गम खोत छद॒य दै। श्री गंगाग्नासाद पाण्डेय 
के शब्दों में ईश्वर! तथा इस विश्व का सम्बन्ध, इस बिस्तर की क्रियाशीजता 
का रहरत, उसकी उर्त्ति ओर उसका विनाश, आदिकाल से मनुप्य को मुख 
तथा ज्ञब्ध किये हुए दे | इस ज्ब्धता में अशांति का आवेश है, अतः शांतिप्रिय 
मानव-समाज इस चिर रदस्थमय गुत्थी के सुलकाने का प्रवास कर रहा है, 
हमारी ससीम चेतना असीम चेतना की निरंतर स्वे्ज करती रहती है | इसी 
खोज का मधुर अभिव्यक्ति काव्य में रहस्थवाद का रूप धारण करती हूं |” 


जिस प्रकार छायाबाद कोरे बस्तुवाद से आगे जाता हैं ओर प्रकृति में 
मानवी भावां की छाया देखता है उसी प्रकार रहस्यवाद छायाबाद के आगे की 
वस्तु है । वह प्रकृति ओर मनुप्य के भीतर की व्यायक्र सत्ता केसाथ एक 
भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करता हे | वतमान युग के रहस्थवाद की धारा से 
ग्पना तादात्म्य सबने वाली कबयित्री श्री महादेवी वर्मा अपने सांध्य-गीत की 
भूमिका में उसकी व्याख्या करती हुई लिखती हैँ :-- 

“उसने (रहस्थव।द ने) परा विद्या की अपार्थिवता ली, वेदान्त के अ्रद्नेत 
की छायामान्र ग्रहण की, लोकिक प्रेम स॒ तीव्रता उधार ली ओर इन सबको 
सांकेतिक दाम्पत्य भाव-यूत्र में बाँध ऋर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृद्ति कर 
डाली जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण अवलन्त्र दे सका, पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा 
सका, हृदय को मस्तिप्कमय ओर मस्तिप्क को हृदयमय बना सका | इसमें सलेह 
नहीं कि इस बाद ने रूढ़ि बन बहुतों को भ्रम में डाल दिया हे परन्तु जिन 
इने-गिने व्यक्तियों ने इसे वास्तव में समक्का उन्हें इस नीहार-ज्ञोक में भी गन्तव्य 
मार्ग दिखाई दे सका ।”! 

परन्तु यद्द पहिले बताया जा चुका है कि काव्यगत रहस्यव्राद का सम्रस् 
शान से न होकर हृदय से है, यद्रवि आधार तथा अन्त दोनों का एक हैं। 
दार्शनिक, आव्मा-परमात्मा तथा माया के चिन्तन में लीन होकर उस पररीक्ष 
सत्ता का प्रकाश देखने के लिए लालाबित रहता है, भावुकरता से दूर श॒ु'क 
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डा रहता हैं। कब्र अपनी भावुक़ता के सहारे अपने 
ये व्याकुल हो उठता है, क्योंकि उसके पास तक-वरितकमयी 
बुद्धि की उलकन नहीं रहती ! अस्तु वह अपनो उन परिस्थितियों का जिनसे 
उस महा मिलन तक जाने में गुजरना पड़ता है, वर्णन करने लगता है । अपनी 
इस सूकरम मावना को बह केवल मूत आधारों द्वारा ही व्यक्त कर सकता है, 
अस्तु उस रूपकों की शरण लेनी पड़ती है । वास्तव में रहस्यवाद को अनुभूति 
का तन्‍्य इतना व्यक्तिगत है कि वह संसार की व्यावहारिक भाषा में व्यक्त नहीं 
किया जा सकता । हमारे अलोकिक अनुभव तो अलोकिक भाषा में ही सफलता 
से व्यक्त हो सकते ि | 


कम 


न 
लि 


आत्मा की नित्यता तो रहस्ववाद का आधार स्तम्म है। इस प्रकार की 
जन्मान्तर की प्रति संसार के सभी रहस्पत्रादियों में पाई जाती है | रहस्यवाद के 
साधको की अनुयूति-मिन्नता में भी समता का एक स्थायी समचय मापा के भावों 
की अनुगामिनी रहने के कारण रहता है। गूद आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन 
रहस्यवादी कब्र प्रतीकाव्मक शेली द्वारा करने में ही समर्थ रहता है। प्रतीकों 
से अभिव्यक्ति में एक ऐसी सुव्रोध शक्ति आ जाती है कि उसका स्वरूप सबके 
सामने प्रत्यक्ष साहो जाता है। किन्त आन्‍्माको परमाध्मा के संयोग तक 
पहुँचने में विभिन्न दशाओं और परिस्थितियों में गुजरना पड़ता है ओर इन्हीं 
अवस्थाओं में *हस्प्वादी अपनी उपासना की शक्ति के अनुसार ईश्वरीय 
अनुभूति प्रात करते हैं जो विभिन्न होती हैं। रहस्यवाद में जीव इन्द्रीय जगत से 
हुत ऊपर उठ जाता है। वह अपनी भावुकतामयी भावना से अनन्त और 
अन्तिम प्रेम अथात ईश्वर से एक हो जाना चाहता है | प्रत्येक रहस्थत्रादी को 
अपने ध्येब तक पहुँचने में तीन परिस्थितियाँ विशेष पार करनी पड़ती हैं। 


पहली परिस्थिति तो वह है जब्र साधक या कवि अपनी आत्मा के साथ उस 
अनन्त शक्ति का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उन्म्रुख होता है। वह संस[र 
से उदासीन तथा आश्चर्य तथा विस्मव से परलोक से प्रीति करने लगता है | 


स्‍्वस्य उसे प्यार करने लगती है | उसका प्रेम अ्रगाध और अ्वाध होता हैं| जो 
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लोकिक ओर अलोंकिक जीवन में सहज ही एक ऐसा सामंजस्थ हो जाता हे कि 
उसके अन्तःजगत तथा बाह्य, जगत एक दूसरे से मिल जाते है । 
तीसरी अवस्था रहस्थवाद की चरम साधना की वह स्थिति है जब आत्मा पर- 
माव्मा का एकाकार हो जाता है | 
रहस्य को परिभाषा तथा उदाहरणों से उसकी काव्य-स्थिति स्पप्द हो चुकी 

१ | वह छायाबाद का एक विशिष्ट अक्ठ मात्र दे | इश्वर को रहस्यमयी सत्ता 
उसके प्रति विरह, मिलन और आव्मसमर्यण इसके मुख्य विपय हैं | यह रहस्व- 
वाद रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि ओर कबीर एवं बुद्ध के दुःबाद से प्रमावित है | 
आगे हम उसकी भावना के मूलतत्वों का विश्लेषण वर्तमान काव्य के आधार 
पर करेंगे। आधुनिक रहस्ववादी काव्य में रहस्यवादी पत्रत्ति के अनेक रूप हैं 

(९ )--प्रम और सॉन्दर्य सम्बन्धी रहस्यवादी । 

(२)--कवीर की भाँति यथार्थवादी अद् तवाद जिसमें सफी 

रहस्यवाद को कलक मिलतो हैं । 

(३ )-धार्मिक तथा डपासक यथा वेदान्तिक रहस्यवादी | 

(४ )--अ्रकृति सम्बन्धी रहस्यवादी । 

( ४ )--अज्ञात के प्रति रहस्यात्मक आकर्षण और उसको अग्राप्र 
के कारण वेदना का अनुभव । 

सर्बभूत-आत्मा उस महान आत्मा का दो एक परिछित्र अंश 
ख्र उदय होकर ड्रब गए, किन्तु मद्या- 
? में ऋचदन कर 


११4 
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। इसका 
उसत त्रिछुड़े हुए कल्प बीत गए--क 
मिलन! का क्षण अभी नहीं आया । आत्मा इसी महाविरह 
उठती हैः 
ये सब स्फूलिंग 8 मेरी उस आशामयी जलन के । 
कुछ शेष चिन्ह 6 केवल मेरे उतत महामलन के । 
इसी आध्यात्मिक विरह की विदग्धा में जीवन भार स्वरूप हा जाता 
कोमल करुण मावना अधरों से निकर की भाँति निसृत दो पड़ती है: 
नहीं अब गाया ऊांता दव, 
थकी उ गली, ढ़ीले 5 तए । 
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विश्व वीणा में अपनी आज, 
मिला लो मेरी सी कनकार। 
इन कोटथ्यों के अनुसार प्रथम कोथि में प्राचीन कवियों में कब्रीर तथा 
जायसी का नाम उल्लेखनीय है | 
दार्शनिक रहस्यवाद में तुलसी तथा सर के कुछु पद आते हैं। आ्राधुनिक 

कवियों में निराला, प्रसाद, श्री माखनलाल की भी कुछ अ्रभिव्यक्तियाँ इसी कोटि 
की हैं | प्रसाद की कामायनी में इस दाशनिक रहस्थवाद के स्पष्ट दशन होते 
हैं| तीसरी कोडि के धार्मिक तथा उप्रासक रहस्यवादी कवियों में मीरा तथा 
निगु णवादी कवि अाते हैं। प्रकृति सम्बन्धी रहस्यत्राद के दशन प्रायः सभी 
छायाबादोी कवियों में होते हें किन्तु पन्‍त का नाम विशेष उल्लेखनीय है | पन्तजी 
प्रक्रंत की गोद में उत्तन्न हुए, खेले व फूले-फले हैं, ओर वे प्रकृति के 
'द्र मां का छाया! को छोड़कर सांसारिकता की ओर आकष्ट होने में भी प्रायः 
असमथ स हैं | एक पुष्प को देखकर जब हम उस भी अपने ही जीवन सा 
तप्राण पाते है तो यह हमारे छाबाबाद की आव्मामिव्यक्ति है, किन्तु उसी पुष्प 
में जब हम विश्व-व्याप्त परमचेतन सत्ता का विकास पाते हैं तब यह हमारी 
रहस्थानुभूत हो जाती है, इसी का दूसरा नाम प्रकृति सम्बन्धी रहस्थवाद 
है| बथा+-- 

स्पह्ठा के विश्व | के हास ! 

कल्पना के सुख | स्नेह-विकास | 

फूल ! तुम कहाँ रहे अब फूल ? 

अनिल में ? बनकर उर्मिल गान, 

स्वण-ंकरण में कर मुसकान 

भकूलते हो मोंकों की भूल ! 

फूल ! तुम कहाँ रहे अब कत्ञ ? 

गगन में ! वन शशि-कला सकत्न 

देख नलिनया-सा झुझ विकल 

वहांत आस अश्चु का स्थूत्न ? 

फूल ! तुम कहाँ रहे अब फल | 


पौ 
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इसमें किसी छिन्र कुसम (अथवा माँ के लुटे लाल) के प्रति काव्योदगार 
हैं | जब्र तक वह माँ की गोद में था, तत्र तक माँ की सम्पर्ग हृष्टि उसी तक 
केन्द्रित थो; केवन्न एक आस्मा के साथ दूसरी ओन्‍्सा जुड़ी हुई थी | किन्तु गोद 
के शूत्व दो जान पर माँ दखती है, उसका फूज्-सा लाल सम सृष्टि में व्याप्त 
हो गया हे--कहीं शशिक्रजा' बनकर, कहीं गान बनकर, कहीं मुसकान बनकर 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण रूप रंगों आर आक्ृतियों में अत्र वही बढ है| माँ की दृपिटि पहले 
उसमें जितनी ही सोमित थी, अ्रत्न वढ़ उतनी ही अपरिमित होकर सम्पूर्ण सृष्टि 
में व्यात्त हो गई है | उस एक परमात्मारूपी कुम॒म ने मानों हृदय के नत्रों को 
दिखला दिया, सर्वत्र भंद्वीतों हूँ।यद्द दे रहस्ववाद की अनुभूति | इसी 
प्रकार ओर भी :--- 


मिले तम राकापति में आज, 
पहन मेरे दृग-जल का हार. 


बना हूँ में चकोर इस चार, 
वहाता है अविरल जल धार 


“अं 
नहीं फिर भी ता आती लाज.... 
नि4र यह भी कसा ह अभिमान । 


40 


दी कत्रि जिनका ऊपर 


इन कवियों के अतिरिक्त पाँचत्ी कोटि के रहत्वव्रार्द 
विवेचन हो चुका है, अपना इस ज्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं। ऐसे साधकों में 


| 
श्री महादेवी वर्मा का नाम स्मरणीय है। अन्य कवियों की भाँति रहस्य भावना 


का छुट-पुट - प्रादुर्भाव उनके काव्य में नहीं हुआ | वरन्‌ उनकी इस काब्- 
भावना का सुन्दर क्रमिक विकास उनको कतियों में सब्निद्दित है। यह उनके 
जीवन की साधना है। उनके सम्पूर्ण काव्य का प्राण द्वी रहस्ववाद है। इसी 
लिए वे आज भी मुक्त कंठ से कह पाती हैं :-- 

सखि में हूँ अमर सुहाग भरी | 

प्रिय के अनन्त अज्चुराग भरी | 

किसको त्याग किसको माँगू , 
है एक मुझे मधमय विपमय; 


ए 
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मेरे पद छूते ही होते, 

काँटे कलियाँ ग्रस्तर रसमय | 

पा जग का अभिशाप कहा 

प्रति रामों में पुलकें लहरीं। 
जिसको पथ-शूलों का भय हो, 
वह खोजे नित निर्जन गह्नर; 
प्रेथ के सन्दशों के वाहक 
सुख-दुख भेटूगी भुजसर 

सेरी लघु पलकों से छलकी, 

इस कण-कण भें ममता बिखरी । 

रहस्ववाद के सम्बन्ध में लिखते हुए 'प्रसाद जी” कहते हैं-- न्‍ 


3) 
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(१ ) काव्य में, आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा, 
रहस्ववाद है। 

(२ ) वास्तव में भारतीय दर्शन ओर साहित्य दोनों का समन्यय रस में 
हुआ था और वह साहित्व-रस दार्शनिक रहस्थवाद से अनुप्राणित है । 

( ३) रहस्थवाद सच्चा भी हो सकता है ओर मिथ्या भी | 

/ ४ ) प्रसाद के अनुसार रहस्थवाद की अयनी दाशनिक एवं काव्य परम्परा 
है, परन्तु मध्ययुग में मिथ्या रहस्पवाद का इतता प्रचार हुआ कि सच्चे रहर्य- 
वादी पुरानी चाल की छोटी मंडलियों में लावनी गाने ओर चंग खड़काने लगे | 
प्रसाद के अनुसार अद्व त घर्म-मावना है । 

आधुनिक रहस्ववाद के तस्बन्ध में प्रसाद: का मत हैे--'वतंमान हिन्दी में 
इस आह ते रहस्मवाद का स्वाभाविक विकास हुआ है। इसमें अपरोज्त सहानु- 
भूति, समरसता तथा प्राकृतिक सान्दर्य के द्वारा अहम्र्‌ का इदण में प्षकसान * 
का नुन्द्र प्रवनन है | हाँ, विरइ भी युग की बेदना के अनुकूल मिलन का 
साधन बन कर इसमें सम्मिलित होता है। बतंमान रहस्यवाद की धारा भारत 
का नजा सम्रात्ति हैं| इसमें सर हीं |?! 


६! 2925 | 
धुनिक हिन्दी साहित्य में रहस्यचादी कविता 


आधुनिक सादित्य की रदस्ववाद की धारा प्राचीन साहित्य की रहस्थवाद 
की धारा से नितान्त भिन्न है | प्रसाद जी की पहली ममस्बपूर्ण रहस्थवाद की 
रचना आय! के प्रकाशित होने के पूतर मंथन्नीश रण गुप्त, मुकुट्थर पाण्डेय ओर 
बद्रीनाथ भट्ट थ्रादि कब्रियों की कुछ रहस्यवादों काउता दिखलाड पड़ने लगी 
थीं। इन कवियों की कविता के सम्बन्ध में आचाय शुक्ल जी न लिखा है--“थे 
कथि जगत ओर जीवन के विस्तृत ज्षेत्र के बीच नई कविता का संचार कर रहे 
थे। ये प्रकृति के साधारण, असाधारण सत्र रूपों पर प्रेमदठ्ठि डालकर, उसके 
रहस्थभरे सच्चे संकेतों को परस्कर, माप्रा को अधिक जित्रमव, सजीव ओर 
मार्मिक रूप देकर कविता का एक अक्वन्रिम खच्छुन्द मार्ग निकाल रहेये। 
भक्तिजज्षेत्र में उपास्य की एकदेशीय या धरम विशेष में प्रतिप्ठित भावना को ओर 
बंद रहे थे जिसमें सुन्दर रहस्याव्मक संकेत भी रहते हैँ | अतः हिन्दी कविता 
की नई धारा के प्रव्तक इन्हीं को--विरोपतः गुमबी ओर मुकुट्धर पांडेव को- 
समभना चाहिये ।” गुप्त जी में जो थोड़ी बहुत रहस्थात्मक प्रत्रत्तियाँ हैं उनके 
लिये वे रवीन्द्र बाबू की गीतांजलि के ऋणोी हैं | मुकुट्धर पांडेय की कविताएँ 
अवश्य आधुनिक रहस्यवाद-काव्य की कोटि में रखी जा सकती दें ओर उसमें 
भाषा ओर कलज्ञा के नये विकास के साथ रहस्य भावना की भी स्न्‍्ट कत्क 
मिलती है । 

प्रसाद जी आधुनिक युग के सर्वप्रथम ओर श्रेष्ठ रहस्थवादी कवि है। 
प्रसाद जी के मतानुसार वतमान रहस्ववाद के मूल में अद्देत भावना है परस्तु उसमें 
साधनात्मक अनुभूति की प्रधानता नहीं है वरन्‌ इसके स्थान में संकल्पाक्मक 
अनुभूति की प्रधानता है | प्रसाद जी के रहृस्यवाद के मुख्य अग वह है :-८ 

(१) अपरोक्ष अनुभूति 

(२) समरसता 

(३ ) प्राकृतिक सौन्दर्य 

(४ ) विरह 

(४ ) आनन्दवाद 
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प्रसाद जी की रहस्यत्रादी एवं आध्यात्मिक प्रत्नत्तियों की पहली भलक 
फरना' में मिज्ती है।इन पर रीखूवाबू की गीतांबलि का प्रभाव स्पष्ट 
परिलज्षित होता है। प्रसाद जी मूलतः प्रेम, विलास ओर सौन्दर्य के कवि हैं। 
उन्होंने आनन्द के ग्राधार पर मानव जीवन के दुःख-सुख की व्याख्या की है | 
पफरना' की कई कव्रिताओं में कवि पार्थित्र प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम का रूप 


दे देता 
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मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये। 
यह अलस जीवन सफल सब हो गया। आदि 
ऋरना के बाद 'लदइर' के प्रमीतों में रइस्प्रवाद को फत्तक देख सकते हैं । 
इन गीतों में प्रसाद का शुद्ध रहस्य्रादी रूप सुख्बरित हो रहा है। जीव ओर 
ब्रह्म को लुका-छिरी अत्यन्त स्म्ट शब्दों में अ्भिव्यक्त की गई परन्तु प्रियतम की 
निप्ठुर आँख मिचोनी ओर उसकी आतुर अयज्ञक प्रतीज्ञा बिहल करके मानस 
अंतस से हाहाकार करती हुईं निकलने लगती है :-- 


घीर से वह उठता पुकार, 
मुकको न मिला र कमी प्यार । 
आँसू में चलकर प्रसाद जी का रहस्थवादी दृष्टिकोण बहत उच्च हो गया 
है। आँसू में बद्यरि पाथिव प्रेम का वणन किया गया है| परन्तु बह अश्रलोकिकता 
की ओर संकेत करता है| आँसू के रहस्ववाद के मूज़ में सुख-दुख की सम- 
रसता की व्याख्य। तथा उसस प्रात आनन्दवाद को ओर संकेत है। 
यथा ३--- 
मानव जीवन बेदी पर 
परिणय हा विरह मिज्नन का 
दुःख-सुख दोनों नाचेंग 
है खेल आँख का सन का। 
इसके अतिरिक्त आँस में अव्यक्त सत्ता के प्रति विरह की प्रधानता दी गई 
हू जो रहस्यव्दी कवियों की साव-भौमिक प्रज्धत्ति है। आँसू इसो विरह वेदना 
का प्रताक है । आँवू के बिना कोरा सुत्र का जीवन शुप्क है । देखिये :--- 


| 
£5 


(2 


सवकां निचाड़ लेकर तुम | 
सुख्र॒ स सत्र जीवन में। 
बरसा प्रभाव हिमकन-सा | 
आँसू ! इस विश्व-सदन सें। 


परसु प्रसाद का रहस्थवादी रूप कामायिनी में बिल्कुल सद्ठ हो जाता हें । 
कामायनों का साध्य विपय श्रद्धामूलक आनस्द्वाद है। प्रमाद जी न दिखलादा 
है कि आनन्दमय आत्मा की उपलब्धि श्रद्धा से हो सकती हैँ, विकल्मास्मक 
बुद्धि स नहीं | इसका तालय यही है कि आनन्द को प्राप्ति श्रद्धा राहत बुद्धि 
द्वारा कभी नहीं हो सकती | प्रसाद जी आनन्दबाद की प्राप्ति में मुद्धिवा८ को 
प्रोर विराध देग्वते हैँ, पर बुद्धि का नहीं, क्योंकि आनन्द प्राति के मूल उपादान 
श्रद्धा में उतनी बुद्धि आरा ही जाती हैँ जिससे बिश्वखलता न उतन्न हा। 
कामाथिनी के मूल में चिर आनन्द भाव की साधना का वहीं तत्त ज्ञान ई | 
कामायिनी का आनन्दवाद आत्मबाद की भित्ति पर खड़ा हैं| प्रसाद जी शक्ति 
अद्ोतवाद के सन्देश वाहक थे, इसो कारण उन्होंने इदम को अहम में प्ंवरि 

करके श्रह्ययू की इद्म्‌ में लीन किया है | उनका अद्वे त दो का ( ब्रह्म यार 
जगत का ) नित्य सामरस्य मानता है। इस प्रकार प्रसादजी के जि नर द्द 
योग है. आनन्द ही मोज्ञ तथा आनन्द ही ब्रह्म है। प्रयेके जीव इस महान 
का प्रतीक है--स्कुलिंग है। जिस प्रकार अरण्य से ज्वाला प्रकट होती द, उसी 
प्रकार श्रद्धा-बुद्धि के समच्बय से युक्त जीवन म॑ आनर की अ्रग्नि सतः हू 
पड़ेगी | श्रद्धा के शब्दों में :- 


चिति का स्वरूप यह नित्य जगत 
वह रूप बदलता है शत शत 
कण विरह-मिलन-मय नृत्य-नरते 
उल्लासपूर्ण.. आनन्द सतत 
तल्‍लीन पूर्ण है. एक राग 
रकृत है केबल जाग--जाग। 
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इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रसाद का आनन्दबाद शैबमत पर स्थित है । 
कामायिनी के रहस्य सर्म में आधुनिक रहस्थवाद की बड़ी ही सप्ण अभिव्यक्ति 
हुँ: है. 
प्रसाद के बाद निराला का रहस्यवादी काव्य आता है। निराला दाशंनिक 
कब्रि के रूप में हमारे सामने आते हैं । निराला का दाशनिक चिन्तन उनकी 
सभी रचनाओं में दृष्व्य है। निराला का सबसे बड़ा विश्वास यह है कि हृष्ट 
सत्ता के पीछे एक अदृष्ट महान्‌ सत्ता है जिसके प्रति उन्होंने बहुत से प्राथनाव्मक 
गीत लिखे हैं । जीव और व्रह्म का सम्बन्ध तुम और में) नामक कविता में स्पष्ट 
व्यक्त हुआ है। यथा :-- 
तुम आशा के सधुसमास 
और में पिक-कल क्रूजन तान 
तुम भदन पंच शर-हस्त 
और में हूँ मुग्धा अनजान । 
तुम अंबर में दिग्वसना 
तुम चित्रकार घनपटल श्याम 
में तडित तूलिका रचना। 
निराला ने दाश्शनिक साधना को आन्मज्ञात्‌ कर उसे विशुद्ध काव्य मैं 
अन्तर्लीन किया है| इस प्रकार इनका दाशनिक तथ्य ओर काव्य-तत्व प्रायः 
एक में घुल मिल गया है | जहाँ तक उनके दशन का अ्रम्तरंग पत्च है उन्होंने 
योग का सहारा लिया है ।योगियों ने समस्त सृष्टि को घट के भीतर देखा 
है, बाहर उसकी खोज करना व्यर्थ है । निराला जी ने इसी सिद्धान्त की व्यंजना 
इस प्रकार की है -- 
पास हो रे, हीरे की खान 
खोजत कहाँ और नादान । 
अव्यक्त मे अपने कार्यो का आरोव का चित्रण 'तुम्ही गाती हो अबना 
गान, व्यथ में पाता सम्मान! में बड़ी रमणीयता से खींचा गया है। क 
फाविताएं भी मिलती दे जहाँ कवि ने कीरी सेद्धान्तिक शब्दावली अपना 


न्‍ै न द 
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ऐसे स्थानों पर इन्होंने कबिता न लिखकर दर्शन जिखा है। 'पंचवर्ी-प्रसंग 
बिल कक से साष्टि के प्रलय आर उत्त्ति का लम्बा आख्यान कोरी दा 
निकता ही दे । फिर भी सत्र ही निराला जी दाशंनिक तल ओर काव्य 
तल का योग करने में सफल रहे हैं | निराला ने प्रकृति को रहस्मववादी और 
अठ् तवादी कबि के इृष्टिकोण से देग्वा है | उन्होंने आत्मा ओर परमास्मा के 
ख्प मे प्रकृति के क्रीडाविलास का सुन्दर चित्रगु किया डे 
जुद्दी की कली में इस इृश्टि-कोणु का हम पूर्ण विकसित रूय पाते हैं | प्रकृति 
के प्रति उनका एक दृष्टिकोण ओर भी द्े। जब वे प्रकृति में परमान्मतत्व का 
अनुभत्र करने लगते हैं तब प्रकृति का अपरोज्त रूप अधिक निखरने लगता है 
आर एक सुन्दर स्त्री रूप में उसकी कल्पना मृर्ति सामने आती है। यही वास्तव 
में शुद्ध वेदान्ती दृश्टि कोण हे जिसके अनुसार प्रकृति ओर पुरुष में कोइ मेद 
नहीं है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निराला की अद्वोत-दा्शनिकरता संसार के 
जड़बन्धनों के विरोध से प्रेरित हैं । उसी का आधार लेकर ये निरन्तर संप्रप में 
हार मानने को बाध्य नहीं होते और न छायावादी नीहार लोक से सहसा 
प्रगतियादी अंगार लोक में जाते हैं | इनके रहस्थवादी काव्य में जो थोड़ी अल- 
४ता और भाव क्लिश्रत। कवि के दाशनिक चिन्तन के कारण है। 

निराला के बाद पन्‍्त का रहस्ववादी काव्य आता है| पन्‍्त प्रधानतः प्रकृति 
सोन्दय और संगीत के कवि हैं । पन्‍त जी का दशन-शास्त्र का अध्ययन गम्भारे 
है किन्तु वे जीव ओर ब्रह्म के पचड़े में बहुत नहीं पड़े हैं। वीणा और पह्लव 
में हमें उनकी कुछ ऐसी रचनाएँ मिलती हैं जिनमें रहस्थवाद की कलक मिलती 
है | वे विश्व में एक महान शक्तिशाली मातृत्व की कल्पना करते है जो श्रद्व त- 
वादियों को ब्रह्म की कल्पना से भिन्न नहीं है | पन्‍त जी के रहस्यत्राद का एक अर 
प्राक्त रहस्यवाद भी है । वे प्रकृति के वेमव से बालक की भाँति आश्चर्यचर्कित 
हैं और उनके पीछे एक जीवित, जाण्त, संदित, अतोन्द्रिय मत्ता की कलनों 
करते हैं | यथा :-- 





छवि की चपल अंगुलियों से ह्लू 
भेरे  दृतृतन्त्री 


अदा 
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कौन आज मादक अस्कुट 
राग कर रहा है गुजार। 


इस विश्व के साय, प्रात: कवि को श्रजीव रहस्यमय दिखलाइ पड़ते हैं । 
उमर लगता है जेस सारा प्राकृतिक बवैमब्‌, यह सारा आकर्षण उसी के लिए है । 
इह कभी प्रकृति को प्रियतम की प्रतीज्षा में मग्न पाता है जेसे :-+- 


कब से विलोकती तुमको 
ऊपषा आा बातायन से। 


गुजन में पन्‍त जी की रहस्थ मावना गहरी हुई है किन्तु उसमें दाशेनिकता 
ही अ्रधिक है। यह संसार “उस एक रहस्यमय इच्छा के सूत्र स परिचालित 
प्रतीत होता है | इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काव्य में रहस्ववाद की 
घारा ने एक नया ही रूप ग्रहण किग्रा । उसमें जीव ओर ब्रह्म के सम्बन्ध मात्र 
का जिज्ञासा ओर अनुभूति ही नहों है, बरन्‌ उसमें आश्चर्य, आनन्द, रहस्य- 
मयता के अनेक सूत्र फले हुए हैं जो जीवन, प्रकृति ओर चेतनता को अनेक 
प्रकार से जोड़े हुए & । पन्‍त के काव्य में “रहस्थत्राद?! की भित्ति एक व्यापक 
आश्यय आर रहस्य की भावना है जा उनके काब्य में ओत प्रोत है | प्रकृति, 
प्रेम, सोन्दर्य बालक और दोटे-बड़े जीवों के प्रति एक विशेष आश्चर्य और 
रहस्प की दृश्धि स कवि ने देखा है| इसी विराट आश्वय-रहस्य भावना ने पतन्त 
के काव्य के व्ब्य विषयों को महत्ता प्रदान की है । 

आधुनिक कवियों में रहस्थवाद की सब से भ्रधिक ओर सबसे पूर्ण व्यंजना 
महदेवी के काव्य में हुई है| महादेवी के रहस्यवाद का विपय श्रशात्त के प्रति 
रहस्वान्मक आ्राकषण ओर उडी अ्प्राति के कारण वेदना का अनुभव है। 
अरनी स्व॒कल्यनाव्मक अनुभूात के सद्दारे उन्होंने विरह-मिलन के इस भाव को 
अधिक से अधिक स्पष्ट रूप में हमारे सामने रक्खा है। महादेवी निगुण की 
डउपासिका हैं। नीरजा' की भूमिका में श्री रायक्रप्णदास ने लिखा है “उनकी 
काव्य-साधना आध्यान्मिक है। उसमें श्रात्मा यरमास्मा के प्रति आकुल प्रणय- 


निवेदन है | कवि की आत्मा मानों इस विश्व से बिछुड़ी हुई प्रेवसी की भाँति 


 #ऋ 
२५95 ] 
हू 


जे 


| अउकड:! 


अपन प्रियतम का अनुसरण करती हं। उसकी दृष्टि से, विश्व की सथूर्ण 
प्राकृतिक शोमा-स॒प्रमा एक अनन्त, आलोकिक, चिरसुस्द्र की छाया-मात्र है| 
ब्रह्म का सत्ता मे आस्था रहसवबादा हान का प्रथम सोथरान है। इस 
आस्था के उपरांत उस उस महार्शाक्त का आआमास व्यापक प्रकृनति में कहीं ओर 
भी मिल जाता है | कभी-कभी कब उनकी कलक पाकर अपने जीवन का 
श्रात्मसमंण उनके चरणों में चढ़ा देता है| बद आस्था बड़ी इृह होती दे । 
मदहादेवी जी की आस्था इसी हृद मार्ग को ह :-- ह 
कंस कहती हा सपना है 
आल टस मृक मिलेन की वात । 
भर हुए अब तक फूलों में, 
मेरे आँसः उनके हास। 
प्रेमी प्रेमिका का रूप चिन्तन करता हूँ बेस ही महादेवी भी अपने प्रियतम के रूप 
की कल्पना करती हैं। एकाघ स्थल को छोड़कर 'बामा” से लेकर दीपशिखा 
के अन्त तक महादेवी जी का समस्त गीति-काव्य बिरह वर्णन से 
है । बथा $-- 


महादेबी ने परमात्मा को प्रियतम के झूप में टेखा है। जेसे लौकिक प्रेम में 


बडा... 
27(2 
-4 
न््य 
सअब्बशकी, 
/>प 
नि 


१--जों तुम आ जाते एक बार 
कितनी करुणा कितने संदेश 
पथ में विल्ल जाते वन पराग । 
२--तरल मोती से नयन भरे 
मानस से ले, उ७ स्नेह-घन. 
कसक-वितद्य , पलकों के हिमकण । 
ऐसे समय में जीवन के दुःख-सुख उसे शूल-फूल को तरह एक समान 
प्रिय हो जाते हैं | अपना दुःख-सुख उसे नया नहीं मालूम पड़ता | वह ढुःस 
सुख, असीम ससीम यह मिलन-वियोग है, यह॑ तो शाश्वत कहानी दे | खपने 
न्‍त्त क्षणों में बिरह के मार्ग में चलती हुई आत्मा को यह दुःख-पथ परिचित 
जान पड़ता है। यह संकल्पात्मक विरह-मिलन आत्मा का रुदन-हास रहस्ववाश 


ला 
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काव्य की मधुरतम समत्ति है ओर महादेवी के काव्य में इस सम्पत्ति का महत्व- 


डा० रासकुसार वर्मा-को रहस्पादी कविता का आभास “चन्द्रकिरण', 
आर चित्ररेखा में मिलता हैे। असीम ओर समीम के सम्बस्ध की कहीं-कहीं 
बड़ी र्ट अभिव्यक्ति की है। कहीं कहीं अ्रव्यक्त सत्ता के प्रति विरह के 
कन्‍्दन को इनका वियोगी हृदय कोकिल के स्वर में पाकर उस प्रियतम के पास 
आने की ऋत सोचता है| कभी-कभी उसके ने आने की वेदना का वर्णन करता 
है और उसे उपालम्म देता है। बथ्य :-- 


सूलकर भी तुम न आये 
आँख के आँसू उमड़ कर, 
आँख ही में ह समाये । 
इसी प्रकार कुछ अन्य छायाबादी कवियों की कविता में कहीं-कहों 
रहस्यवाद के दर्शन होते हू । 


+._८:.+ 
३“म४०५ ० 


“पग्रगतिवाद'' 

हिन्दी में प्रततिशील साहित्य का प्रादुर्भाव एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ 
| जिस प्रकार छात्राबाद रघूल के प्रति यूद्म को प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित 
हुआ, उसी प्रकार प्रगतिवाद यूद्टम के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकट 
हुआ । जिस प्रकार छावावादियों ने यह निश्चित विश्वास प्रकट किया कि 
समत्त वाद्य जगत अंतलोक की प्रति-छद्वाया मात्र है उसी प्रकार कट्टर प्रगति 
बादियों ने भी यद थ वविश्वास प्रक८ करना शुरू कर दिया कि मानव का 
अंतर्गत वाद्य जगत की छातामात्र है। प्रगतियादियों का मूल मंत्र गतिशीलता 
है। छावाबार को माँति प्रगतिवाद की वेदना जीवन से दर भागने ओर उस 
प्र कॉँकने दवा अधद्यात से अस्पप्ट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए विकज्ञता 
के रूर मे महों, वरन वह दुःखमय जीवन पर आस डालने के रूप में है। वह 
हमें दुःख आर अत्याचार का सानना करन के लिए एक शरक्ति और रकूर्ति 


/ऐपर! 
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जज 


देने के लिए है | सड़े हुए सामाजिक विपयों में ओर अवबांछुनीय रूदियों में एक 
उथल-पुथल करने क लिए है। वह दम शिप्ठिता के समीप ले जाकर मानव- 
जीवन के विश्वास को प्रेरणा देता है । 

प्रगतिवाद बर्गहीन समाज के पत्ष में है | बह एक प्रकार के मार्सवाद का 
साहिस्यिक रूप कद्दा जा सकता है| सौन्दर्य ओर कला से उसका विरोध नहं 
है, किन्तु बह पहले उन भीतिक अभावों को ओर जनता के देंस्य और दारिद्वव 
को दूर करना चाहता है, जिसके कारण उनकी सॉन्दर्यानुभति में कमी पड़ती 
है। उसका सिद्धान्त है मूत्र भजन ने होय गुवाला!। वह कला को जन- 
साधारण के उपमोग का विप्य बनाना चाहता हे | वह शोपित पीड़ित मानत्र को 
ही अयने काठ का आजम्बन बनाना चाहता है, सामन्तशाही ओर पूँजीवाद 
से उसका विरोध है| 

किन्तु इधर प्रगतिबाद के सम्बन्ध में बड़ा श्रम फेला हुआ है । बहुत से लोगों 
का मत है कि प्रगतिधादी जीवन-दशन संकुचित है | जोवन की केवल ग्ाथिक 
व्याख्या संगत नहीं है , इसी प्रकार की अन्य भ्रामक शंकाओं का विकास प्रगति- 
बाद के सम्बन्ध में हुआ है | डा० रामबिलास शर्मा ने एक स्थान पर प्रगतिशील 
साहित्व का मतज्नत्र समझाते हुए लिखा दे कि-- प्रगतिशील साहित्य से 
मतलब्र उस साहित्व से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुध्य के विकास में 
सहायक होता है ।' आगे शर्माजी कहते हैं कि जब यह प्रश्न किया जाता दै-- 
“क्या प्रगतिशील होने से ही साहित्य श्रेष्ठ हो जाता हे?, तो इसका मतलब 
शायद यह होता दे कि “साहित्यिक न होने पर भी कभी-कभी कोई कृति विषय 


बस्तु के कारण ही प्रगतिशील ओर इसलिए  श्रेप्ठ मानली जाती है ।! उदाहरण 


के लिए बंगाल के अकाल पर लिखो गयीं बहुत सी कविताएँ हैं । किरो विशेष 
कविता में मार्मिकता नहीं है, फिर भी वह तर्क संगत समाज-हितपी बात कहती 
है तो क्या उसे श्रेष्ठ कविता मान लिया जाय ? इस प्रश्न का सीधा उत्तर यह 
है कि प्रगतिशील साहित्य तभी प्रगतिशील है जत्र वह साहित्य भी है । यदि वह 
मर्मस्पशीं नहीं है, पढ़ने वाले पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो सिफ नारा 


लगाने से या प्रचार की बात कहने से वह श्रेष्ठ साहित्य क्या साधारण साहित्य 
भी नहों हो सकता | 


[ +*४६ ] 


इसी प्रकार आगे प्रगतिशील होने से ही क्या साहित्यि श्रेष्ठ हो जाता 
हैं ! इस समस्या पर विचार करते हुए शर्माजी अपना मत प्रकट करते हैं कि 
हमें ऐसा साहित्य चाहिये जो एक तरफ तो कला की श्रपेज्ञा न करे; रस- 
सिद्धान्त के नियामक जिस आनन्द की माँग करते हैं, वह साहित्य से मिलना 
चाहिये, भले ही उसकी परिशित आत्मा की चिन्मबता ओर शअ्रखण्डता में न 
हो | कलाव्मक सोष्ठव के साथ-साथ उस साहित्य में व्यक्ति ओर समाज के 
विकास ओर प्रगति में सहायक होने को क्षमता मी होनी चाहिये। तभी वह 
अभिनन्दनीय हो सकता है | उसे हम चाहे जिस नाम स उसे पुकारे। 


प्रगतिवाद की परिभाषा तथा परिस्थिति से उसकी काव्य-सिथथिति स्पष्ट हो चुकी, 
अब हम उसके मूल तलों का विशलेबण उसके काव्य के आधार पर करण । 
वर्तमान प्रगतिबादी काव्य की सामान्यतः लक्षित होने वाली प्रमुख प्रव्नत्तियाँ 
निम्नलिखित हैं; -- 


१- स्वदेश प्रेम और अन्तर्राष्ट्रीयता को भावनाः--यह केबल मारत 
जेंस पराधीन देश में--अथव्ा बाह्य श्राक्रमण होने पर अन्य देशों में भी अ्रधिक 
सुब्यक्त होती है। समाज्वाद की तरइ प्रगतिवाद का भी यह अनिवार्य तत्व 
नहीं है। नए कवि इस ओर पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैं, पर पिछुले कांग्रेस 
आन्दोलनों के समव लिखी गइ' राष्ट्रीय. कविताओं की कोटि की कम रचनाएँ 
इधर देखने को मिलती हैं । दूसरी वात यह है कि राष्ट्रीयता को पार कर 
नवीन कवियों ने अन्तर्राप्ट्रीयीाग की ओर ध्यान दिया है। यहाँ अन्तर्राष्ट्रीयता 
का तालय विश्व के दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति ही है। निम्नवर्ग या 
शोपितवर्ग के जीवन में जो हाह्मकार है, व्यथा है, वह सभी देशों में एकसी है। 
इतनी व्यारक पीड़ा का सजन करने वाली व्यवस्था भी सभी स्थानों में प्राय; 
एक प्रकार की ही है। 


इस प्रकार प्रगतिवादी कबि के अनुसार सारे विश्व में ए जीवादी अर्थ नोति 
से पीड़ित निम्नवर्ग का एक विशाल समुदाय निर्मित हो गया है। इन्हीं मजररों 
आर दीनजनों की सावदेशिक प्रगति में योग देना प्रगतिवादी कवि का मख्य 
लक्ष्य माना जाता हैँ। जावन को वतमान असंगतियों का उपचार रूप्र के 


[ २५० ] 


आदशा पर ही लोग भ्रेयस्कर सममते #, अ्रतः रूस के प्रति अनेक रचनाएं 
हुई ६ | 

२>-पारवत्तन का पुकार:--समाज थार धर्म की बहुत सी बालों में 
परिवत्त न करने की आवश्यकता युग-चतना ने स्पष्ट ही प्रकट कर दी है | परन्तु 
सदा सभी स्थानों में, परिवतन की थआाकांज्ञा प्रदर्शित करना केवल फेंशन दी है । 
अतीत की सभी कृतियों आर व्यवस्थाओं को श्वस्त करके आवूल परिवतेन करने 
की भावना अस्थामाविक आर साहित्य ज्ेत्र में व्यर्थ का प्रलाप ही समभी 
जायगी | प्राचीन के प्रति विद्राद्द करने शोर 'नव्रीन! के प्रति लालाबित रहने 
वालों के लिए लेनिन के ये वाक्य दृष्ठब्य हैं; 


८७ 


“जो कुछ सुन्दर है उस सरक्षित रखकर आदश्श रूप में ग्रहण करना 
चाहिये, चादे वह पुराना ही क्यों न हो। केवल इसीलिए कि कोई वस्तु पुरानी 


श 


है, हम क्यों उसस अलग हट बाय॑ ओर आगे के विकास के लिए उससे 


सहायता न लें; ऐसे देवता के समान, जिसके सामने आत्म-समयण करना ही 
होगा, हम नत्रीनता के सम्मुख क्यों खुटने टेकें; केवल इसलिए कि वह मबीन है; 
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यह निरथक हे त्रिलकुल निरथंक | कला केज्ञेत्र में वस्ठुतः यह पाखंड हो 
5 के 

€ 
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ओर पश्चिम में फेले हुए कलागत फेशन को अनजान में माथा 


अतः यह बिल्कुल स्ट्ट हो जाता है कि प्रगतिबराद प्राचीन का आवूल 
परिवतन नहीं चाहता वरन्‌ समाज के गलित अंग को अलग करके उसके शरीर 
को दृढु और सुरक्षित बनाना चाहता है। 

३--यथार्थ बादिता;-- प्रगतिवादी कवि जीवन ओर जगत का निरीक्षण 
यथार्थवादी दृष्टि से करना आवश्यक समभते हूँ | वस्तुस्थिति का यथातथ्य 
बर्शन करना नवीन कविता की विश्येय प्रत्नत्ति है | साहित्य का उद्दं श्य तो साथक 
तथ्यों का प्रतिपादन ओर उपयुक्त दृश्नों का चित्रण है। इसलिए वी रचना 
'अवेज्षित साहित्य की वस्तु है जिसका समाज पर स्वस्थ प्रभाव पड़े। वतंमान 
जीवन में दःग्ख, कर, कठोरता ओर कुख्मता ही श्रधिक हैं ग्रतः वथाथथवाद। 
रचना में इनकी अभिव्यक्ति अधिक होगी, यह स्वाभाविक ही है | प्रगतिवादा 
कवियों के यथार्थ वाद की सबसे बड़ी विशेषता उसका परस्ववसान सदा ब्राशा मे 


[0 | 
होता है। चाहे सामाजिक रचनाओं में देखिए. चाहे प्राइतिक, यह आशा- 
मयता सथत्र दिखाई देंगी। 


2--सामय्रिक समस्याओं के प्रति सचेष्टता :--प्रगतित्रादी कवि 
सामयिक जीवन को विकित्न प्रव्नाओं ओर परिस्थितियों का चित्रण करने में 
विशेष प्रवृत्त हैं। काव्य में सामविक जीवन की ओर यह झकाव भी मारतेन्दु 
और द्िविदीयुग की हो प्रशत्ति हो चली थी पर समक्रालीनता के प्रति इतनी 
व्यापक जानरूकता पहले नहीं थी। जीत्रन ओर काव्य को अधिकाधिक ध्रनिष्ठ 
बनाने की जो जेप्टा हुई है बढ सराहनीय है, पर साथ ही यह भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि सामायिक जीवन की व्यंजना, मनुष्य होने के नाते हमारे 
लिए जितनी उचित ओर आवश्यक है उतनी ही जीवन के नित्य सरख्य की 
ग्रभिव्यक्ति भी । साहित्य में जीवन के सभी अ्रगों के प्रति समान ममता होती 
अतः मनुष्य की सभी का+-प्रणालियाँ आर व्यत्रस्थाएं उसके अन्तगत प्रश्नय पाती 
हैं | अतणव साहित्य में सामय्रिक परिस्थितियों ओर व्यवस्थाओं का नवीन- 
करण अनुभूति के आधार पर होना आवश्यक है। 


-वोड्िकता और व्यंग का प्रसार :--हिन्दी नाथ्य-साहित्य में बुद्धि- 
बाद का समावश लक्ष्मीनरायन मिश्र ने किया है, परन्तु उनकी ओर वरतमान 
यी को विचार प्रशालियाँ निम्न है। कुछ रचनाओं में किसी मत के कतिपय 
विचारमात्र, किसी में अन्य मतों ओर मतावलबियों का खश्डन ओर निषेध भी 
होता है | किन्तु साहित्यिक दृष्टि से यह ब्रोडिकता फालतू है। त्रौद्धिक दृष्टि के 
फलस्वरूप जो व्यंग का आविर्भाव हमारे काव्य में हुआ है वह श्रवश्य हो नवीन 
रूप को लेकर हुआ है। नवीन काव्य में सामाजिक सुधार की भावना से ही 
व्वृंग-व्यंजित होता दे | इस ढंग को रचना सस्तिप्क से उद्भूत होकर मस्तिप्क 
प्रभाव डालती द । पंतवजी को आम्या? में ब्यंगर्ात्ति के नदीन उत्थान का 
पूरा परिचय प्रलता है। अन्य कवियों ने भी व्यंगाम्मक कविताएँ की हैं 
किन्तु निराज्ञा जी के कुकुरमत्ता में तो इस कला का विपद्‌ विस्तार दिखलाई 
पड़ता है | इस प्रकार की रचनाओं में कथात्मक प्रसगों के रहने से अधिक 
राचकता आर मामिकता आा जाती है | 


[ रणए२ ] 


एनारा-सस्वातंत्र्य को पुकारः--अ्रत्र तक स्त्री केबल भोग को वस्त 
समभी जाती थी परन्तु प्रगतिवाद में उसे सदचरी, माँ, भगिनी आदि सभी रूपों 
में श्रद्धा आर सम्मान की बस्तु माना गया है। 
७>सस्कात ओर परम्परा का सम्बन्ध--प्रत्येक प्रगतिशील लेखक 
यह चाहता है कि वर्ग शोपण ओर मनुप्य द्वारा मनुप्य के उस्योड़न का अन्त 
करके एक नयी संस्कृति का निर्माण किया जाय | मार्स ने जन्र यह कहा था 
कि आाशथिक व्यवस्था के आधार पर सस्कृति का निर्माण नहीं होता तो इसका 
मतलब यह था कि पुरानी संस्क्रत के तत्च ओर रूपों को साहित्यकार अपने में 
समेय्कर उन्हें अधिक पुपष्ट ओर विकसित करें। अतः बह कहना व्यर्थ है कि 
माक्सबाद प्राचीन संस्कृति का विरोधी है। अतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 


सामाजिक प्रष्ठभूमि में कला के रूप ओर व्रिपत्र वस्तु को पहचानना चाहिये। 


उय्युक्त विशेषताएँ तो प्रगतिव[द की विपवगत या भावपज्ञ की विशेषताएँ 
हैं अ्त्र हम उसकी कलापज्ष की विशेषताओं का विवेचन करेंगे | 

प्रगतिवाद की रचनाएँ जन साधारण के उपभोग की वस्तु हैं अतः वह 
अत्यन्त सरल हैँ | छायावाद को दूराख्ड कल्नना ओर दुरूह कलाव्मकता' को 
छोड़कर वर्तमान कलाकार सरलता के मार्ग पर अग्रमर हो रहे हैं| किन्तु 
सरलता साधन ही है साध्व नहीं कि इतिब्ृत्तान्मकृता साहिल ज्षेत्र में स्वृहणीय 
नहीं है | सरलता लाने का ताल यह है कि कविता बिल्कुल नोरस ओर 
गद्यात्मक हो जाय | 

शैली की दृष्टि से विचार करने पर वर्तमान काव्य धारा में तीन प्रणालियाँ 
मख्य हैं--वर्णनात्मक, उद्दोघनाव्मक और विचारात्मक । वर्णनाव्मक शली 
का प्रगतियाद के अन्दर विकास हो रहा है। ऐसी रचनाशओों में कहीं करुणा 
कहीं ज्ञोभ, कहीं उत्साह और कहीं मार्मिक व्यंग सामूद्रिक रूप से व्यंजित होता 
है | उच्चतर्ग की सुल्न संयदा श्र दलित वर्ग की तिपदा में वेषम्य निरूपित करके 
विचार की तीव्रता उल्नन्न करना ही नवीन कवियों की वर्णनाव्मक रचनाओं का 
एक ढंग है | उदबोधनातव्मक शली के अन्तगंत भावावेश की आकुल व्यंजना 
'और देश के तरुणों एवं श्रमजीवियों को सम्बोधित कर लिखी गई कविताएं 


[ रश३ | 


आती हैं | प्रगतिवादी काव्य के भीतर जनगीतों की परिषपाटी विशेष रूप से उल्ले- 
खनीय है | ये गीत सहज में समझे ओर गाए जा सकते हैं, हाँ इनमें यत्रतत्र 
काव्योचित भमावात्मकता अवश्य कलक जाती है | इस गीतों मै जोशीली गे 
राष्मक वाक्यावलिंयाँ सर्वत्र गुम्फित रहती हैं 


५०५ 


डा० रामब्रिलास शर्मा ने प्रततिवादी रचनाओं की भाषा के लिए कहा है 

कि “प्रगतिशील कत्रि के लिए भाषा को सरल ओर सुत्रोध बनाना आवश्यक 
नर भ ते गो चर 

है | परन्तु भाषा के किसी आदर्श को अमर नहीं कद्दा जा सकता भावों श्रोर 


विचारों के अनुकल ही भाषा का रूप होना चाहिए |”? 


अलंकार कथन की एक युक्ति या वर्णन शल्ली मात्र है। उसका काव्योपव- 
युक्त विधान वही होता है जहाँ वह किसी भाव को तीत्र करने में सहायक हो 
खथवा किसो वस्तु के स्वरूप या उसकी विशेषता का मार्मिक अनुभव कराने में 
थ्रोग दे | परन्तु जब चमस्कार-प्रदर्शन अथवा व्यंजना की कलात्मकता पर कोई 
ध्यान ही नहीं है तो प्रगतिवादी काव्यघारा में अलंकारों का उल्लेखनीय 
समावेश ही क्या होता | परन्तु प्रगतिवरादो कविता में व्यंगोक्तियों के विधान का 
अच्छा अवसर है । प्रगतिवादी कबि सामाजिक व्यवस्था का जजर रूद़ियों के 
व्यंग करने में प्रठ्नत्त हैं | दसरी प्रवृत्ति कुछ प्रगतिवादी कवियों में अन्योक्ति की 
दिखाई देती है | इस प्रकार को रचना में प्रस्तुत वर्णन के स्थान पर 
मिज्ञता जुच्नता अ्रप्स्तुत विधान किया जाता है। परन्तु कल्पना जिन अ्प्रस्तुत 


रूपों का विधान करतो है उनमें प्रस्तुत वस्य॑ वस्तु में प्रायः धर्म की समानता 
रहती है । 

प्रगतिव्रादी कवियों ने छन्‍्द भी चलते हुए अधिक जिए हैं । परन्तु प्रगति- 
वादी कवियों को यदि सचमुच जन मन का स्तश करना हो तो उन्हें “बँधी हु 
लय के भिन्न मिन्न दाचों स युक्त निर्दिष्ट छुंद्रों का व्यवह्वार करना होगा |” पर 
आाजकल हिंदी काव्य-नेत्र में मृक्त छुन्दों की ब्राद आ रही है ओर नए प्रगति- 
बादी उसका बहुत प्रयोग कर रहे हैं | 

सिद्धान्त झूप में कला के ज्ञेत्र में प्रगतिवादी कवियों का आदर यह हे कि 
सरल अभिव्यक्ति प्रणाली के द्वारा जनता के समीप पहुँचा जाय ओर कला को 


रा 


[ ४४ | 


दैनिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाय। बुद्धि और ह गोध शक 
चलने वाले कुछ प्रतमासमन्न नवान कि इसका प्रयोग कर रहे हैं, उनका यह 
प्रवन्‍न सराहनीय दे। पर बद कद्ना कि सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ 
अभिव्यक्ति-प्रणाली में आमूच परिवर्तन दो और भाव की जगद बुद्धि तस्ब को 
प्रतिष्ठा हो, पूर्णतः उचित नहीं दे | इसीलिए प्रगतिवादियों ने अपने अभिव्यक्ति 
है कक आाग्रदपूरके साथा रगु सत्थ जन-जीवन से ग्रहदगु करना श्रारम्भ 
किया है | 

इस प्रकार प्रगतिशील साहित्य में रस भाव कला, छुन्द्र समी खस्थ 
जीवन की ओर अग्नसर करमे वाले, खामात्रिक और हृदय पर गद्दरा प्रभाव 
डालने वाले होते हैं । 


३०७ केशरकामम>ब«>+ अकककतकाक --+>3-+ल+ 


प्रगतिवादी काव्य-घारा का साहित्य 


हदस्थत्रादी ऊद्दापोह्याव्मक कविताओं की प्रचुरता के कारण छावावादी काव्य 
लांछित हुआ । इसके विरोध में प्रगतित्राद की काब्य-धारा का विकास 
हुआ । छायाबाद द्विवेदी युग की इतिद्रत्ताव्मकता के विरोध में आबा ओर 
इस प्रकार वह स्थूजञ के प्रति सूछ्म का विद्रोह था। प्रगतिवाद भी छावाबाद 
की सूक्म प्रश्नृत्ति के विद्रोह में प्रफुट्ति हुआ | छाब्रावाद अधिकत; श्राश्यात्मिक 
ओर साहित्यिक विषयों को लेकर चला था ओर चारों ओर की यथाथत्रादिता 
से उसने थाँखें मोड़ ली थीं। वह अन्तमुखी अधिक था और जीवन के वाहन 
पथ की अवहेलना करता था । प्रगतिवाद के लिए मनुष्य का बाहरी जॉब 
ही सब कुछ हो गया ओर अन्तपत्त (कला, सोन्दय, अध्यात्म, ग्रादि) कु 
नहीं रह गया | परन्तु प्रगतिवाद के लिए इतना ही पर्यात नहीं है, पिछले ३४ 
में किए हुए विवेचन से इसका पूरा पता चल जाता है। माक्सवादी दृश इसके 
लिए. आवश्यक है। संज्ञेप में, इस स्थूज़ भेर के अनुसार प्रगतिवरादी कवि 
अन्य कवियों से अलग हो जाते हैं इसी प्रसंग में इस धारा के कतितय प्रमुत 
कवियों की स्थूल विशेषताओं का संज्षित प्रिवरण आगे देंगे। 
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सुमित्रानन्दत पंत :--आरप हिन्दी काव्य में प्रगतिबादी-धारा के सज्ञपात 
करने वालों में हैं | माक्संत्राद की ओर पंत जी का क्रुकाव सामूहिक लाभ को 
हष्टि स है | आप छायावाद की घारा से इस ओर उन्म्रुख हुए. है। संकीण 
भातिकता से आप असन्त॒ष्ट हैं ओर पदार्थ को ही सब्र कुछ स्वीकार नहीं करते । 
पन्‍्त जी के मतानुसार मौतिकता की उपेज्ञा नहीं करनी चादिये, क्योंकि वास्तविक 
जगत के कठोर सरत्यों स मनुष्य भाग नहों सकता । अतणएत्र झणिक भावुकता 
दुःखदायी है | परन्तु इसके साथ साथ ही पन्तजी ने साम्यबाद की स्थापना के 
लिए कोई निश्चित बोजना प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया ओर न बर्ग- 
संप्रप आदि का ही उपदेश दिया। यद्याप युगाणी की अधिक रचनाएं, सिद्धांत 
की प्रतिपादक है पर आग की अन्य रचनाओं में कवि ने जन-जीवन के हं५- 


विपाद ओर सुख-दुःख का मार्मिक रूप उपस्थित किया युगवाणी' एक 
प्रकार से भारतीय साम्बबाद की वाणी है| भारतीय साम्बबाद स तावय यह 
झ्डै 


है कि जिस रूप में साम्यवाद को भारत का मस्तिष्क ओर हृदय समझ सका 
है| इसी कारण कवि भारतीय साम्बबादियों की भाँति अहिंसा में विश्वास 
रखता हुआ भी उन्ही की तरह यह स्त्रीकार करता है कि सन्धि-युग में हिंसा 
अनिवार्य है। श्रम-तर्ग ही लोक-क्रान्ति का अग्रदूत है ओर उसी पर नवीन 
सभ्यता आश्रित है । किन्त युगवाणी की रचनाओं में जो गद्माव्मक आअष्कता 
आरा गई है उसका कारण विचार-प्रतियादन की प्रधानता है| इसी कारण 
इन रचनाओं को गीत-गद्य, कहा गया है। लेकिन पन्‍त कवि हैं ओर कविता 
डनका जन्म-जात अधिकार है| युगवाणी' के गद्य में भी कविता की क्क 
स्पन्‍.्ट परिलज्ञित होती हैं । देखिए :--- 

है कुरूप, हे कुत्सखित ब्राकृत, 

हे सुन्दर, हे संस्कृत, सस्मित, 

आओ जग जीवन परिणय भें, 

परिचित से मिल वॉह भरोा। 

के शब्दों से :--“युगवाणी" प्रगतिवादी पन्‍त का सिद्धान्त वाक्य 

धा-शम्य उसका प्रयोग ।७ प्रगतियाद का आलम्बन जन-जीवन ओर भारत 
के जन-जीवन का केद्ध ग्राम है। पन्‍्त दी की ज्ञाम्वरा में ग्राम को सम्पूण रूप में 


* 


सगस्द्र 
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देखा गया द। कविद्रामों की दंस्य जजरित अवस्था देखकर दःत्री होता है | 
इस प्रकार ग्राम्बा में पन्‍त की कविता एकबार फिर जीवन से जगमग हो उठी 


युगवाणी आर ग्राम्वा के आधार पर पन्तजी के प्रगतिवादी दृष४िकोण की समीक्षा 
करते हुए डा० रामबिलास शर्मा ने कद्दा था “कविता में सबसे पहले पन्‍्त ने 
छयाबाद से नाता तोड़ा, परन्तु नाता पुराना था, एक बागी इतनी आसानी 
से टूट केस जाता ? पन्‍्तजी से लोगों को शिकावत दें कि वह पहले की ही तरह 
स्वप्न सानदय पर कविता क्यों नहीं लिखते | मुके टुसा लगता हें कि बह स्वप्न 
सादय से काफी दूर चले जाना चाहते ई परन्तु वह उन्हें अबनी ओर प्रसीट 
लाता है | फिर भी प्राम्याः में उन्हेंने एक प्रयत्न किया है। यह प्रवास उस 
व्यक्ति का है जो खभाव से दुनिया की भीड़-भाड़ स दर रहने वाला था। 
हिंदी के अन्य कब्रि तो गाँवों की धूल में ही पले हैं, उनके लिए नए ढंग की 
कविता एक स्वाभाविक इस्तु हों जाती है।पन्‍त जी के भीतर अब भी एक 
संप्रप है जो समात्त नहीं हुआ ।” 


डा० नगेन्द्र के अनुसार उनका यह दृष्य्कोण ठीक नहीं है। डनका 
कहना है कि 'शुद्ध प्रगतिवादी दृष्य्कोण तो शायद पन्‍त ओर नए कवियों में नरेन्र 
ही ने ग्रहण किया है शेष कवि-लेखक तो श्रशंतः ही प्रगतिशील हैं । अउनी 
वर्तमान कृतियों में पन्‍तजी का दृष्टिकोण फिर बदला | पन्‍्तजी जेसा कि निराला 
ने कहा है, एक सुक्रुमार कवि हैं | मारक्सब्राद का भोतिक संघर्ष, निरीश्वर- 
बाद अथवा अनाव्मबाद, पन्त जैसे कोमल-प्राण अ्यक्ति का परितोष नहीं कर 
सकते | अ्रतण्व॒ स्वर्ण घूलि! और स्वर्ण किरण में पन्‍त का पखितित हृष्ि- 
कोण हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है । 

डा० रामविलास शर्मा के शब्दों में निराला “छायावादी कवियों में संत्र 
से अधिक प्रगतिशील रहे हैं ओर अपनी उस प्रगतिशीलता को याद करके दी 
मानों छायाबाद से नाता नहीं तोड़ना चाहते | छायावाद को उन्होंने ही भारतीय 
अद्वोतवाद का दार्शनिक आधार दिवा था। इसलिए छायावाद उनके लिए 
रोमांटिक विद्रोह मात्र रहा | यह उनका जीवन-दर्शन था | वह कममय जीवन की 
ओर टकेलता है, मंत्रप से बचकर किसी कोने में छिप रहने का ब्रद्याना नहीं है | 


ल्‍्पँ 


[ रश७ ] 
नई भाषा शेली का सत्रत्ते सुन्दर रू प्रगतिवादी कवियों में निराला में मिलता 
है | इन्होंने मुक्त छुंद में निम्न वर्ग के देनिक जीवन के कार्य-कलारं के बड़े ही 
व्यंजक छोटे-छोटे रेखा चित्रों का सुजन किया दै। बह तोड़ती पत्थर! इलाहाबाद 
के पथ पर! 'भज्क' आदि इसके उदाहरण हैं । 
देखिए मित्ञक का जित्र;-- 
वह आता, 
दो टूक कलेजे के करता, पछताता, पथ पर आता । 
७० (५ चर 
पेट-पीठ दोनों मिलकर है एक 
चल रहा लकुटिया टेक 
मुद्दे भर दाने को--भूख मिटाने को, 
मुह फटी-पुरानी भाली का फलाता 
दो टूक कलेजे के करता, पछताता, पथ पर आता | 
'क्रुकुरमुत्ता' ओर 'खजोहरा' हमारे समाज ओर हमारी अपनी सामाजिक 
धाराओं पर तीत्र व्यगं हैं| खजोहरा का एक चित्र देखिए :--- 
करूचे घर ऊबड़-खाबड़, गन्दे 
गलियारे, बन्द पड़े कुल्ल धंधे 
लोग चंठ लेते है जमहाइई, 
ठंडी-ठंडी चलती है पुरवाई। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला जी प्रगतिशील कवियों में अपना एक 
विशेष स्थान रखते हैं । उनमें रूढियों के प्रति क्रान्ति की एक सहज भावना सदा 
ही रहती है | प्रगतिवादी कविता में छुन्दों को स्वतन्त्रता ओर गगद्याव्मक प्रवृत्ति 
सर्वत्र मिलती है, निराला की रचनाओं में इसके दर्शन उनकी प्राय; सभी ऋृतियों 
में किए जा सकते हैं। शोपित वर्ग का चित्रण करना, समाज की पुरानी और 
जजर रुदियों के प्रति विद्रोह उनकी रचनाओं में सर्वत्र मिलता है | साम्राज्यवाद 
को विभीषिका बर्ग-संघर्ष, दरिद्रता, यांत्रिक जीवन के ट:स् मानव्वाद इत्यादि 
प्रगतिवादी समो विषयों को इन्होंने अपनाया है। आप छायावाद से प्रगतित्राद की 
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ट्श् कल्ल छायावार्द 5७० हक बह 
शोर आए हूं ग्रतः कुछ छायावादी प्रव्ृत्तियाँ मी मिलती हैँ किन्तु इधर आपका 
दृष्टिकोण प्रगतिशील हो गया है | नयी रचनाओं में शला” ओर 'नए पत्तों हैं। 


नरेन्द्र शर्मा पहले रोमांटिक कविता करते थे किन्तु अब आप हिन्दी की 
अन्याधुनिक प्रत्त्तियों एवं धारणाओं के प्रतीक हैं। “प्रवासी के गीत! में नरेद्र 
का रोमांटिक रूप स्पष्ट परिलज्ञित होता है। इसके पश्चात कई संत्रद्द प्रकाशित 
हुए जिनमें 'मिद्ठी और फूल! तथा 'पलाशवन' में कब्र की विचार धारा पर 
प्रगतिवाद की छाप स्पष्ठ ऋलकती है | बद इनमें मानव-जीवन की देनिक समस्याश्रों 
पर विचार करता प्रतीत होता है। मजदूरों के लिए इन्हांने माक्संब्रादी इृश्िकोण से 
कई 'जनगीत” लिखे ह जिनमें शैली की दृश्टि से गेयता, प्रवाह और सरलता पर्यात 
मात्रा में मिलती है । इनके विकास की गति पन्‍्त के समान ही है। इनकी 
प्रततिवादी रचनाओं में सामयिक परिस्थितियों के प्रति इनकी जागरूकता का 
पूरा परिचय मिलता है| उनका एक कथा-काव्व कामिनी! नाम से प्रकाशित 
हुआ है जो एक प्रणय गाथा है | सिनेमा जगत में प्रवेश करने के साथ ही शर्मों 
जी पुनः मधुर पक्ष की ओर उन्मुख हुए हैं । 
शिवमंगलसिंह सुमन की कविताओं में शैली की सरलता सर्वत्र दृश्चिगेचर 
होती है । भावों के ज्षेत्र में सरलता है, दूसरे शब्दों में इनके भाव दुरूद या 
अन्त॑मन सम्बन्धी न होकर बाह्य जगत के हैं | शोषित, वर्ग का चित्रण बड़ा ही 
सरल ढंग से किया गया है। अ्रभिव्यक्ति-प्रणाली सरल ओर सुन्नकी हुई दे। 
हावरों का मी इन्होंने अच्छा प्रयोग किया है | युद्धकाल में लिखे गए, इनके 
सामयिक गीत और इधर की कुछ उत्साहवद्ध क लम्बी रचनाएं विशेष प्शंसित 
हुई हैं। सुमन जी की सबसे बड़ी विरोषता शक्ति, उत्ताह और झाशा की 
बराबर संदेश देने की है। थ्रापकी 'हिल्लोल', 'जीवन के गान! में मानव गरि 
को कुछ बड़े-चढ़े. रूप में चित्रण किया गया है । देखिए ;-- 
यह हार एक विराम हे, 
जीवन महा संग्राम है, 
तिल तिल मिरट्टंगा पर, 
दया की भीख मॉगूगा नहीं । 


[ शश६ ] 


सुपनजी की 'मास्को अत्र भी दूर है! आदि रूस सम्बन्धी कविताएँ बहुत 
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है 

रामेश्वर शुक्ल “अंचल' मे छायावाद की स॒द्मता के विरोध में शरीरी 
प्रेम और योवन का संदेश लेकर काव्य ज्षेत्र में प्रवेश किया था। अंचल की 
'करीज' आदि कृतियों में उनके दृष्टिकोण का स्य्ट परिचय मिल जाता है। 
युग की विचार परमरा तथा देश समाज की समस्याओ्रों की छाप इनकी रचनाश्रों 
में सबंत्र मिलती है। दलित-पीड़ित बर्ग का दुःखद<, रोप श्रोर उत्साह इनके 
द्वारा बड़ो ओजपूर्ण शब्दावली में व्वक्त हुआ है । इनकी रचनाओं में दीन जनों 
की देन्य अबस्था और वर्तमान असंगतियों के नाश के लिए ब्याकुलता व्यक्त 
होती रहती है । 

क्रेदाश्नाथ अग्रवाल की कविताओं का संग्रह युग की गंगा? के नाम से 
छुपा है| आप अपने ढंग के अकेले ही कवि हैं | डा० रामबिलास शर्मा के 
शब्दों में 'केदारनाथ नयी पीढ़ी के उन लेखकों में से हैं जो शहर की नकली 
संस्कृति से ऊत्र गये हैं, दिवाबा ओर बनावट से जिन्हें जिद है ओर जिनके हृदय 
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में अपने देश की धरती के लिए सच्चा प्यार है| निम्न वर्ग के देनिक जीवन के 
जितने भाव व्यंजक रेखाचित्र इन्होंने खींचे हैं उतने अन्य कि ने नहीं। 
अधिकतर इनकी रचना के विषय किसान ओर मजदूरों का ही जीवन होता है 
ग्राम नित्रासियों के निवास स्थान का बड़ा जीता जागता चित्र प्रस्तुत करने में 
आप ब्रड़ [सद्धहस्त € |? देखिए ३-- 

सड़े घूर की गोवर की बद्वू से दवकर, 

महक जिन्दगी के गुलाब को मर जाती है । ह 

कभी-कभी उच्च या शासक वर्ग के मनोभावों ओर कार्यकलापों को भी «थोड़े 

में, व्यंगान्मक ढंग से सामने लाने का आपने प्रदत्त किया है। आपकी कविता 
में गद्याव्मक प्रद्गत्ति बहुत प्रचुर मात्रा सें है। साथ ही आपका हृदय सरस भी 
है, आप प्रकृति के सुन्दर रूप से भी प्रमाणित होते हैं | ग्रायकी कविता संघर्ष 
से पलावन करने वाली निराशापूर्ण नहीं है, बरन्‌ जीवन में आशा, सौन्दर्य 
और नए जीवन की लालसा पेंढा करती है। अन्त में हम डा० रामविलासजी 
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के शब्दों में कद सकते हैं कि “नय्री दविन्दी कविता (प्रगतिवादी कविता) के 
निर्माण में जो अनेक प्रतिभाशाली कवि लो ईं. उनमें केदारनाथ अ्रग्रवाल 
का महत्वपूर्ण स्थान है | 4 जनता की भावनाओं ओर उसकी भात्र व्यंजना के 
प्रकारों को बहुत निकट से पदचानते हूँ | 

श्री रामघारीसिंह (दिनकर' की भी इस ज्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई हैं| 
आपकी कविता में देशव्यापी जागरण का स्वर है.] आपकी कब्रिता में भारत 
के प्राचीन गोरच को ममतामयी कन्गणार्म्रात आर वतमान समय मे सस्कात 
की पतित अबस्था के प्रति अपार अ्रसन्तोप दे | आपकी कविताओं के संग्रह 
हुकार?, 'रसवन्ती', 'रेणुका', कुमज्षेत्र' आदि नाम से प्रकाशित हो चुके हैं । 
आपने अपनी 'करमे देवाय' शीर्षक कविता में बतंमान सम्बता का बड़ा भीषण 
चित्र स्रंचा है| आपके अनुसार कृपक्र ही काव्य का विपम होना चाहिये | 
आाग्की कविता में छुवि दर्शन तथा उसका यथार्थ अंकन अधिक होने के कारण 
गीतान्मकता के स्थान पर कथान्मकता अधिक उत्बन्न करता है। आपकी कविता 
में गद्यात्मक शेली के दर्शन होते हैं | नोआखाली ओर ब्रिद्दार के हत्याकारड के 
बाद आपने लिखा था :-- 

नारी नर जलते साथ हाय, 
जलते है मांस रुधिर अपने | 
जल्नती हैं वर्षों की उमंग, 
जलते हैं सदियों के सपने। 

किसी समय, बंगाल के अकाल से दिनकर का हृदय आन्दोलित हो उठा 
था और उस समय की बेबसी ओर छुग्यदाहठ का चित्रण उन्होंने आग को 
भीख? में बड़ा ही सुन्दर किया है । । 

इन सबके अतिरिक्त और भी अनेक नवयुवक कवि हैं जिनका अच्छा 
विकास हो रहा है | इन तरुण कवियों में सबसे महत्वपूर्ण सर्व श्री डा० रामविलास 
शर्मा, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर वहादुरसिह, प्रभा- 
कर माचवे, स्वर्गीय शील, रागेंय राघब ओर गिरजाकुमार माथुर हैं | इन कवियों 
के काव्य में कविता के नेतृत्व की जो परम्परा सरहपा के समय से चली ब्राता $ 
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वह सुरक्षित है। हाल में मुक्ति बोष नेमिचंद्र जेन, भारतभूषण अग्रवाल, 
गिरबाकुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, डा० रामविलास शर्मा ओर अशय जी 
का सम्मिलित संग्रह 'तार सप्तक' नाम से निकलता है | इसमें विविध प्रकार 
की कविताओं का प्रयोग है । इसके कुछ उदाहरणों में प्रगतिवाद में छायावाद 
की कला का मिश्रण दिखलाई पड़ता है। अ्जेय खश्डहर ओर मेधावी नामक 
काव्य-कृतियों में श्री संगेयराघव ने सभ्यता के विज्ञास की कथा चैज्ञानिक ओर 
मार्सवादी दृष्टिकोय से वर्शित की है । आप प्रगतिशील लेखकों से कुछ बातों में 
मतभेद भी रखते हैं। 

अन्त में हम “विजब शंकर” मल्ल के शब्दों में कहते हैं $--- 

“प्रगतिबाद की कतिपथ प्रव्नतियाँ प्रशंसनीय हैं | छायावाद काल के अश्रन्तिम 
दिनों में हमारे काव्य ज्षेत्र में एक ओर व्यक्तिगत निराशा ओर संकुचित प्रेम 
का जो वातावरण तेयार हो रहा था उससे निकलकर ओर हिन्दी की चली 
आती हुई सामाजिक काव्य धारा के अनुकूल विशेष वातावरण बनाकर प्रगति- 
बाद ने काव्य में नई आशा का संचार किया है ओर सामाजिक जीवन की 
विश्वद्चलवाओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है |”! 
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कुछ अन्य वाद 


दुःखबाद :--पाश्चात्य साहित्य का दुःखबाद बंगला साहित्य में होता 
हुआ हमारे हिन्दी साहित्य में आ गया । रवीन्द्र की कविताओं पर हुःखबाद की 
छाप सर्वत्र आहत है | छावाबाद में द्विदी युग की इतिबृत्तात्मक शैली के 
विद्रोह मैं प्रतीकात्मक शी को स्थान दिया गया । दिखेदों युग की स्थूल भाव- 
नाओं के विरुद्ध अ्रन्तमन की सूद्म भावनाओं को स्थान मिला | छायाबाद में 
श्रंगार को धारा ने एक प्रच्छुन्न रूप ग्रहण किया | उसने अ्रशरीरी सोन्दर्य- 
प्रियता को जन्म दिया जो छायावाद की एक विशेषता थी। सोन्दर्य प्रम का 
उत्पादक है । सोन्दर्य दर्शन में जिस प्रकार विकास ओर संकोच होगा जैसे ही 
प्रेम की मिन्न-मिन्न कोरय्यां होंगी | छायाबाद सें सोन्दर्ययासना के साथ-साथ 
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प्रेम के सक्ष्म चित्र अक्लित किये हूं | सान्दर्य की अनुभूति के साथ करुणा की 
अनुभूति भी हुई | इसका एक कारग तो नवीन समाज में ऋहुरंगी आकांत्ताएँ 
ओर अभिलापाएँ हूँ दूसरा कारण उनकी असफलता है छाबाबाद में बेदना 
का प्रवाह स्वाभाविक मना।भात्रा का लकर हे। अ्ाभव्याक्त का अपगुता, प्रेम का 
असामंजस्थता, कामनाथों का विफलता, सान्दर्य की अद्पप्य्ता, मानव 
दुरबलताओं के प्रात सम्बदनशीलता प्राकृतिक रहस्वमयता तथा भीतिक विकलता 
ही दुश्खबाद का आधार दे । 

दुःखबाद के ये अनेक रूप निम्नलिखित 

१--त्रीते अ्रतीत के प्रति मोहार्साक्त और तज्जन्य दुः् का उदय । 
उदाहरण के लिए आँसू! ओर “यमुना के प्रति? में यह भावना देखी जा 
सकतो है 

२--संखार की नश्यरता के कारण मन बड़ा दुखित होता है| पन्‍्तजी की 
परिवर्तन! नामक कविता में यद्द भावना पूर्ण रूप से मुर्खारत हुई है । 

३--प्रकृृति के स्व्गोंय आनन्द के विरुद्ध जग-जीवन की जटिलता का 
आभास पाकर मन बड़ा दुःखी होता है। पन्‍त की कविताओं में यत्र-तत्र इस 
प्रकार की दुःख भावना स्पप्य्तः दृष्टिगोचर होती है । 

४-यांत्रिक सम्यता के विरुद्ध भावनाओं की अभिव्यक्ति में दुःख की छाबा 
स्पष्ट परिफलित होती है। प्रसाद की कविताओं में इस भावना का चित्रण 
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मिलता है। 

' #_ सोन्दर्य की खोज ओर उसकी अस्पष्यता के फलस्वरूप निराशाबल 
अवसाद की भावना का उदय । यह दुःखबाद की भावना पन्तजी की कविताश्रों 
में पाई जाती है। 

६--अशात और चिस्न्तन के प्रति रहस्याव्मक ग्राकर्षण और उसकी 
आप्राप्ति के कारण वेदना का अनुभव । इस प्रकार को भावना महादवां का 
रखनाओं में स्पष्ट परिलज्षित होती है | 

छायावाद के पूर्वांद्ध के कवियों (प्रसाद, निराला, पन्‍त) में यह ढुख की 
भावना अस्पप्ट ओर आध्याब्मिक थी, उत्तरा ' के कवियों की रचनाओं में भां 
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इसका रूप आध्यात्मिक ही रहा, परन्तु यह भावना स्पष्ट हो गई। इसने एक 
विशिष्ट धाद! का रूप ग्रहण कर लिया। प्रायः सभी छायावादी कवियों में 
दुःखबाद के दशन होते हैं | महादेवी की रचनाएँ तो पूर्शरूपेण दुःखबाद की 
भावना से भरी हुई हैं । 
दुःखबाद के परिणाम स्वरूप हिन्दी साहित्य के काव्य ज्षेत्र में दो प्रद्नत्तियाँ 
चलीं, पलायनवाद की ओर हालाबाद की । इसी दुःखबाद के साथ छायाबादी 
कविता में पलायनवाद थ्रा गया था | यह मी पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव है । 
दुःखबाद को भुलाने के लिए दालावाद भी चला था। दुः्ख से छुव्कारा पाने 
'के लिए दुःख को भुलाने वाली हाला की मस्ती चाही जाती है ओर कभी-कमी 
इससे बटुकर संसार का नाश चाहा जाता है ओर उसके लिए भयंकर- प्रलयंकर 
का आहान किया जाता है। अथवा 'एक बार बस और नाच तू श्यामा? की 
पुकार लगायी जाती है । इस प्रकार संसार ही न रहेगा तो संसार में दुःख 
कहां से रहेगा । 
निराशा से उत्पन्न दुश्खबाद की इन मूल प्रन्नत्तियोँ का फल यह हुआ वि 
कब्र में व्यक्तिवाद की प्रधानता होने लगी । इस व्यक्तिवाद के कारण साहित्य 
में चीरे-धीरे कला का हास हुआ | वर्तेमान युग की श्रेष्ठ कवयित्री महादेवी वर्मा 
को रचनाएँ इसी दुःखबाद स ओरोत-प्रोत रहती हैं, किन्तु इन रचनाश्रों का 
यद्यापे कोई उपयोग नहीं है, रथ ही कला के हास के कारण ये कविताएँ 
बहुत निम्नकोटि की होती हैं। यहाँ हमारा मन्तव्य दुःखबादी कवियों की 
खझालोचना करना न होकर दश्खबादी धारा के विकास का विवेचन करना है | 
यद्यपि महादेवी वर्मा इस बाद को जीवित किए हुए हैं तथाविं इस वाद के 
आन्दोलन का मरण हो रहा है ग्रोर इनका केवल ऐतिहासिक मूल्य है | कला 
की दृष्टि से ये रचनाएँ जीवन की उपादेयता बढ़ाने वाली न होने के कारगु 
ओर व्यक्तिवाद की प्रधानता रखने के कारण उच्चकोरटि की नहीं हैं । शुक्लजी 
के शब्दों में हम कह सकते हैं कि “काव्य ज्ञेत्र में किसी वाद? का प्रचार धीरे- 
घीरे उसकी सारसत्ता को ही चर जाता है। ऋछ दिनों 


में लोग कविता न 
लिखकर 'वाद' लिखने लगते हैं !! आगे शुक्लजी कहते हैं कि 


कला या काव्य 
के क्षेत्र में व्वक्तताद की घारणा असंगत दे | किन्तु योरुए में साहित्य-सम्बन्धी 
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आन्दोलनों की आयु बहुत थोड़ी होती है, उसी का प्रभाव हमारे साहिन्य पर भी 
पड़ा हैं। इस प्रगतिवादी युग में दुःखबाद भी एक मरे हुए आन्दोलन के रूप मैं 
रह गया है| हालावाद आर पलायनवाद भी काव्य ज्षेत्र से दर हो गये 


हालाबाद :--जसा कि हम ऊपर कह चुके है, हालावाद का जन्म दुःख- 
वार को भुलान के लिए हुआ | दुःख से छुट्कारा पाने के लिए दुःख को 
भुलान बाली हाला की मस्ती चाद्दी जाती है | फारसी साहित्य के प्रमाव के 
फलस्वरूप ही हालावाद' का हिन्दी-साहित्य में जन्म हुआ है। फारसी कब्रिताओं 
से, विशेषकर उमरखेब्राम के अनुवादों से, प्रभावित होकर इस युग का सन्त 
नव-युव्रक कवि अपने को कुछ कर सकने में अज्नम पाकर अपने भावों की हाला 
बना उसी में मस्त बना रहना चाहता था | इस विपय को हिन्दी-साहिस्य में 
सबस पहली कब्रिता 'साकी', श्री मोहनलाल महतो बियोगी ने प्रस्तुत की । उनके 
कई वर्षा पश्चात्‌ 'नबीन'! जी ने इस विपय को उठाया, किर श्री बच्चन जी तो 
साज्ञात्‌ रिंद रूप में दीख पड़े । 


बाबू गुलाबराय जी के शब्दों में “हालाबाद हिन्दी साहित्य में फारसी 
साहित्य का प्रभाव है | सूफ़ी लोग श्रपने को शरीबत वालों से मिन्न समझा करते 
हैं, क्योंकि उतके मत से शरीयत वालों के ब्रिचार कुछ संकुचित होते हैं। 
शरीयत वानो के ढोंग ओर आडम्बर की अपेत्ञा वे रिन्‍्दों (मजहब को न मानने 
वाले फक्कड़ लोगों) की सहृदयता को अधिक महत्व देते हैं ओर अयने को भी 
रिन्द्‌ कहना पसन्द करते ६ं। वें शराब को आध्यात्मिक मस्ती का संकेत 
मानते हैं |” 
'. हालावादी साहित्य में फ़ारसी की 'उमरखय्याम की रूबाइयॉँ? बहुत प्रसिद्ध 
हैं | किय्जजेराल्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जो बहुत लोकप्रिय हुआ्ा । 
हिंदी में रूब्राइयों को उपस्थित करने वाले पं० सूयनाथ तकरू ह। उनके बाद 
श्री मेथिलीशरण ने ओर बच्चन जी ने खय्याम की मवुशाला लिखी | बच्चन जी 
इस धारा के दिन्दी-साहित्य में प्रमुख कवि हैं। आपके ग्रन्थों में 'मधुशाला' 
'उमरखय्याम की मधुयाला', 'मघुकलश”, 'मधथुवाला' “निशा-निमन्त्रण, 
“एरकांत-संगीत', आदि द्वाल्ाबाद की कविताएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। वच्चनजी ने भी 
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हाला का गुणगान अलंका रिक रुप में ही किया किन्तु मघुकलश! और 'मघुशाला' 
में वास्तविक हाला का स्त॒तियाठ सुनायी पढ़ता है। आपने हाला की मस्ती की 
बड़ी सुन्दर व्यंजना की है। जिसमें तन्मयता के दर्शन होते हैं | इसी कारण 
आपका काव्य बहुत लोकप्रिय हुआ | काव्य की भावाभिव्यक्ति की मोलिकता 
तथा प्रभावो्रादकता ने बच्चन जी को हिन्दी के उत्कृष्ट कवियों की कोटि में ला - 
खड़ा किया है| उनके काव्य में जो भाषा ओर वेश का सुथरायन, जीवन के 
स्येक संघात्‌ पर व्यंग, योचन की उमंग और आधिेग, तथा सरल समयण हद 
वह हिन्दी में अन्यत्र नहों देखा गया । प्रारम्भ में वे उमरखब्याम के मार्ग पर 
चले, पर खय्याम को माँति उनमें ऐल्द्रीयता नहीं थी। वे अपनी अल्थायु ही 
में जोबन की मधुशाला में जब अतीन्दरिय होकर ब्ेठे, ओर प्रार्णों के सरल 
कुतुदल को 'मघुताला' को समर्थित किया तो ये बिना 'रिन्दः बने किसी 
अआन्तरिक सत्ता के सहारे भाव-मूर्ति में स गुजर कर जस गये थे वैत ही बाहर 
आरा गए। बच्चन ने खतन्त्र प्रेम की भो कविताएँ की हैं किंत॒ वे प्रेम और 
हाला को मादकता में संसार की वास्तविकता को नहीं मुलाते हैं। आजकल 
बच्चन का इृश्कोण बहुत बदल गया है। ओर वे निराशावादी दृष्टिकोण को 
छोड़कर आशावादी हो गए हैँ । 'संतरंगिर्न/ आदि उनके नवीन कविता संग्रह 
हैँ ज्ञिनमें उनके परित्रर्तित दृष्टिकोण का परिचय मिलता है । 
अन्य बादों की माँति हालाबाद का हिन्दी साहित्य में अधिक विकास नहीं 
हुआ । उसका केवल ऐतिहासिक महत्व है, साहिव्यिकता की दृष्टि स वह बहुत 
कम महत्व रखता है| हालाबाद भी अत्र साहित्य के ज्ञेत्र से प्रायः पूर्ण रूप से 
लुन हो गया है | बच्चन जी के इस त्षेत्र स हटने के साथ ही यह वाद हिंन्दी 
साहित्य जत्र से लुत हो गया | 
पतल्ाायनवाद--दुःखबाद के साथ छायाबादी कविता में पलायनवाद आ 
गया था । जीवन की अ्रकांज्ाओं और उनकी असफलताओं के कारण कवि 
इस दुनिया से पलायन करने की सोचते हैं। यह पलायनवाद भी पाश्चात्य 
साहित्य से बंगला साहिस्य में होता हुआ हिन्दी-साहित्य में प्रवेश कर गया | किन्त 
अब पलायनवाड भी अन्य छोटे-छोटे वादों के समान हिन्दी-साहित्य से दर हो 
गया है। इस बाद के अनुसार कवि-गणु एक अलग लोक की कल्पना करते थे 


| #६६ | 


ओर इस लोक को भूलने का प्रयत्न करते थे तथा उसी कल्मना में लोग विचरण 
करते थे | प्रसाद जी की कविताओं में इस प्रत्नत्ति के कहीं-कहीं दर्शन होते हैं :-- 

ले चल वहाँ भुलावा देकर 

सर लाविक थधीरे धीरे 

जिस निर्जन में सागर लहरी, 

अम्बर के कानों में गहरी 

निश्चल प्रेम कथा कहती हा 

तज कालाहल की अबनी र२। 


इसी प्रकार कुछ श्रन्व॒वादों का हिन्दी-साहिस्य में जन्म हुआ किस्तु थे कुछ 
समय तक चलकर लुप् हो गए | 


आधुनिक हिन्दी-काव्य की सामान्य ग्रवृत्तियाँ 


अधुनिक हिन्दी काव्य को यद्यपि जिभिन्न धाराएँ वहीं हैं तथापि उन सभ्ो 
में कुछ ऐसी समान प्रवृत्तियों के दर्शन मिलते हैं, जिनके कारण उन सब को एक 
ही काल के अन्तभू त किया जा सकता हैं | इन विभिन्न धाराओं में भेद केवल 
प्रति क्रियामूलक है, नहीं तो सत्र धाराओं का श्राचार एक ही हू जत्र को 
कोई बिरोव राजनैतिक अथव्रा सामाजिक प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई तभी उससे 
प्रभावित काब्य की एक प्रृथक धारा का प्रवत्त न हो गया | किन्तु यह प्थकता 
केवल बाह्य रूप में दृष्गिगोचर होती है तथा विभिन्न धाराश्रं में कुछ ऐसी 
समानताएँ हैं कि पाथ्थक्य की भावना बिल्कुल नष्ट सी हो जाती है | अत्र हम 
यह देखना चाहिए कि शाधुनिक काव्य में एसी कोन सी समान त्रातें है जो सत्र 
बादों शोर धाराश्रों में उपलब्ध होती हैं 


आधुनिक काव्य में समान रूप से पाई जाने वाली सब से बड़ी बात सामाजिक 


आधुनिक काल के विभिन्न कालों ओर वादों के प्रात 


चेतना सम्बन्धी 
हि । भारत॑ग्:ु 


सभी कवियों का ध्यान समाब-सुधार की ओर आकाशित हुआ 
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युग के कवियों की सामाजिक चेतना का ख्वरूप समाज के अन्धविश्वास तथा 
कुरीतियों की आलोचना में लकज्ञित होता है। वे समाज की ग्रालोचना द्वारा 
समाज-सुधार करना चाहते थे। राधाचरण गोस््रामी तत्कालीन हिन्दू समाज की 
आलोचना निम्नलिखित पंक्तियों में करते हैं :--- 


यज्ञ-याग सब भेट पेट भरने में चातुर, 
पितर पिंड नहिं देत यबन-सेवा में आतुर । 
पढ़े जनम तें फारसी छोड़ वेद्मारग दियो, 
हा हा हा विधि बासने सर्वनास भारत कियो । 


भारतेन्दु-ब्रुग के बाद ह्विंतोय उत्थान काल के कवियों में समाज को आलो- 
चना के साथ समाज द्वारा सताए हुए प्राणियों के प्रति सहानुभूति भी मिलती 
है | विधवा, अछूत आदि कब्रियों की सहानुभूति के पात्र बन गए, । द्विवेदी युग 
के कब्रि जहाँ सामाजिक रूढ़ियों का खण्डन करते हुए मिलते हैं वहाँ समाज के 
दुलित वर्ग की दशा पर खेद प्रकट करते हुए एक ओर ते 'हरिश्रोध” जी तिलक 
चन्दन आदि की आलोचना करते हुए कहते हैं :-- 


णःद्र 


लोग उतना ही बढ़ाते ह तुम्हें, 
रंग जितने ही बुरे हों चढ़ गए। 
पर तिज्षक इस बात को सोचो तुम्हीं, 
इस तरह तुम घटगए या चढ़ंगए | 
इस तरह के है कई टीके बने, 
जा कि तन के रोग को दते भगा। 
जोन मन के रोग का टोका बना, 
तो हुआ क्या लाभ यह टीका लगा || 
दूसरी ओर श्रीधर पाठक देश के सामाजित अधःपततन का कारण 
विधवाओं का शाप बताते हैं । 


घ 


वाल-विववा-श्राप-चस यह भूमि पातक-मई । 
हात दुःख अपार सजनो निरखि जग निठुरई । 


[ रेक्ष्ण: | 

द्विवदी युग के प्रतिनिधि कब्रि श्रीयुत मंथलीशरणुजी गुम ने स्त्री शित्ता 
आर अद्वतोद्भधार का भरपूर समर्थन किया। सामाजिक उन्नति में इनकी 
रचनाओं ने विशेष वोग दिया | इसके अतिरिक्त गुमजी ने समाज के सभी अंगों 
पर कुछ ने कुछ प्रकाश इला है। प्राचीन सामाजिक ओर सांस्कृतिक उन्नति 
की भूमिका पर कवि आधुनिक सामाजिक श्रधोगति का चित्र खींचता है और 
इस प्रकार जनता को सामाजिक उद्धार के लिए, उत्तेज्ञित करता है। हिल 
समाज में ध्ग्रगएव ब्राद्मणों से अपने कत्तव्बनयालन के लिए गुमजी प्रार्थना 
करते ६ | एसा न करने से आधुनिक अवबनति का सारा दोप उन्हीं पर होगा। 
प्राचीन सुखमय खप्न द्वी रहेगा श्र अच्छे दिन ने आर्येगे:-- 


तुम होकर भी कुशपाणि विश्व के शासक थ। 
बलविक्रम बुद्धि विकास त्रास दुखनाशक थ्र। 
करत थ प्रकट प्रभाव नित्य तुम नए नए । 
बाला तो वे अब कर्म तुम्हा! कहाँ गए ।॥ 
छायाबादी युग में सामाजिक चेतना परमप्त मात्रा में नहीं मिलती | कह्मना 
की तीत्रता तथा वास्तविक जीवन की दशाओं से अनमभिज्ञ होन के कारण 
उनकी सामाजिक चेतना गोण रूप में ही प्रकद हो वाई है। प्रगतित्रादियों का 
तो आधार ही उमाजवाद है। उनकी कविताएँ आद्योगान्‍्त सामाजिक चेतना 
से भरी हुई मिलती है । 
आधुनिक काव्य की दूसरी समान भावना देश-मक्ति की ओर प्रद्ृत्ति है। 
भारतेस्द युग में, विशेषकर भारतेन्दु जी की रचनाओं में, देशभक्ति की भावना 
चरम विकास पर पहुँच गई है। भारतेग्दु-युग की देशभक्ति की अधिकांश 
रचनाओं में भारत के अतीत गौरव के संकेत मिलते' हैं। भारतेन्दु-युम के सम 
प्रमुख कबि भारत की अतीत. कालीन भव्यता की ओर संकेत करते है। भारत 
हरिश्चस्ध देश की सांप्रतिक दीन अवस्था पर आस बढाते सामने शझाते ह। 
कृष्ण, अज्ञ न, राम और बुद्ध के देश में आज अशान आर कलह का राज्य हूँ 


जहेँ भए शाक्य हरिचन्द्रु नहुप ययाती, 
जहाँ राम युधिष्ठटिर बासुद्ब सयाती । 


[ ] 


जहेँ भीम करन अजु न की घटा दिखातो 
तहेँ रही मढ़ता कलह अविद्या-राती | 
अब जहँ देखहु तहाँ दुःखहि दुःख दिखाई 
हा हा भारत - दुदंशा न देखी जाइ॥ 
इस देश भक्ति का प्राधान द्विवेदी-युग में भी मिलता है। इस समय की 
बहुत सी रचनाओं में मातृभृमि के प्रति स्वाभाविक प्रेम मिलता है। इस प्रकार 
के कवियों में श्रीधर पाठक प्रधान हैं। इनका 'भारतगीत? वास्तव में भारत के 
सौन्दर्य का गीत है| कबि मातृभूमि को शोभा का वर्णन इस प्रकार करता है;- 
ह बन्दहु सातू सारत घरनि। 
सेत हिसागिरि सुपपय सुरसारि तेज तप सय तरनि। 
सरित बन कृषि सरित युवछ॒वि सरस कवि-मनहरनि | 
श्री मेथिलीशरण गुम का काव्य तो देश-भक्ति से ओत प्रोत है। इनकी 
देश-भक्ति की पूरी अ्रमिव्यक्ति 'भारत-मारती” में हुई है। गुप्त जी संसार द्वारा 
सम्मानित प्राचीन भारत की श्रद्धा ओर प्रेम की दृष्टि स देखते 


गए 


+ 


0. 


जगत ने जिसके पद छुए, सकल दंश ऋण जिसके हुए | 

लाज्षत॒ लाभ कल्ला सब थी जहाँ वह हर | अब सारत है कहा ॥। 

छायावादी कात्र्य में भी देश भक्ति के दशन होते हँ। प्रसाद जी का अरुण 
बह मधुमव देश हमारा! गीत इसी प्रश्नक्ति का द्योतक है| प्रगतिवादी कवियों ने 
भी दशभाक्त का महत्ता स्वीकार की है । उदाहरण के लिए हम दिनिकर' जी 
का ॥हमालय के प्रति! शीपक कविता को उपस्थित कर सकते € | 


आधुनिक काव्य की तीसरी समान प्रश्नृत्ति वास्तत्रिकता का महत्व है | आज 
का समग्र जीवन आधुनिक कविता का कार्यज्षेत्र चन गया है। आधुनिक कवि के 
लिए कोए भी विषय भद्दया या काव्य के अनुपयुक्त नहीं हैे। सामान्य मानव 
विधत्रा, किसान, मजदूर, भिखारी के सुल्न-दुख से उसका अवाध सम्बन्ध है। 
एक सम-प्रामाविक जीवन के प्रति कब्र को प्रजञातन्त्रान्मक उत्सकता केवन्ञ 
दिखावा नहीं है | अधिकांश कवि इतने सम्पन्न नहीं हैं कि वे कभी-कभी गरीहों 
पी छान देखने जाते हों ओर फिर फैशन के रूय में उसका वर्णन करते हों। 


[ २७० | 
सम्पूण जीवन को उसकी सुद्धरता और कुरूपता के सहित--स्व्रीकार कर कब 
निर्मम होकर सचाई के साथ उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं| कब्रिता में कुरूपता 
का कारण यह है कि आज का कव्रि सच्चा है ओर वह जीवन की कुरूपता पर 
परदा नहीं डालना चाहता बडी वास्तविकता समस्त आधुनिक काव्य-साहितय 
का प्राण है | भारतेन्दु युग से लेकर आजतक की कविता में इस वास्तविकता 


|2०.] 


के तत्व के दशन किसी न किसी झूप में हो जाते हूं 
आधुनिक काव्य की चोथी समान प्रवृत्ति मानवताबाद की प्रतिष्ठा है। 
ग्रधुनिक काल की कब्रिता को वास्तविकता कठोर रूप में ग्रहण करने के कारण 
देवस्व के सिंहासन से उतर कर मानव जीवन से ही अधिक सम्बन्धित हो गई है। 
भारतेन्दु हरिश्चद्ध के युग से ही लोकोत्तरस्ब्र की प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। 
यह प्रद्नत्ति द्विवेदी युग में तो अलन्त प्रतल हो उठी | 'साकेत! में तो बह प्रदत्त 
स्प्ट परिलज्ञित होती है | इस ग्रन्थ में राम का देवस्व तिरोहित हो गया हे 
तथा वे एक आदर्श मानत्र के रूप में ही आते हें | वे संसार में देवताश्रों क्र 
दित के लिए नहीं आए वरन्‌ कि संसार में मानत्रता के प्रसार के लिए :- 
में आया उनके हेतु कि जो तापित 5 
जो विवश, विकल, वलहीन, दीन शापित 6 । 
सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को हो स्वर्ग बनाने आवा। 


आज कल के कार अपन काव्य को मानब्रीय कहने में गव रखते ह | आज 


कल जहाँ देखिए वहाँ मानब॒बाद का जेल-बाला है । इस प्रकार हम देखते ६ 
कि सामाजिक चेतना, देशर्भाक्त, मानवताबाद ओर वास्तविकता के चार 
व्ेशेबताएँ सम्रर्ण आधुनिक काव्य में समान छूप स पाई जाती है । इन्हीं 
विशेषताओं के थ्राधार पर हम आधुनिक काल की विभिन्न कीव्य घाराओं को 
एक ही काल के अन्तभू-त कर सकते हैं । 


[ २७१ ह 
आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीयता 


यो तो हिन्दी काव्य में राष्ट्रीयता कुछ पहले से भी चली आर रही थी, किंतु 
श्राधुनिक काव्य में जो राष्ट्रीयता की मावना का विकास हुआ वह अत्यंत महत्य- 
पूर्ण है। कुछ आलोचकों का मत है कि हिन्दी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कवि भूषण 
थे, परन्तु उनकी राष्ट्रीयता एकांगी थी। वे तत्कालीन परिस्थितियों के कारण 
अगनी राष्ट्रीवता में हिन्दू-म॒स्लिम ऐक्य की भावना का परिचय दे सके। झाधु- 
निक काल से पूर्व राजस्थानी कव्रि बांकीदास (सं० श्यर८-१८६० ) ने सर्व- 
प्रथम शुद्ध राष्ट्रीयता की तान छेड़ी थी :--- 
आयो इ गरेज सुलक रे ऊपर... ........ 
राखो रे क्रिहिंक रजपूवी, सरदां हिन्दू की मुसलमाण । 
आधुनिक युग में राष्ट्रीकता का जन्म भारतेन्दु जी के साथ ही होता है । 
श्रीवर पाठक, सत्यनरायण कविरत्न, मेथलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुवेंदी, 
सभद्राकुमारी 'चोहान! प्रभ्नति भारतेन्दु जी के बाद के प्रमुख राष्ट्रीय कवि हैं । 
भारतेन्दु जी ने अपने नाथ्कों में राष्ट्रीयता का पर्यात पुट दिया है। यद्यपि उनके 
नाटकों में हिन्दू-सुस्विम संघ की कलक मिलती है । तथावि उनमें राष्ट्रीयतः 
का यूजपात्र हुआ है | उनकी कविता में भारतवर्ष की दुर्दशा का अच्यन्त मार्मिक 
जित्रण हुआ है अपने दोषों को निर्ममतापूबंक स्व्रीकार किया है जगत में घर 
की फूट बुरी, फ़ूटहिं सो जयचन्द बुलायों जबनन भारत धाम ।! अ्रग्रेजी राज्य की 
बुराई करते हुए भी उन्होंने विदेश को धन जाने तथा टेबस की बुराई की है :-- 
अंग्रेज राज सुख साज़ सजे सब भारी। 
पे धन विदेश चल जात यहे अति ख्वारी | 
सव के ऊपर टिक्षतल की आफत आई। 
है। हा! भारत दु्दशा न देखी जाई। 
भारतेन्दु-युग के सभी प्रमुख का भारतेन्दु-बुग की अतीत कालीन की 
भव्यता की ओर संकेत करते हैं। प्रेमचन जी भी देश को अतीत ओर वर्तमान 
अवस्था के वेपस्ध पर जुब्ध हैं। कहाँ तो प्राचीन काल का शक्तिशाली भारत 


ल्‍प्ँ 


| रेजर ] 
जिसकी और कोई दृष्टि तक उ कर देखन का साहस नहीं करता था, ओर 
हां आधुनिक काल का नित्रल तथा पददलित देश जिस पर सभी अस्याचार 
कर गट ४३९... 
रही सकल जग व्यापी भारतराज बड़ाई 
कान विदशी राज न जा या हित ललचाई। 
सा न तव तनसे इहि आर लखन का साहस 
आय राजराजसर ददिग्विजायिन के भय-चस | 
प लाख वीर विहीन भूमि भारत की आगर्त 
सत्र सुलभ समुभया या कह आतुर असि घारत | 
पदक 8०8 के अन्य राष्द्राय कांबेया मे राधाकृगुदास तथा आाम्जकादत्त 
व्यास प्रसिद्ध हैं । 


भारतेन्दु-युग के पश्चात्‌ द्विवेदी-बुग में तो राप्ट्रीवा अपने चरम विकास 
को अवस्था तक पहुँच गई । द्विवेदी-युग की बहुत सी रचनाओं में मावृभूमि के 
प्रति स्वाभाविक प्रेम मिलता है | मातृ-भूमि के सौन्दर्य ने समी काल ओर देश के 
कवियों की प्रेरणा प्रदान की है। भारत देश का भी अपना सौन्दर्य है।इस 
थुग के अनेक कवि देश के सोन्दर्य-गान में मग्न हैं | 

मातृभूमि का सोन्दर्य-इर्शन श्रीधर पाठक की कविता में पूर्ण रूपेण मिलता 
है | पाठक जी भारतवर्ष की प्राकृतिक शोमा का वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में 


बब् 


करते 


का 


वंदहु मातू भारति-वरनि । 

सेत हिमगिरि सुपय सुरसरि तेज तपमय तरनि | 

सरित वन कृपि सरित युवकछूवि सरस कवि-मनहरनि । 

भारतवर्ष की प्राकृतिक सुममा में तल्लीन होने वाले द्विवेदीकालीन कवियों 
में रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रियाठी आदि प्रसिद्ध हैं। ट्विवेदी-युग में 
राष्ट्रीयता की पूर्ण प्रतिष्ठा मेथिलीशरण गुप्त की कविता में हुई । बावू गुलाबशाय 
जी के शब्दों में “राष्ट्रीयवा की जो तान मारतेन्दु जी ने छेड़ी थी उसका सर 


गपजी में बहत ऊँचा हो जाता है |” 
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गुप्जी का अनघध्र गांधोव्रादी राष्ट्रीयीओ की भावना से ग्रोत-प्रोत 
गुतजी संसार द्वारा सम्मानित प्राचीन भारत को श्रद्धा ओर प्रेम की दृष्टि 
से देखते हैं :-- 
जगत ने जिसके पद छुए। 
सकल देश ऋणी जिसके हुए । 
ललित लाभ कला सब था जहां | 
वह हरे | अब सारत है कहाँ। 


पारत-भारती' में गुप्त जी का प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम स्पष्ट 
परिलज्ञित होता है। छिवेदी युग के प्रतिनिधि कबि के नाते गुप्त जी ने जनता 
को मौन भावना को वाणी दी। इनकी यह विशेषता इस पुस्तक में भी दिखाई 
देती है | इतिद्त्ताव्मक होते हुए भी 'भारत-भारता? राष्ट्रीय भावना के कारण 
अत्यन्त लोकप्रिय हुई । 

द्िवेदी युग के दसरे प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी एक 
भारतोय आमन्‍्मा! हैं। श्री कन्हैयालाल सहल के शब्दों में राष्ट्रीय कवियों में 
श्री माखनलालजी चतुर्वेदी का नाम अन्यतम है। 'एक भारतीय आत्मा? के 
नाम को वे सवधा सार्थक करते हैं राष्ट्रीयता के स्वस्थ वातावरण में ही वे साँस 
लेते रहे हैं| पुष्प की अमिलाषाः आपकी केवल सर्वप्रिय रचना ही नहीं है, 
डसी में आपकी कविता का मूलमन्त्र भी छिपा हुआ है | बलिदान की भावना 
ही इनको स्वप्रिय भावना है। इनके 'मरणु-त्योह्वार! की कहल्यना तो बड़ी ही 
रोचक है | राजस्थानी साहित्य में अवश्य ही मरणु-महोत्सव के भव्य चित्र देखे 
जाते ६ | देश आर धर्म की रक्षा के लिए पुत्र का धारा-तीर्थ में स्नान करना 
आर सती का चितारोहण राजस्थान में परम कतंव्य समक्का जाता है| भारतीय 
आत्मा! के लिए बलिशाला ही मधुशाला है | उदात्त थआादर्शो की सता के लिए 
काब बलिशान की भावना को लेकर सृत्यु का जय-जयकार कर रहा हो, जो 
केवन खप्न-लोक में ही नहीं, हिन्त वास्तविक जगत में मी राष्ट्रीय पथ का 
सच्चा पथिक रह चुका हो, ओर जेज्ञों में ही जिसके रवि उदय और अ्रस्त हुए 


«4. उस काब के काव्य का आइाखता आर मामकता का तो भला कहना ही 
श्ज 
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क्या | दिनकर ने इस कबि को शरीर से योद्धा, हृदय से प्रेमी, आत्मा से विहल 
भक्त ओर विचारों से क्रान्तिकारी कद्दा है। कवि की बहत सी पंक्तियाँ रह-रह 
कर बाद आती ८ं:--- 
तुम बढ़ने हा चलने मरदुलतर जीवन की घड़ियाँ भ्रले । 
काठ खोदने चले सहस दल की नव पंम्बड्धियाँ भत्ते ॥ 
कवि ने अपने लिए सच ही कहा देः-. 


सलों का पथ ही सीखा हूँ, 
सुविधा सदा बचाता आया। 
बलि-पथ का अंगारा 
जीवन उ्वाल जगाता आया ॥ 
चतुवंदी जी के बाद सुभद्राकुमारी चोद्ान का राष्ट्रीय कवियों में नाम 


आता है । आपने अधिकतर राष्ट्रीय कविताओं की सु की है। आपकी 
देशभक्ति की रचनाएँ बड़ी प्रभाव डालने वाली हैं | आपकी राष्ट्रीय कविताओं 
में 'भाँसी की रानी! बहुत लोकप्रिय हुई है आपकी कविता में आत्मविश्वास 
ओर राष्ट्रीयता के उद्देश्य के साफल्य का दृढ़ निश्चय स्पष्ट कन्षकता है :-- 


» 4“: 


हे इतना उत्साह कि डर हे हम उन्मत्त न वन जावें। 

है इतना विश्वास कि भय हे हम गर्धिप्ठ न कहलावें | 

इतना बल हे ग्रवल कहीं हम अत्याचार न कर डालें | 

यही सोच संकोच यही मर्यादा पार न कर डालें। 
रामघारोसिंह (दिनकर! हिन्दी साहित्य के राष्ट्रीय कवियों में अपना 
विशिष्ट स्थान रखते हैं। आपकी कविता पर राष्ट्रीयता की गहरी छाप स्प 
परिलज्षित होती है। 'हुकार' नामक कविता में आपकी ओजल्ी कविताएं 
संग्रहीत हैं | दिनकर जी प्रगतिवाद के श्रेष्ठ कवि हैं। आपने अत्याचारी के 
विरुद्ध विद्रोह करना धर्म-संगत बताया है। भारत की दुदंशा का कारण आए 


उसकी गुलामी की अवस्था को बताते हैं, इसी कारण से आप अतीत के भारत 


का स्मरण करते ६, से खतन्त्र ओर समृद्धियाली था। आयकी दिमालय 
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के प्रति कविता इस दृष्टि से बड़ी ओजस्परी रचना है। शआ्रातक्ी ओजस्थरी लक्कार 


निम्नज्ञिखित पंक्तियों में सुनी जा सकती है 


सुनू क्या सिन्धु ! में गजन तुम्हारा। 
स्वयं युग-धर्म की हुकार हूं में । 
है 25 
पुरावा कवि कोई है यहाँ 
देश को दे ज्वाला के तीर। आदि । 
पं० बालकष्ण शर्मा 'नवीन! का स्थान भी राष्ट्रीय कवियों में महत्वपूर्ण है । 
आयके 'पराजब गीत' में देश की तत्कालीन परिस्थिति का पूर्ण परिचय प्राप्त 
हो जाता है| नीचे की यंक्तियों में देखिये क्या सुन्दर ढंग रे तत्कालीन मावना 
की व्यंजना हुई :-- 


आज खड़्ग की घार कुठिता है खाली तूरीर हुआ। 
विजय-पताका कुकी हुई हे लक्ष्य-भ्रष्ट यह तीर हुआ। 
वर्दी फर्टी, हृदय घायल, मुख पर कालिख, क्या वेश बना । 
आँखे सकुच रहीं, कायरता के पंक्रिल में देश सना | 
आजकत् के नवयुवक राष्ट्रीय कवियों में श्री नरेन्द्र शर्मा का स्थान वहत 
ऊंचा है| आपकी प्रभात की फेरी' नामक राष्ट्रीय गानों का एक मंग्रह निकला 
है। अन्य राष्ट्रीय कवियों में सोहनलाल द्विवेदी, शिव्रमंगलसिंह सुमन, रामेश्वर 
शुक्त् अचल प्रभ्ृति हैं | छायावादी पन्‍त की कविता में इधर कुछ दिनों से 
राष्ट्रीय भावना का उदय हो रहा है। 


४० शर 
हन्दा गद्य का वकास 
हिन्दी-गद्य का विकास झआाधुनिक युग की देन है। वैसे तो मनुप्य निन्‍्य के 
ध्यत्रहार में गद्य का प्रयोग करता हुआ देखा जाता है। पर प्रत्येक जाति के 
साएहुत्व मे गद्य के दत उद्च का होविकास पाया जाता हे। हिन्दी साहित्य का 
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श्रारम्भ इंसा की ११ वीं शताब्दी से माना जाता है। जिसकी प्रायः सभी 
पाराम्मिक रचनाए परथ-रूप में प्राम € जे रासो के नाम से विख्यात हैं । हिन्दी 
से गद्य का जन्म और विकास बहत समय बाद हआ। है | यह एक प्रकार से 
आधुनिक युग की देन है 


यद्यपि प्राचीन काल में भी कुछ गद्य का नमना यत्र-तत्र ब्रिखरा हुआ 
देखने का मिलता है, तथापि उस समय पद्म की ही प्रधानता रही | सत्र से प्राचीन 
गद्य का नमूना गोरखनाथ के हृट योग, ब्रह्म ज्ञान आदि धार्मिक जिपयों पर लिखे 
गये ग्रन्थों में मिलता है। गोरग्बनाथ का गद्य वजमाप्रा का गद्य है, जिसका 
नमूना नीचे के उदाहरण में देखा जा सकता है :--- 


“श्रा गुरु परमाननः तिनकों दर्इवत है। हैं केत परमानन्द, आनन्द स्वच्व-- 
शरीर जिन्हि को जिन्हि के नित्य गाए ते शरीर जेतन्नि अरुआनन्दमय होतु 
है। में जु हो गोरिप सो मछुन्दरनाथ को दण्डबत करत हों। हैं केस वे मछुस्दर- 
नाथ ।” गोरखनाथ के ग्रन्थां का निर्माण काल सम्बरतू १४०७ के आस पास है | 
यह ब्रजमापा गद्य का प्राचीन रूप है | 

इसके बाद हमें भक्तिकाल में क्ृष्णर्भाक्त शाम्वा के भीतर गद्य ग्रन्थ मिलते 
हैं श्री बल्लमाचाय के पुत्र गोसाई' ब्रिद्चलनाथ जी ने “श्रगार रस मएडनों नामक 
एक ग्रन्थ ब्रजभाषा गद्य में लिखा । विक्रम की १७ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध मैं 
“वोरासी वैष्णवों की वार्ता” ओर “दो सो बरावन वेष्णवोों की वार्ता” नामक 
दो साम्प्रदायिक ग्रन्थ लिखे गये जिनकी भाषा सुब्यबस्थित ओर चलती हू 
“दो सो बावन वेष्णवीं की वार्ता” तो ओर भी पीछे ओरंगजेव के समय लेगभग 
लिखी प्रतीत होती है| ये कथाएँ साहित्यिक निषुणता या चमस्कार की दंष्ठि से 

हीं लिखी गईं हैं । इनका सृजन तो अल्लम-मत का प्रचार करने के लिए हुआा 
है | नाभादास जी ने भी संवत्‌ १६६० के आसपास “अप्टयाम! नामक एर्के 
पुस्तक ब्रजमाषा गद्य में लिखी जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्शन हैं | 
ब्रजमाषा गद्य में एक अशातनामा लेखक का लिखा हुआ 'नासिकेतोपाख्यान 
मिला है। यह अनुमानतः १७६० के उपरांत ही ।लखा गया है। सवत्‌ १७६७ 
में सूरत मिश्र द्वारा संस्कृत से कथा लेकर लिखा हुआ बताल पचीसी' नाम 
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गद्य ग्रन्थ मिला है जिसका आगे चलकर लक्लूलाल ने खड़ी बोली हिन्दुस्तानी में 
अनुवाद किया | लाला हीरालाल ने आईने अ्कत्री की भाषा बचनिका' 
नामक एक बड़ी पुस्तक का सं० १८५२ में सजन किया | इसी प्रकार की 
प्रजमापा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर-उधर पाई जाती हैं, जिससे गद्य का कोई 
विकास प्रकट नहीं होता | गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक्‌ प्रचार न होने 
के कारण ब्रजमभाषा गद्य जहाँ का तहाँ रह गया | केवल कावब्यों की दीकाओं के 
रूप में वह यत्र-तत्र दिखाई देने लगा । 

ब्रजमाषा--गद्य का विवेचन करने के पश्चात्‌ अ्रव खडी बोली-गद्य के 
विकास पर भी हृष्टियात करना चाहिए। अकबत्रर के समय में गंग कवि ने 
“जन्द-छुन्द वरनन की महिमा” नामक एक पुस्तक खड़ी बोली के गद्य में 
लिखी | इसके पश्चात्‌ सं० १७६८ में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा-योग-बशिश्ठ! 
नामक ग्रन्थ बहुत साफ-सुथरी खड़ी बोली में लिखा | इसके बाद पं० दोलतराम 
ने पद्म पुराण! का अनुवाद खड़ी बोली में किया। किन्तु इसकी भाषा उतनी 
परिमाजित नहीं है जितनी “योग-बशि की है। अतः हम “योग-वशिष्ठ! को 
परिमाजित खड़ी बोलो गद्य की प्रथम पुस्तक ओर निरंजनी जी की खड़ी-बोली 
गद्य का प्रथम प्रौद्ध लेखक मान सकते हैं | इसके उपरान्त करीब दो सी वर्ष तक 
खड़ी बोली का गय ज्ञेत्र यूना पड़ा रहा | 

विक्रम की उन्नीसबों शताब्दी में खड़ी बोली गद्य की प्रतिष्ठा करने वालों में 
चार लेखकों का नाम महत्वएूण है--प्रतिश्ष करने वाले चार सजन थे हैं-- 

(१) मु शी सदासुखलाल 

(>) इंशाअल्ला खाँ 

(३) लल्लुलाल 

(४) सदल मिश्र 

ये चारों लेखक संवत्‌ १८६० के आसपास हुए हैं। 

श-मु शी सदासुखलाल ने श्री मदभागवत का अनुवाद 'सुखसागर”? 
नाम से खड़ी बोली में किया | उन्होंने भापा का रूप संस्कृत-मिश्रित रखा जिनमें 
पंडिताऊपन भी था| अपने समय में उन्होंने हिन्दुओं की बरोलचाल की जो 
शि नापा चारों ओर प्र्तों प्रान्तों में प्रचलित पाई उसी में रचना की | 


| गस्ध्प ) 

२--इ शाअल्ला खाँ उदू के ब्रहुत प्रसिद्ध शायर थे | इन्होंने “उद्यभान- 
चरित”? वा “रानी केतकी की कहानी? संबत १८५५ और १८८० के बीच 
लिखा होगी | उन्हींन चव्कोली, मव्कीली थआार मुद्दावरेदार भाषा में बढ़े अर 52 
ढंग से कहानी कद्दी है | उन्होंने अपनी भाषा को अरत्री-फारसी तथा वजभाषा 
आर अवधी स सुरक्षित रखने का प्रण किया, जिसका वे बहत कुछ निर्बाह करने 
म॑ सफल रहे। हा कही-कही उसका वाक्य विन्यास अवश्य फारसी का सा हो 
गया है । गद्य के प्रारम्भिक काल के लेखक होने के कारण उनकी भापा में पद्म 
के समान सानुप्रास बिरामों की भरमार हैं । 

३, ४--लल्लुलाल और सदल मिश्र ने कलकत्ते के फोर्ट बरिलिदम 
कालेज में अंग्रज अध्यापक जान गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से क्रमशः 'प्रेमसागर' 
आर 'नासिकेतोपाख्यान! की रचना की। प्रेमसागर की भाषा में बजमभाषा का 
पुयु आर पंडिताऊपन बहत पाया जाता है। उसमें फारती ओर अरब्री के 
शब्द को बहुत बनाया गया है, यद्यपि कहीं-कहीं ऐसे शब्द पाये जाते है। 

नासिकेतोबाख्यान! की भाषा में ब्रजभापा की कज्ञक के साथ पूर्वी भाषा का पुटद 

आअधिक दे | उसमें व्यवहारोययबोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया गया है ओर 
जहाँ तक हो सका दे खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है| पर फिर भी कहां- 
कहीं ब्रजमापा के ओर पूर्वी बोली के शब्द मिलते हैं । 

खड़ी बोली गद्य के प्रवत्त क इन चार लेखकों में से किसी की भापरा को साफ 
सुधरी नहीं पाते । किसी में पंडिताऊपन दे तो किसी में फ्रारसीपन | तब भी 
आधुनिक हिन्दी का पूरा-पूरा अभास मुशी सदासुखलाल ओऔर-सदल मिश्र की 
भाषा में ही मिज्ञता है | इन दो में भी म॒ुशी सदासुखलाल की साथु भाषा अधिक 
महत्व की है। उनका समय के अनुसार ओर भाधा की दृष्टि से भी चारों गदर 
प्रवत्त कों में विशेष स्थान है| इन लेखकों के पश्चात्‌ संवबत्‌ १६१५ तक हिन्दां 
गद्य ज्ञेत्र: पुनः सना सा हो गया । ईसाई धम प्रचारकों द्वारा गद्य का प्रसार 
ओर विकास कुछ न कुछ होता रहा । अपने धर्म का प्रचार करने के निर्मित 
ईसाई पादरियों ने बाइविल का अनुवाद शुद्ध खड़ी वोली हिन्दी में करवावा | 
शिज्ञा सम्बन्धी पुस्तकें पहले पहल तंयार करने का गौर भी उन्हीं को है | क्ईन 
की आवश्यकता नहीं कि ईसाइयों के प्रचार का प्रभाव हिन्दू जनसंख्या पर पं 
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रहा था। अतः स्वधम रक्षा दी आकुलता हिन्दुओं के शिक्षित वर्ग में दिखाई 
पड़ी । ब्रह्म-समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने वदान्त सूत्रों के भाष्य 
का हिन्दी में अकुवाद करके प्रकाशित कराया था। 


जब्र चाल्स चुड ने संवत्‌ १६११ में गाँवों ओर कर्त्रों में शिक्षा प्रचार के लिए 
देशी-स्कूल खोलने की योजना बनाई, तब्र यह प्रश्न उठा कि उनके शिक्षा के 
माध्यम के लिए हिन्दी अपनाई जाय या उदू १ उसी समय राजा शिवप्रसाद 
सं० १६१३ में शिक्षा-विभाग में इन्स्पेक्टर नियुक्त हुए। उनके सतत्त प्रयत्न से 
हिन्दी को शिक्षा-विघान में स्थान मिला | राजा साहब ने हिन्दी की रज्ञा के 
लिए यह आवश्यक समझा कि उसका 'आम-फहमा तथा 'खास-पसंद? रूप 
रक्‍वा जाव जिसमें अरबी फारसी के चलते शब्दों को भी अपनाया जाय। 
मुसलमान ओर उदू पढ़े हुए लोग हिन्दी को मुश्किल जब्नान-कह कर उसका 
विरोध करते थे । अ्रतः राजा साहब ने यह युक्ति सोची ओर स्वय॑ इसे कार्य 
रूप में परिशित भी किया, तथा ऐसी भाषा के उदाहरण रूप में उन्होंने “इतिहास 
तिमिर नाशक? नामक ग्रन्थ की रचना की । “राजा भोज का सपना[?, 'वीरसिंह 
वृतान्त' आदि कोस को पुस्तक तयार करके उन्होंने खड़ी बोली के प्रचार में 


का 


योग प्रदान किया । 

खड़ी वोली-गद्य के विकास में राजा लक्ष्मणसिंह ने महत्वपूर्ण कार्य किया | 
उन्होंन गद्य-्ज्ेत्र में अबतीण होकर राजा शिवप्रसाद के विरुद्ध आवाज उठायी। 
व विशुद्ध हिन्दी के पत्षपाती थे। संबत्‌ १६१६ में जब राजा-लक्ष्मणरसि 
'शकु तला नाटक लिखा तब उसको भापा देखकर वे स्वयं बहुत प्रसन्न हुए । 
खड़ी-बोली-गद्य का विशुद्ध रूप 'शकुन्तला माट्कः में देखने को मिलता है। 

आय समाज के प्रदतक खामी दयानन्द सरस्वती न भी गद्य के विकास में 
सहयोग दिया | उन्हान थ्यन मत के प्रदार की एकमात्र पुस्तक “सब्यार्थ प्रकाश 
व रचना खड़ा बाजी हिन्दी गद्य में की । वे अपने उपदेश भी खड़ी बोली गद्य 
भ हा दया करत थ | 


है सहवाग दिया | उनका भाषा शॉली का प्रभाव थोड़े-बहत रूप में उनके 


हम 


समकालीन लेखकों पर भी पड़ा | भारतेन्द जी से पूर्व का गद्य जसा कि हम कह 
आए हूं, ऋहुत अव्यडास्थत था। अधिकांश गद्य में प्रांतीयता की प्रधानता थी | 
लेखक जिस प्रान्त का होता उसयी बोली से अपन गग्य को भर लेता था | इंशा 
लल्जू लाल आर सदल मिश्र की मापा देखने से बह बात स्पष्ट हो जाती 
है। इसके अतिरिक्त भारतेन्दु के प्रवंबर्तों गद्य ल्लग्बकों की शेली पंडिताऊयन 
ओर ससक्त अन्यय का शला का आझाभास लाए हुए है| इन दो महत्व पूण बातों 
के अतिरिक्त एक बात यह भी थी कि उस समय पद्म की प्रधानता के कारण 
लेखक गद्य लिखते समय पत्च की ओर कक जाते थे। राजा शिव्रप्रसाद ने इन 
दोपों की दूर करने का भरसक यत्न किया किस्तु वे असफल रहे | उनकी शेली 
में भी अपन दोप थे जो निम्न प्रकार है-- 

१--अ्रधिक संख्या में उदू फारसी शब्दों का प्रयोग । 

२--वाक्यों की रचना उद के ढंग पर | राजा लक्ष्मणसिंद इस शेली के 
विरोध में तत्सम शब्द शली को लेकर अवचतीण हुए | किन्तु उस समय एक 
सामान्य भाषा शली स्थापन की आवश्यकता थी। भारतेन्दु जी ने वह का 
करके हिन्दी-गद्य के त्रिकास में अप्रय मोलिकता का परिचय दिया | 

भारत॑न्दु ने सामंजस्य स्थापित करने की चेप्टा की | उन्होंने त्रोलचाल की 
भाषा की अयना लद्ंध बनाया । इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा शंली की सद्धि की 
जिसमें तत्सम शब्दों का अमाव था। जो तन्‍सम शब्द आते थे वे चाहें फारसी 
अरवची के हो, चाहे संस्कृत के, अपने विक्ृत रूप में तदूभव बनकर आते थे । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने इन उदू शब्दों का प्रयोग किया जो प्रतिदिन के व्यवहार 
में आकर हिन्दी-कोप में सम्मिलित हो गए थे। भारतेन्दु ने अपनी दो प्रि्र 
शैलियों का उल्लेख किया है-- 

(९) जो शुद्ध हिन्दी है-- उन्होंने अधिकांश गद्य विशेष कर अपने नाय्कों 
का गद्य इसी शेली में लिखा | साधारण ओर सरल विषयों पर लेख लिखते समय 
भी उन्होंने इसी शेली को अपनाया | परन्तु वह शली उन्हें सबंत्र मान्य नहीं 
थी | ऐतिहासिक ओर विवेवना सम्बन्धी विचारपूण ओर गंभीर विषयों में इसस 
काम नहीं चल सकता था। ऐसे अवसर पर कुछ अधिक तत्सम शब्द चाहिये 
चाहे वे किसी भाषा के हों | भारतेन्दु ने तत्सम शब्द संस्कृत से लिए | 
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भारतेन्दर के समकालीन लेखकों में लाला श्रीनिवास दास, प्रतावनरायग 
प्रश्न बालकझृप्ण भट्ट, बदरीनारायण चोधरी 'प्रेमनों आदि न हहेनन्‍्दी गद्य का 
पर्याप विकास किया और उपवास, नाटक और निव्रन्ध साहित्य की रचना की । 
दिपयों और रुच को विभिन्नता के अनुसार इनका गद्य मी मिन्न है। ये सत्र 
भारतेन्दु मरडली के लेखक कहे जाते हैं, परन्तु भारतेन्दु के गद्य की छाप होते 
हुए भी इनका गद्य अनेक रूपों में सवतन्त्र है। लाला श्रीनिवासदास के गद्य में 
उद' शब्दावज्ञी नहीं के बरात्रर है ओर संस्कृत शब्दों का प्राधान्य है| पँ० प्रताय- 
नरायण मिश्र की शेली में संस्कृत ओर फारसी दोनों प्रकार की शब्दावली का 
समिश्रण मिचता है। उन्होंने शेली को सरस सञ्ञीव बनाने की बड़ी चेप्ण की । 
इससे वे उदू शब्दावली को त्याग नहीं सकते थे। चोधरी जी की भाषा संध्कृत 
के तत्सम शब्दों से भरी पड़ी थी । उन्होंने ही पहली बार संस्कृत के अध्ययन के 
आधार पर कला के अनुसार भापा को गदना ओर डनके अपने शब्दों में 

अपनी शेत्ी को सुडोल और सुन्दर” बनाना प्रारम्म किया । 


भारतेन्दुकालीन गद्य शेलियों के कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे काल 

क्रम से संस्कृत प्रधान होती गई'। भारतेन्दु ने हिन्दी गद्य को शली में 
युगान्तर अवश्य उपस्थिति किया किन्तु उनकी शैली में अनेक दोष थे | भारतेन्दु 
खुग, गद्य के विकास को दृष्टि से आरम्भ का ही युग था | उसमें साहित्य निर्माण 
का काय तो प्रारम्भ हो गया कित्तु भाषा के परिमार्जन ओर शुद्धता की ओर 
यान कम गया। जिसके मन में आया उसने वसा ही लिख डाला | इस बात 

का और स्वप्रथम सरस्वती! के समरादक सहावीर प्रसाद ठिवेदी का ध्यान 
गया। उन्हांन सरखती में एसे अशुद्ध गद्य लिखने वाले लेखकों की कुछ आलो- 
चना का। इसके आतिरिक्त उन्होंने अनेक नव्युवक लेखकों को शुद्ध खड़ी बोली 


शान का प्रेरणा दो | उन्होंने खव॑य॑ लेख लिखकर शुद्ध खड़ी बोली का नमूना 
उपस्थिति किया | 


हज] 


द्विवंदी जी की शंली की कई ब्रिशेषताएँ हैं | उनकी शेली में संगम प्रत्येक 
स्थल पर पाया जाता दे जबकि उनके पू्॑तवर्ती लेखक इस ओर ध्यान नहीं 
दिया करते थे आर उनकी श्ली विश्वज्ञल होती श्री | उनकी शंज्ी की दस 
विशेषता प्रसाद और ओज गुगु का पाया जाना हँ। इसके अतिरिक्त री 
सजीबता लिए हुए डे । उनमें सत्र प्रयाह्द के दर्शन होते £ | भारतेन्द की भाँति 
द्विवदी जी का भी प्रभाव उनके युग के लेखकों पर पड़ा । द्वियेदी युग के 
लेलडं में माधव्रप्रसाद मिश्र, चद्धवर शर्मा गुलेरी, गोवरालराम गहमरी, बाबू 
ब्ालमुकुन्द गुम, श्यामसुन्दर दास, गोविन्दनरावण मिश्र, अध्यापक पूर्ण॑मिद, 
प्रंमचन्द, पं७ पद्मर्सिह शर्मा आदि ह | द्विवेदी युग में इन लेग्बकों द्वारा गद्र 
के विविध अंगो---कहानी, उपन्यास, नाटक, निवरन्ध, समालोचना--का पर्बाप्त 
विकास हुआ । 

डा० श्यामसुन्दरदास की शेली तो तन्ममता अधिक लिए हुए है जो द्विवेदी 
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की शैली से उसको प्रृथक॒ता प्रदर्शित करती है किन्तु इसे द्विवेदी युग की शेली 
का विकसित रूप द्वी समक्नना चाहिये | पं० पद्मसिह शर्मा की शैली चलताऊपयन 


रू / 


अधिक लिए हुए है | उसमें चुलबुलाहट का पुद् अधिक है और उद ढंग की 
वाह-बाही' भी पर्यात रूप स मिलती है। किन्तु यह न समझना चाहिये कि 
उनकी शेली में तत्सम शब्दों का प्रयोग नहों हुआ | उनकी शेली में जो उपयुक्त 
बातें मिलती हैं वह उनके स्वरमाव के कारण थीं। जहाँ वे गम्भीर विपयों का 
विवेचन करते थे वहाँ उनकी शेली एक दम गम्भीर ओर संस्कृत प्रधान हो बाती 
थी। प्रेमचन्द की शैली पर हिवेदी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है। किन्त 
प्रेमचन्दजी द्विवेदी की अ्रपेज्ञा खड़ी त्रोली का अ्रत्रिक चलता हुआ रूप व्यवहार 
में लाए । उनको शैली में पद्मससिह शर्मा, की शैली से कुछ समानता मिलती है 
द्विवेदी युग के अन्य लेखकों में गद्य के विकास की इृष्धि से माघवप्रसाद मिश्र 
और अध्यापक पूर्णसिंह मुख्य हैं | दोनों की शेली भावान्मक दै। उद्यवि इन 
लेखकों ने बहुत कम लिखा तथापि शैली की हांथ्ट से इनके निवन्धों का वही 
मूल्य है। माबाव्मक होते हुए भी दोनों की शली में पर्यात् अन्तर है | जहाँ (88 
जो की शेली ओज प्रधान तथा उत्ते जनापूर्ण है वहाँ अध्यापक पूर्णसिद् की शैली 


गम्भीर तथा स्व्राभाविक अनुभूति को लिए हुए है। 


[ इसदे ) 


ययायि दिवेदी युग में भाषा का पस्माऊन प्‌ सहन 
उसमें प्रोद बिपयों को व्यक्त करने की झुमता न आइ शा। खज्ा 
विकास का विशद रूप द्विवेदी युग के बाद के वर्तमान छुग में ही दिलाई रहता 
। शेल्ली के विकास की दृष्टि से इस युग चाय रामचतक शुब्ल, मुश 
प्रेमचन्र, जयशंकर प्रसाद, आदि मुख्य हैं । े हे 
द्विवेदी चुग तक निबन्ध और आलोचना की शली इतनी प्रद्ध आर प्रा 
हुई थी कि उसमें उच्चकोडि के तथा गंभीर, विचाराव्मक दिपयों का प्रति- 
पादन हो सके। ट्विंबदी युग के लेखकों की शी ब्यूम प्रवान थी अतः 
आवश्यकता एसी शल्ी की थी जो समास प्रधान ही तथा जिसमें 
सिपय का प्रतिपादन हो सके । शुक्ल जी ने इस प्रकार की शेली को कम देकर 
हिन्दी गद्य के विकास में अपूर्व सहयोग प्रदान किया । शुक्ल जी को शेली को 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से भलकता दे। 
उनकी शली की दूसरी विशेषता संवम तथा गठीलापन है । उनके निब्रन्धों तथा 
आलोचनाओं में एक भी वाक्य व्यर्थ नहीं होता । 
सम्बन्ध में भी सत्य है 


55 | 
0 0 ४ 


यही बात उनके तरिचारों के 
। एक विचार दूसरे विचार स व्यवस्थित रूप में सम्बद्ध 
स है ने ८ गद्य ध् र्स मेँ किक टः [क) ० नर 
रहता है। शुक्लजी गद्य की शली में इतनी प्रोटता ले आए कि उनके परवर्ती 
लेखक भी शेलो के सम्बन्ध में उतनी प्रोदृता प्राप्त न कर सके | शुक्लजी की 
शला न वतमान युग के प्रायः सभी गद्य लेखकों को पूर्णरूपेण प्रभावित किया । 
जितन आजकल के उद्दोयमान निबरन्धकार ओर समालोचक हैं थे सत्र शुक 

का शआ्राधार लेकर चले € | 


कहाना आर उपन्यात्त लेखकों के लिए प्रेमचन्द ने एक नवीन शैली का 
निर्माश किया । यद्यातर प्रेमचन्द का उल्लेख हम हिंवेदी युग के लेखकों में कर 
आए है, तथाप अपन बाद को रचनाओं में 3े दिवदीकालीन न होकर वर्तमान- 
जीन €। शजी की दृष्टि से इनका 'गब्रनः अत्यन्त महत्वपूर्ण है | यदों से उनके 
शेली सम्बन्धी दृथ्िकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होत 


। है | यही परिवर्तन उन्हें 
दिवेदी युग से खींच कर वर्तमान युग में डाल देता है। प्रेमचन्द वी शली से 


“नेक परवत्ता कंथाकार बहुत अधिक प्रभावित हुए सुदर्शन, विशम्भरनाथ शर्मा 
पाशिक , जनक, प्रदांत कथाकारों पर तो इनकी शैली का प्रभाव प्रत्य त्त्दयं 
छा ६(४- 


[ २८५ ] 


गोचर होता है । इधर कथा ज्षेत्र में कुछ नवीन शैलियों का प्रबतत्तन दशा है। 
थे शेलियाँ प्रेमचनन्‍्द को शली से अधिक प्रोद तेथा परिमाजित इसका 
विशेष कारण यही दै कि प्रेमचन्द्र के कथा साहिब से उन गंभीर तथा जब्त 
समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया दे जब कि थाजकर्ल के कथा साहि 
में इनकी: प्रधानता है) प्रमचन्द सीधी-साथी समस्याओं की लेकर चल ४ | इन 
नवीन शैलियों का प्रवत्तन करन बाला म सच्चिदानन्द हीरानन्द वाल्लावन 
ध्यज्ञेयः, इलाचस्द्र जोशी, भगबतीचरण वर्मा प्रदृति मुस्य | 
नायक के झञेत्र में नवीन शलो के जन्मदाता जयशंकर प्रसाद हैं । उन्होंने एक 
वी शैली को जन्म देकर थआ्रागे के नाव्यकारा के लिए माम प्रस्तुत किया । उन्होंने 
प्राचीन आर्य संस्कृति की खोज नाव्कीव कला राकी उन्‍हेंने इन एतिहा- 
सक तथ्यों के विशलेग्ण में जो ढंग अपनाया वेह एकदम मोलिक था, अतः 
उनकी शेली में दुरूदता आजाना स्वामार्तिक दी था किन्तु इस सम्बस्ध में एक 
ब्रात ध्यान देने योग्य बह है कि प्रमाद के नाटकी की शली में उत्तरात्तर 
हूहता कम होती गई । उनकी शेली में जो दुहूहता है एक नय्री शैली के 
प्रवर्त क होने के नति दै। प्रावः प श्रेक नवीन शेती के प्र उस के को इस कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है। प्रसाद जी की इस शली ने पख्ताी नी ककारों 
को बहत अ्रधिक प्रभावित किया | लक्मीनरायण मिश्र, सी गोविंददास, उदय 
शंकर भट्ट आदि नाव्ककार किसी न किसी रूप में आपकी शर्ली से प्रभावित 
। यह बात अवश्य है कि उन्होंने प्रसार जी की शैली की दुरूहता का वार 
कर दिया । इसके अतिरिक्त इन नाथककारों की शली में प्रसा३ हीं की शली से 
घिमिन्नता नाटकीय विषयों के कारण दिखाई पड़ती है.। उदाहरण के लि. 
लक्ष्मीनरायण मिश्र का गरइधवज, जाति एक ऐतिहासिक नाटक है, परत ही 
की शैली से प्रभावित दीख पड़ता है, |#3 उनके समस्यामूलक नाईक है 
राजयोग, सक्ति की रहस्य आदि में उन्हींन एक नयी शेली का प्रवत्त ने किया 5 | 
सासंश यह है कि इस युग में हिन्दी-गव का पर्या्ष विकास हुआ ओर हैं 
रहा है। गद्य के विभिन्न अ्रगी की दूं उन्कर्ष इस युग में देखा जा सर्कती ' । 
नहीं सत्र कारणों से बतमान युग हिन्दी साहित्य का खण युग कहलाता है | 


ियम मम नेनपनननयन वनननम-++ रमन, 


[ रुप ] 
ताटक का विकास 


स्थापना और उन्नति की सम्भावना बहुत कम थी। यही कारण है 8! जी 
५ ॥ 2 २४ बहल्य होने र्भ हि धर गी हिन्दी में 
साहित्य में नायकों का चाहुल्य होने पर भी सकी उत्तराधिकारिगी । हा 


हृदवराम ने संस्कृत से हनुमन्नाव्क का अनुवाद किया । दिल्दी-नास्य-साहित्य की 
सब्र से प्राचीन पुस्तक यही मानी जाती है । इसके अ्नन्तर सुकबि नेब्राज कृत 
शकुन्तला' नाटक मिलता है। इसके बाद देव कृत 'देवमाया प्रयंच! नाव्क की 
सृजन हुआ | व्रजवासीदास कृत प्रव्नोध-चन्द्रोदबा अठारहवी शताब्दी के पूवराद्ध 
की रचना है। किन्तु इन सभी नाटकों में पद्म की प्रधानता है ओर नाथय्क के 


नियमों का पालन नहीं क्रिया गया है अतएव साहित्यिक हँश्टि स इन नायकों का 
हुत कम महत्् है | 


पात्रों के प्रवेश आदि नियमों का पालन करते हुए सब से पहला नाटक 
भारतेन्दु बाबू के पिता गिरघरदासजी ने 'नहुष' लिखा | इनके बाद समय के 
क्रम से नाइकीय नियमों का पालन करते हुए रचना करने वालों में राजा 
लक्ष्मणर्सिद का नाम आता है यद्यपि उनका 'शकुन्तला-नाटक' संस्कृत के महा- 
कवि कजिदास के अभिज्ञान शॉकुतल' का अनुवाद है तथापि उसमें मूल का 
सा सान्‍दय €ै। समय क्रम के अनुसार इनके बाद मारतेन्दु बाबू हररचन्द्र का 
नाम आता है। भारतेन्दु बायू ।हन्‍्दा नास्य-साहत्य के बाध्त॑विक जन्मदाता है | 

भारतेन्दु जो ने ख्रय॑ तो नास्य-सादहित्य की अ्मिव्ृद्धि की ही साथ ही अन्य 
लोगों का भी इस ज्ञेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतेन्दु के 
समज्त संस्कृति साहित्य की अक्षय निधि थी उन्होंने संस्कृत के कई नाटकों का 
अनुवाद किया | आपने संस्कृत लक्ष्य ग्रन्थों के आधार पर दृश्य काव्य पर 
४ क नदस्ध पुस्तकाकार तार की। इनके सहयोगियों ने मी बहुत से मौलिक 


तथा अदनादत नाट्का का रचना की ऑर इस प्रकार हनददी मे नाव्क साहित्य के 


अनाव का दूर करक इसे पुर किया | उन्होंने कुल अठारह नाटक लिखे, जिनमें 
-क नाथ्क अप्रास है। उनके मोलिक नाय्क थे हैं ; 


[ र८घ६ ] 


वेदिकी हिंसा हिंसा न मवतिः, “चद्रावली?, विपत्य विपमीपशम् भारत दर्दशा 
नीलदेवी, अन्वेर नगरी, प्रेम जोगिनी,सतीप्रताय ( अधूरा ) | ! 

अनूदित नाटकों के नाम इस प्रकार हे :--विद्या-मुन्दर पाखणइ- 
विडम्बन, धनंजयब-विजब, कपूर मंजरी, मुद्राराज्स, सम्दहरिश्चन्द 
भारत जननी | 

्सम्य दरिस्चन्द्र भारतेंदु का मीलिक नायक समझा जाता है किननु शुक्ल 
जी का कथन है कि उन्होंने एक पराना डेंगला नाटक देखा दे, जिसका बह 
अनुवाद कहा जा सकता है । भारतेन्दु जी के नाटकों के सम्बन्ध में सबसे ध्यान 
देने को बात यद् है कि उन्होंने जीवन के प्रायः समी ज्षेत्रों से सामग्री ली है। 
चन्द्रावजी में प्रेम का आदर्श, नीजडबी में पंजात्र के एक हिन्दू राजा पर 
मुसलमानों की चंदाई का ऐतिहासिक ब्ृत्त, भारतदुद॒शा में देश ह दशा का, 

पत्य-विपमोयधम्‌ में देशी रजवाड़ों की कुचक्र पूर्ण परिस्थिति ओर प्रेमजोगिनी 

में भारतेन्दु जी ने बरतमान पाखरडमब धार्मिक ओर सामाजिक जीवन के ब्रीच 
मानव की परिस्थिति का चित्रण किया दे । नाटकों में उन्होंने भारतीय प्रणाली 
की रक्षा करते हुए पाश्चात्य शेली का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने 
प्राचीनता को प्राचीन मानकर नहीं छोड़ा ओर न नवीनता की चमक में 
फँँसकर उसको पूर्णतया ग्रहण किया | 

कथोपकथन में सजीमग्ता आपकी मुख्य विरोपता हे। हिन्दी भाषा-प्रेमी 
भारतेन्द ने अमारतीय शब्दों की अकारण भरमार कर हृठधर्मी से बनी हुईं 
खिचड़ी मापा का समर्थन न कर जिस परिष्कृत तथा परिमार्जित भाषा को 
अपनी प्रतिभा, कोशल तथा सतत प्रयत्न से प्रचलित किया, बही आज की 
वर्तमान राष्ट्र भाषा हिन्दी है। इसी कारण वे हिन्दी राष्ट्र भाषा के जन्मदाता 
कहे जाते हैं | भारतेन्द जी के नाटकों में वज-माषा कविता का बहुत बड़ा अश 
था गया है. यह नास्य शास्त्र के प्राचीन लक्षणों की परम्परा का पालन करने 
के कारण प्रयुक्त हुआ है। मारतेन्डु के नाटकों में प्रायः समी रसों का समावेश 
हो गया है। इनके नाथकों में जिन्दादिली अर्थात्‌ सजीवता सत्र दशनाय है | 
भारतेन्दु ने स्वागत की बहुत कम योजना की है। इनके नाटक रंगमंच ९ 
अभिनय किये जाने योग्य हैं । हे 


[ सर्प ] 
भारतेन्द्र काल के नाव्ककारों में लाला श्रीनिीवासदास का स्थान बड़ा 
महत्त्व | इन्हों न--तप्ता संबरण लाद चरित?, 'संयोगिता स्वयंवर' 
ओर “रणधीर प्रेममोहिनी!--चार नाटक लिखे थे | लाला जी कवि न थे ओर 
यत्र-तत्र जो कब्रिता का नाटकों में समावश किया है उसमें अधिकतर दूसरा 
की हैं | इन्होंने प्राचीन नाथ्य-शास्त्र के नियमों के अनुसरण के साथ नवीनता 
को अ्रयनाया है | इनके बाद बद्बीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' का नाम थ्राता है। 
आपने 'भारत सोमाग्य' वीरांगना रहस्य आदि नाटक लिखे । भारतेन्दु काल 
अन्य लेखकों न भी इसी प्रकार नाय्य-साहित्य की श्रभिव्वद्धि में हाथ बंदाया | 
उस काल के अन्य नाटककारों में बाबू गोकलचन्द का “बूट़े मुंह में हासे लोग 
चले तमाशे”, बाबू केशवराम का 'सजञाद-सम्ब्लों और “शमशाद सॉसन 
गजाधर भट्ट का 'मृच्छु-कटिक! अम्बिकाइत्त व्यास की 'लतिका? “गोसंकट 
ओर बाबू राधाक्ृष्णदास के 'दु/खनीबाल[? पद्मावती? और “महाराणा प्रताप! 
मुख्य हैं । 
इन नाटकों के विकास में दो बाते . विशेषतः ध्यान देने योग्य है। पहली 
बात तो हम यह देखते हैँ कि समय के साथ ही देवता, गन्धव, राज्षुस आदि 
देवी पात्रों की कमी हो गयी ओर इनके स्थान पर मनुष्य की बुद्धि ओर उसके 
भावों का चमस्कार अधिक दिखाया जाने लगा | इस प्रकार नाथ्क का मनुष्य 
जीवन के विविध अ्रंगों से सम्बन्ध स्थापित हो गया | दूसरी उल्लेखनीय बात पद्म 
के स्थान मे गद्य का व्यवहार है। प्राराम्भक नाटक ब्रजभाषा मे ले गये आर 
उमके बाद गद्य को भाषा खड़ी बोली ओर पतद्च की ब्रजभापा रही। इसके 
अनन्तर बतमान युग में गद्य का प्राधान्य हो गया ओर जो बीच बीच में कहीं 
थोड़ा बहुत पद्म भी मिलता है वद् धीरे-धीरे खड़ी बोली में होता जा रहा है। 


भारतेन्दु युग के अनन्तर लाला सीताराम ने संस्कृत नाटकों का अनुवाद 
करके हिन्दी भापा का बड़ा उपकार किया है | इसके साथ ही पं० ज्वालाप्रसाद 
न वर्शी-संदार' अभिज्ञान शांकुतल” बा० बालमुकुन्द ने 'रत्नावली-नाटिका? 
ओर पं० सत्यनरायण कवि्रित ने “उत्तर-रामचरितः ओर 'मालती-माधव! 


आदि संस्कृत नाथ्कों के अनुवादों की रचना को | देंगला के नाटकीं का अनुवाद 
करने दालों में रामइझृष्ण वर्मा, गोग्रालराम गहमरी आदि ने पर्यात्त कार्य किया | 


[ रप८ ] 

इसके अनन्तर रूरनरायणु पाण्डेय ने द्विजद्धलालराय के उसपार, दुर्गांदास, 
ताराब्राई, शाहज्ाँ आदि नास्कों का ओर खीदखनाथ के 'अमलायतन 
गिरीप घोप के 'पतितब्रता! आदि नाटकों का बंगला से अनुवाद किया। शेप 
जला के अनुवादकों में नाथूराम प्रेमो का कार्य उल्लेखनीय है। धन्यकुमार 
जन न भी रब्रीद् साहित्य का अनुवाद करत हुए रवीन्द्रनाथ के अहुत से नाटकों 
का अनुवाद किया। 

अज्ञरंजी साहित्य से अनुवाद करने वालों में गंगाप्रसाद पाण्डेय, पुरोहित 
गोवीनाथ, ला० सीताराम आदि का नाम उल्लेखनीय है | गंगाप्रसादु और 
लाला सोताराम ने रोक्सप्रीयर के नाटकों का अनुवाद किया | पुरोदित गोवीनाथ 
ने भी 'रामियो जूलिव! और 'धनिस का व्यापारी' और फेज थू लाइक इंच 
आदि का अनुवाद किया। मथुराप्रसाद उपाध्याय ने भी 'मिब्वेथ! और 
'देमलेट' का क्रमशः 'साहसेंद्र साहस” और 'जयंत' नाम से अनुवाद किया | 

इस प्रकार इस द्वितीय उत्थान काल में प्रधानता तो अनूदित नाखकों की 
ही रही किन्तु मीलिक नाटकों का भी सूजन हुआ । कथावाचक पं० राधेर्याम 
न श्रीकृष्ण अवतार! 'अभिमन्यु विजय' आद नावठ्कों का, पं० अयोध्यारिंद 
उपाध्याय ने 'रुकर्माण परिचया ओर “प्रद् म्न विजय व्यायोग! नाव्क का ओर 
बलेदेवप्रसाद ने प्रयास मिलन! 'मोरा बाई! आदि नाटकों का सुजन किया । 
पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने संस्कृत के नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त सीता 
चनवास' नामर्क नाव्क जिखा। इसो काल में शिवनन्दन सहाय ने सुदामा! 
ओर राय देबाप्रसाद पूण न “चन्द्रकला भानुकुमार' नामक नाथ्क लिखा। 
पंडित किशारीलाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के श्रन्त में दा नाथक लिखे थे-- 
'चॉपट चपेट! ओर मयंक मंजरी' किन्तु इनका साहित्यिक मूल्य न होने के 
कारण ये जल्दी विस्टृत हो गए। इस द्वितीय उत्थान काल के विकास में सब 
श्री विश्म्नरनाथब्याकुल ओर नारायण प्रसाद 'चताब' के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। इनके नाटक रंगमंच के अधिक उययुक्त हैं। किन्तु साहित्यिकदा 
का इनमें अ्रमाव है। इस प्रकार इस युग में विशेषतः अनूदित नादकों 
का बाहुल्‍प रहा | साहित्यिक मौलिक नाटकों का इस युग में प्रायः अभाव 
ही रहा । 


[ रे८६४ं ] 


इसके अनन्तर तृतीय उत्थान काल आता है। इस युग के प्रमुख नाटककार 
सब भी जयशंकर प्रसाद हैं। नाटक के विकास का यह युग प्रसाद युग के 
नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रसादजी के नाठक ज्षेत्र में अवतीर्ण होने से नाख्य- 
साहित्य का कादाकल्य हो गया। यद्यात ओर देशों के समान यहाँ भी उपन्यासों 
ओर कहानियों के आगे नाटकों का प्रणवन ब्रहत कम हो गया है तथापि हमारा 
साहित्व इस युग में बहुत समृद्ध हुआ । नाटकों के बाहरी रूप रंग भी कई 
प्रकार के हुए है ओर अवयतों के विन्यास और आकार-प्रकार म भी वेचिन्य 
आया है। खवगत-भाषण लम्बे भाषण आदि का रिवाज उठ रहा है। प्राचीन 
नास्य-शास्त्र में कुछ बातों का जेसे मृत्यु. आ्राव्महत्या, वध आदि दिखलाना 
वर्जित था. क्योंकि ये घटनाएँ रंगमंच पर अभिनय योग्य नहीं थीं, किस्तु इनका 
पालन वर्तमान युग में बहुत कम या ब्िल्कुल ही नहीं होता है। प्रसादजी ने 
अपने नाटकों में इन बातों की ओर ध्यान नहों रक्खा है। उनके “धर ब-स्वामिनी', 
“जन्धगुप', 'स्कन्दगुप', “राज़्यश्री', 'जनमेजय का नाग यज्ञ” आदि सभी नाटकों 
में वध, आत्महस्या, युद्ध के दर्शन होते हैं । 

बतमान युग में सबसे पहले नाठक में चरित्र-चित्रण की ओर ध्यान दिया 
जाने लगा है। प्रसादजी ने अपने सभी नाटकों में इस तत्व को बड़ा महत्व 
दिया है ओर रस की धारा प्रवाहित की है। उनके नाथ्कों में प्राचीन भारत 
की संस्कृति का भव्य जित्र नत्रों के सामने खिंच जाता है। उनके सभी नाटकों 
का थआराधार यही जित्रण है। परन्तु उनके नाथ्क उच्चकोटि की साहित्यिक 
कलाक्ृति होते हुए भी, प्राचीन नाख्य-शास्त्र के नियर्मों का पालन न करने से 
छोर भाषा काटिन्य के कारण अ्मिनय के योग्य नहीं रहे हैं | प्रसादजी ने यरोप 
में प्रचलित शील बजित्रयताद का पूण्ण रूप से अनुसरण न करके रसविधान ओर 
शीज्ञ बचिब्व का सामंजस्य रकवा है| आतके नाउकों के नाम इस प्रकार हैं; 

स्कदगुर्तों, अजातशत्र', चन्धगुमा, श्र्‌व्ामिनी', विशाख', 'कामना?, 
ज्षममैजय का मागयज्ञा, राज्यली', तथा 'एक घट! | 
प्रसाद डी के पश्चात्‌ उनकी परमरा का अनुसस्ण करने वाले श्री 
रिक्षप्णा 'प्रथी' हुए | इनके 'रज्ा-बंचन' और 'शिवरा-साधना! आदि नाटक हैं। 

के नी नाव्क अधिकतर ऐतिहासिक हूं । प्रसाद ने अपना ज्ञेद्र प्राचीन हिल- 


[ २६० | 


काल के भीतर चुना ओर प्रेमी ने म॒स्तिम-काल के भीतर । प्रेमी के कथन बड़े 
नाव्कीपयुक्त हें । सेठ गाविंददास ने पौरागिषक, राजनीतिक ओर ऐतिहा- 
सिक नाटकों का खजन किया । इनके नाटकों में प्रमुम 'कुलीनता?, 'कर्ण 
प्रकाश, कत्त ब्य, ओर हये! आदि दें । 

लब्सानरायण पेश्र न अत्रेजी ढंग के नाव्क लिखने का सफल प्रवास 
किया । आपके नाठक अधिकांशत:ः समस्यान्मक ई | उल्दोंने गरुइब्च जा नाम का 
एतिहासिक नायक भी त्विया्‌ | समस्वानूलक नाटकों के ज्ेत् में आयका 
प्रश्न सराहनीय है। आके नाटकों में प्रमुच--राजयोग”, “सिंदूर की होली', 
गरुड़लज , आधीरात' ,'मुक्ति का रहस्य! ,सस्थासी' आदि ८ । जगन्नाथ प्रसाद 
मैलिंद ने 'प्रताप-प्रतिजश्ञा' नामक नाइक ऐतिहासिक प्रट्ठियमि, को लेकर 
विखा, इसने काफी प्रशिद्धि प्राप्त की । पाण्डेय वेचन शर्मा "उम्र का महात्मा 
इपा, माखचलाल चतुर्वेदी का 'क्ृष्णाश्रजु नयुद्ध, पं० गारविंद्वल्लभ पन्‍्त 
का वरमाला', अंगूर की वी! आदि अन्य प्रसिद्ध नाइक हैं| दास्वरस संव्राद 
श्री जे० पी० श्रीवास्तव हास्वरस के नाटकों के लिये प्रसिद्ध हैं | इनके अतिरिक्त 
प्रेमचन्द का 'सम्राम', और 'प्रेम की वेदी', श्री सुदर्शन का “अजंता! कौशिक 
का “भीष्म', समित्रानन्दन पंद का ज्योत्सना' नामक नास्य रूयक, सत्येन्द्र का 
मुक्ति यज्ञ नामक वीर रसात्मक नाटक, रासनरेश त्रिपाटी का प्रेमलीक 
चतरसेन सास्त्रो का अमर राठोर' तथा'उन्सग, इत्यादि नाव्कों ने भी नाव्य 
साहित्य ज्षैत्र में ख्याति पाई है। पोराणिक नायक लेखकों में सब श्री उदयशंकर 
भट्ट प्रमुख हैं। आपके 'दादर का सिंघ-पतना! तथा 'चिक्रमादित्वा ऐतिहासिक 
ओर 'कमला' नाम का सामाजिक नाटक है। “अम्ना! 'सागरविजया मत्त्य 
गंधा?, विश्वामित्र' आदि प्रसिद्ध पोराशिक नाठक हैं । 

नाटक साहिस्य के विकास के प्रस्तावना काल में संस्कृत अन्यों के श्राधार 
प्र जिस प्रकार पद्म बद्ध नाटक रचना हुई है, उसी प्रकार की प्रति वरतमान 
युग के गीत नाय्कों' में परिलज्ञित होती है । इनमें अ्रसादजी का कव्शालय 

य शंकरभट का मत्सगंधा' ओर विश्वामित्र' मंथलाशरणशुप्त का अनध 
नमें प्रथम दो तो अत्यन्त भावपूर्ण काव्य के रूप में श्ररिं 


ह्द्‌ं। 


धअाातद प्रसिद्ध ह | 
अन्तिम कथोयकथन पद्म बद्ध सामाजिक नाटकों के रूप में हमारे सामने झआार्त 


0. | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इधर २०,२५ वर्षा से नास्य-साहित्व ने पयातत 
उन्नति को है। रंगमंच को स्थापना मारतेन्दु युग में कुछ हुई किन्तु इस प्रदत्त 
का शीघ्र अन्त हो गया । हिन्दी नावकों का रंग-मंच से सदा विच्छेद सा रहा हैं, 
इसका कारण रंगमंच का एक व्यवसायिक विपय हो जाती है। | 
समय की बचत और अभिनय की सुगमता का ध्यान रखकर श्र ग्रेजी 
नाटक कसनियों ने छोटे-छोटे एकांकी नाटक लिखने के लिए लेखकों को प्रोत्सा- 
ते किया | हमारे यहाँ के नाट्ककारों ने भी इस ओर ध्यान दिया। रंग-मंच 
के जमाव में नाठकों का महत्व घठ जाता है | एकांकी नाथ्ककारों का काय इस 
अभाव की पूर्ति का प्रबन्‍न करता है। इधर द्िन्दी के कई अ्रच्छे कवियों ओर 
नावककारों न कुछ एकाकी नाइक लिखे हैं। जिनका एक अच्छा संग्रह आाधु- 
निक एकांकी नाव्क' के नाम स प्रकाशित हुआ है | इसमें श्री सुदश न, रामकुमार- 
बमा, भुवनेश्वर, डपेद्धनाथ अश्क, भगवतीचरण वर्मा, घर्ंं्रकाश आननन्‍ 
उदयशंकर भट्ट के हमशः राजपूत को हार', दस मिनट, स्ट्राइक','लक्ष्मी का स््रागत! 
'सब्रत बड़ा आदमी', दीन तथा 'दस हजार! नाम के नाटक संग्रहीत हैं | एकांकी 
नाटककारों में रामकुम्तार वर्मा का स्थान प्रमुख है। इनकी "रेशमी टाई! ओर 
'चारुमित्रा' नामक एकांकी नाटकों के दो संग्रह प्रकाशित हैं | उपेन्द्रनाथ 'अश्क! 
ने भी इस जेत्र में काफी ख्याति पाई है। उन्होंने एकांकी को जहाँ से लिया वहाँ 
से उस कहीं ऊँचा उठा दिया | उस न केवल आधुनिक काल से वेष्ठित किया 
वरन्‌ उसमें आधुनिक विचार्से का अ्रति आधुनिक ढंग से प्रतियादन कर, उसे 
साहित्य का महख्पूर्ण अज्ञ बनावा। आपका सात एकांकी नाटकों का एक 
संग्रह दवताओं की छाया में! नाम से प्रकाशित हुआ है । झुबनेश्वर सिश्र के 
'कारवा एकांबी ने भी एकांकी नास्य साहिल ज्ञेत्र में काफी ख्याति पाई है । 
। युग में मौलिक नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत, बंगला और अ्रंत्रजी के 
नाटकी का अनुवाद भी हुआ है, जो नास्य-साहित्य के विकास में उल्लेखनीय है । 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि दिन्दी नाहिस्व में अब तक नासकों के बाहरी 
रूप रंग में, अवयदों के विन्वास आर आकार-प्रकार में काफी परिवर्तन हआा 


जे 
है। बमान हिन्दी थुग में साहिस्य के विद्विवर अंगों के साथ नास्य-साहित्य भी 





[ शध्र | 
उपन्यास का विकास 


साहित्य के ओर अंगों के साथ उपस्यासों का भी सृत्रगात बाबू दरिशिचिद्ध के 
समय में ही हो गया था | किन्तु उस समय के उपन्यास आविकतर बंगला, अंग्रेजी 
आदे से अनुवादित हेँ। यद्यात उस समय श्रीनिवासदास आदि ने मौलिक 
उपस्थासों का खुज़न किया किन्तु थे कोई विशेष महत्व नहीं रखते £ैं। इस 
समय के अनुवादकों में गदाधरसिद्य, हामक्ृप्ण वर्मा, कातिकप्रसाद खतन्नी प्रश्नति 
विद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय £ैं इनमें हरिश्चद्न कालीन युग की 
भाषा की पूर्ण स्वर थी । हिर टी का सं प्रथम पोलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास 
दास का परीक्षा सुर! बहुत काल तक शिक्षित समाज में आदर पाता रहा। 
इसमें दितोपदेश की सी उपदेशान्मक प्रवृत्ति है | इसके अतिरिक्त बाबू राधाक्ृप्ण 
दास का “निःसहाय हिन्दू? ओर पं० बालक्ृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी' ओर 
'ती अ्रजान एक सुजञान! भी प्रसिद्ध हुए हैं । 


द्वितीय उन्थान काल में उय्स्वास क्षेत्र में अद्भुत कार्य हुआ | साहिस्य के 
अन्य अंगों की अ्रपेज्ञा लोगों की रुचि उपन्यासों की आर उन्मुख हुई | इस काल 
में अनुबाद भी खूच्र हुए और मौलिक उपन्‍्वासों की भी जद सी बद्द निकली । 
रामकृष्ण वर्मा ने उदू ओर ऑँग्रेजी उपस्यासों का अनुवाद किया | इन्होंने बंगला 
से भी अनुवाद किया किस्तु इस ज्षेत्र में बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने अधिक 
ख्याति पाई | इन्होंने 'इला”, 'प्रमीला? 'जबा', 'मधुमालती”, नामक उपन्‍्यासों 
का अनुवाद किया । द्वितीय उत्थान काल के आरम्भ में गोपालराम गहमरी ने 
बंगभाषा के कुछ गाहंस्थ्य जीवन सम्बन्धी सामाजिक उपन्यासों का अनुवाद 
किया | उनके कुछ उपस्यास तो प्रथम उत्थान या भारतेन्दु काल की ही रचना 
हैं| मापा उनकी चठाटीओर वक्रतापूर्ण है। इसी काल के प्रारम्भ मैं 
उदितनरायण लाल के भी कुछ अनुवाद निकले जिनमें सुख्य दीरन्विणि 
नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस काल में बंकिमचंद्र, रमेशचद्व दत्त, 
चंडीशरणसेन, शरतवाबू प्रभ्नति प्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी उद्वकी 
के अनुवाद हुए । रवीद्धवाबू के आँख की किरकिरी! आदि कई उपन्‍्यासों का 
भी अनुवाद हुआ । अस॒वादकों में ईश्वरो प्रसाद शर्मा और रूपनरावण पांडेय 
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विशेष उल्लेख योग्य हैं | गंगाप्रसाद गुत्त और बा० रामचन्द्र वर्मा ने क्रमशः उदू 
ओर मराठी के उपन्यासों का अनुवाद किया | मराठी से अनूदित उपन्यासों में 
जा० रामचनस्र वर्मा का 'छत्नसाल' बहुत ही उत्कृष्ट है | अंग्रेजी के भी दो चार 
उपन्यास जैस रेनाल्‍डस कृत लिला' ओर 'लंडन-रहस्वर! यम काका की कुथिया 
आदि का अनुवाद हुआ । 

मौलिक उपन्यास लेखकों में सर्वसाधारण में सब्रतत अधिक ख्याति बाबू 
देवकीनन्दन खत्री ने पाई। बाबू देवकीनन्दन के प्रभाव से 'तिलस्म! ओर 
ऐयारी' के उपस्थासों की हिन्दी में बहुत दिनों तक मरमार रही। जनता की 
कुनूहल बृत्ति की तृप्ति करने के कारण इनके उपन्यास बहुत लोकप्रिय बन गये | 
बहुत से उद्‌' जानने बालों ने इनकी “चन्द्रकान्ता संतर्ति! पढ़ने के लिए हिंदी 
पढने का अ्म्यास किया । चन्द्रकांता' के अतिरिक्त द्वितीय उत्थान के पहले ही 
ये नरेद्रमाहिनी', 'कुसुमकुमारी', 'बीरेन्द्रवीर', आ्रादि कई उपन्यास लिख चुके 
थे | इनके ये उपन्यास बास्तव में घव्मा-प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें 
जीवन के विविध पत्षों के चित्रण का कोई प्रयत्ञ नहीं है, अतएवं इनका सिर्फ 
एतिहासिक महत्व है हिन्दी-साहित्य के इतिहास में उनके नाम का स्मरण इस 
बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए. उत्तने किसी 
और प्रन्थकार ने नहीं। 

एज्यारी के उपन्यासों को एक परम्परा के पालन करने वालों में वाच हरि- 
कृष्ण जींहर का नाम विशेष उल्लेखनीय है । खन्नी जी के अतिरिक्त उपन्यारा 
का देर लगा देने वाले दूमरे मोलिक उयन्यामकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी 
है, जिनकी रचनाएँ साहिस्दिक काट में आती 


। अंगूठी का नगीना', 'लखनऊ 
की कवर, चला , तारा, 


'प्राणदायिनी' द्रादि इन्होंन साठ से ऊपर उपन्यास 


४ ६ 


लिखे ६ । साहिन्बिक होते हुए भी इनके उपस्यासों में वासना का विलास 
अधिक दिग्वाइ देता है। इन्होंने उपन्यासों में कई शोलियों का प्रयोग किया है । 


स्नवे; उपस्यारों में सझीव झित्र, वासनाओं के रूप-रंग, दित्ताकर्पक वर्णन और 
साहित्य की दृष्टि स उ 


भाड़ बहुत ऊारत्रनचत्रणु ना अवरय पाया जता है | 
५ हा 
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हिन्दी का ठाठ! ओर अबम्िला फूल! | परन्तु इनमें श्रोपन्यासिक कौशल का 
अभाव है, तथा भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई &। पं० लड्जञाराम 
मेहता के 'धृर्व रसिकलाल' झार आदर्श हिन्दू! तथा शयू ब्रजनन्दनसहाय 
के सानद बपासको आर 'राघाकान्त' भी अच्छे उपन्यास हैं इनमें ब्रटना वैचित्द 
ओर चरित्र-चित्रण की अपेज्ञा भावावेश अधिक है 


दवीब उन्थान काल में उपस्थास-साहित्य सबसे अधिक सम्रद्ध हुआ । 
उपन्यास सप्राट प्रेसचन्द इसी युग में अवतीर्ण हुए । नूतन विकास लाने वाले 
प्रेमचन्द की रचनाएँ उपस्यास-साहिस्य की अमर निधि हैं | श्रव तक जो उपन्यास 
लिखे गए थे उनका उदूं श्य केबल मनोरंजन था, पर प्रेमचन्द के उपन्यासों में 
सर्वप्रथम चरित्र-चित्रण की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान दिया गया । इनके उपन्यातों 
में जीवन के विविध अंगों की कज्क मिलती है। इन्हँनि ने इस ज्षेत्र में नवीन 
यूगान्तर प्रस्तुत किया | प्रेमचन्द के परिस्थित चित्रण बहुत ही वात्तब्रिकता 
लिए हुए हूं | ग्रामीण दृश्यों के श्र पुलिस श्रफसरों के अत्याचारों के उंद 
मं पेमचन्द जी बड़े सिद्धहस्त हैं। उनकी सत्रस बड़ी विशेषता बह है कि उनके 
का में ऊत्रिमता नहीं है। यह बात सत्य है कि उन्होंने आजकल की भांति 
'कज्ञा कला के अ्थः में नहीं मानी हैं| तन्‍्कालीन घार्मिक उत्थान की प्रद्ो 
का थोड़ा बहुत प्रभाव उन पर था | 

उनकी रचनाएँ तीन श्रेणी में व्रिभक्त की जा सकती ६। प्रथम श्रेणी में 
प्रतिज्ञ' ओर वरदान! आते हें. जो उनकी प्रारम्मिक अवस्था का निर्देश 
करती हैं| दसरी श्रेणी में 'सेवासदन', “निर्मला! ओर 'गबन आते हैं, बिनमें 
सामाजिक समस्याञ्रों के कारण ओर निराकरण का चित्रण किया गया है। 
संवासदन में दहेजप्रथा, निर्मला में दृद्धावस्था में दूसरे विवाह ओर शंका 
और अविश्वास के दुष्परिणाम और गवन में गदने की चाल के बुरे फल को 
दिखाया गया हे। तीसरी श्रेणी की वे उस्कृष्ट चेष्टाएँ हैं जिनमें 
प्रेमचन्द सम्पूर्ण जीवन के द्रष्मा हैं । इनमें 'प्रेमाश्षम', रंगभूमि', कायाकह्म' 
कर्मभूमि' ओर “गोदान' आते है। प्रमचन्दर का भाषा चलती हुई, महावरेदार 


सा 
ट् 
'' 


जनक 


| 


तथा पान्नानुकूल ६ । 
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प्रेमचन्द के ब्राद जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। कविता आर 
नाठक के छत्र में धूम मचाने बलि प्रसाद ने कंकाल आर तितला नामक 
उपन्यास लिखकर अच्छी ख्याति प्रात को। कंकाल यथाथवाद | उपन्यास हैं तथा 
तितलो' ग्राम्यबजीवन के यथाथ चित्र उपस्थित करता ह। 


ऐतिहासिक-उपस्वास ज्षेत्र में वृन्दावनलाल चर्मा अद्वितीय ६ं। उनकी 
'फ्ाँसी की रानी सन्‌ ५७ के गदर का सुन्दर आपन्यासिक रूप में इतिहास है । 
उनके 'कचनार', “विराद्य की पद्मनी, 'मगनवनी', गदकुडार! आंद बड़े 
उत्क्ृए् उपन्यास हैं| इतिहास की घटनाओं को लेकर उपन्यास का ढाँचा खड़ा 
करने में वर्मा जी बड़े कुशल कलाकार हैं। आपके गढ़ कुण्डारों नामक 
उपन्यास में इतिहास ओर कह्पना का बड़ा सुन्दर सामंजस्थ किया गया है। 
इनके बाद पं० विशम्मरनाथ शर्मा 'काशिक' के 'मिखारिणी' ओर “माँ? नाम के 
उपन्यास आते हैं। 'कोशिकजी' को कहानी की अपेज्ञा उयम्यास ज्ेत्र में कम 
सफलता मिली है । 


हमारे उपन्यास साहित्य में मनोवैज्ञानिक दृष्टि स भावनाओं का जिन्रण 
करने में जनेन्द्रजी को काफी सफलता मिली है | उनके 'परख?, 


तपोभूमि', 
कल्याण, 'सुनीता', 


स्थागपत्र' आदि प्रायः सभी उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक 
वेशलेग्ण की ही प्रधानता है ) आदि से अन्त तक इनके पात्रों की प्रत्येक बात, 
उनका प्रत्येक संकेत, उनके मनोभात्रों को असलियत का प्रदशेन करने की चेष्टा 
क्रता है| रागों के मूल स्त्रोत से हमारे हृदय में कितनी उथल-पुथल मची रहती. 
हे, उसकी किस प्रकार अभिव्यक्ति होती है, <सका दमन के। होता है और उस 
दमन के कारण कसी प्रतिक्रिया होती है आदि बातों का बड़ा कुशल विश्लेषण 
इनवे; उय्न्‍्दासों में मिलता है| अन्र तक समाज के उस वर्ग का चित्रण करने 
की ओर ध्यान नहीं दिया गया था जो नगरों को अमरावती “सिविल लाइश्स' के 
बंगलों की शोमा है | साधारण जनता से दूर, लोगों के आदर, भय आर बहुत 
से रहरदों की प्रतिमाएं , अगरेजी सभ्यता के कर्णवार इन साहयों के जीवन को 

मारे बलाकारों ने दूर से ही देखा, उनके पास जाने का साइस नहीं कर सके | 


से शोर अतापनणायतणु श्रातात्तव न कदम उठाया। उन्होंने केबल तान 
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उपन्यास लिखे--'विदा), विकास, विजय! | इस उपस्यासों सें प्रायः स्त्री 


स्व्रातन्त्य का पक्ष लिया गया है। इस प्रकार प्रेमचन्दर ने ग्रामीण जीवन के 
चित्रण में सफलता प्राप्त की तो शहरी उच्च वर्ग के चित्रण में श्रीवास्तव का 
कार्य सराहनीय है | 

पाण्डेय बेचन शर्मा उम्र! ने मन॒प्व की कमत्रोरिय्ों का चित्रण अपने 
उपस्वासों में किया है | इनकी भाषा चलती हुई ओर व्यंम्वपूर्ण है। इनके 
जाकलेट', बुधुआ की वेटी! (दिल्ली का दलाल! आदि उपन्यास हैं | पं० 
बनारसीदास चन॒वंदी ने इनके साहित्य को 'बरासलेटी! कहकर प्रोपेगएडा किया 
किन्तु 'उम्रजी' की प्रतिभा आज भी बैसी ही जागरूक है। हम देखते हैँ कि उनके 
उपस्यार्ों में समाज, व्यक्ति और नियति के प्रति आदि से अन्त तक एक व्यंग्य 
छिपा रहता है। यह उनके युग के क्रान्तिकारी छदवब का प्रसाद है। समाज- 
सुधार का सत्रस बड़ा साथन वे उसकी दुर्बन्ताओं की निद्वक्ति ओर उस पर 
व्यंग्य को दी समझते हैं । परन्तु सुधार का काय मानव के साथ सहानुभूति 
ओर समवेदना दिखलाकर ही किया जा सकता है। “उम्रजी' ऐसा नहों 


कर सके | 


ऋषपसचरण जन भी उग्र जी से बहुत कुछ मिलते-जुलते उपन्यासकार हैं; 
इनका भाई! उपन्यास तो पूणतः प्रेभचन्दजी के ढर्र पर लिखा गया था | यथार्थ- 
बाद के चक्कर में इनकी प्रतिभा भी अड॒डो और अखाड़ी में ही घर करके ब्रठ 
गई | इन्होंने (दिल्ली का व्यभिचार', 'दिल्ली का कलंक!, 'दुराचार के अडड़े 
पैश्यापृत्र” आदि उपन्यास लिखकर किशोरीलाल गोस्वामी का अनुशरण 
किया | इनकी भाषा बड़ी सजीव ओर भावपूर्ण होती है। चर्डीप्रसाद हृदयेश 
ने 'मंगलप्रमातः नामक उपन्यास लिखकर भारतीय संस्कृति के प्रति अपने प्रेम 





का परिचय दिया | 

चतरसेन शास्त्री ने हृदय की परख', हृदय को प्यास 
आदि उपन्यास लिखे हैं। आपकी शली प्राचीन ढंग 
छब आपको वहाँ लिए चलते हैं? अ्रथवा “प्यारे पाठक, 


अमर शअभिलापा' 


एवं श्राव्पदाह 
को है। जैसे 'पाठक 


शा ही यह सोच! आदि फिर भी उनके डकनडाडी की हेतु 7४5 


कि शास्त्री डी में प्रतिमा, मालिकता, अनुमय आर ऋाइुल्ता हक हा हे 
कवि सगववीचरण चमो ने चित्रज्ञबा | दह़ मद् हाहद, हा 5 


उाम्यासों का सब॒न किया दे। जिक्लिला ने हिन्दी झगते मेह्शाटलत ८285 
की तथा इसका एक चित्र मी बन गया दे । इस उपस्दात मे हिखक हू गः हे 
है, और उसका कहाँ निवास दे, इस समस्या का ने का प्रयान करिए 5५ 

यह उपस्थास शुद्ध चरित्र प्रधान है । इसका वशन प्रणाला ददुद के 4१ हे 
संबादी में बड़ी सजीवता एवं चुस्ती ६। भाषा मावानुकुच् तथा मादुड मे दूर 5 
उसमें पोगूष घारा-सी ऋरती हुई प्रतीत होती ६) उसमे नावकद स्मदता 5: 
भापा का जितना माधव इस उपन्यास में बन परह्ा में, बेर अन्त दुलभ 


४]; 
हि 
3 
ध्ट 
+ 
ब्* 
१ 
2 
4 


) इसके उपरान्त बड़ मेडे रास्ते में बमा जी का कला कुछ मे 
पर तत्कालीम स्वातन्ध्य आन्दोलन ओर वादी का स्प८ 


ट प्रमाव पड़ा दे। सझी 
पात्री के रास्ते प्रायः अलग-अलग हैं । इस उसस्बास में स्वातन्त्य को प्राप्त करन 


$ लिए भिन्न-भिन्न पारियों के प्रवत्नों का बड़ा सजीव सित्रणु है| इसके उपरान 
तीन बर्ष' में बर्माडी चित्रलेखावाली पीयूष घारा का प्रवाह अवाध रूव से बदन 
लगा है एक प्रकार से यह अन्यधिक आधुनिक उपन्यास है। उसका विपय 
भारताय समाज का एक ऐसा अग है जो अमी अश्तिस्व में आ रहा हे | इससे 
भारतीय धरमाज के उस आग का, जिस पर पश्चात्य सम्बता का सत्र से अधिक 
प्रभाव पड़ा है, वेशुत है। इस प्रभाव के फलस्वरूप थोड़ा-बहत, उन सत्र शंकाओं 
अनिरचया थार नतिक दुबलताओं को प्रतिविम्बित करता है जो पश्चात््व संसार 
की वि गपताए है। भारतीय विश्वविद्यालय का ऐसा स्वाभाविक चित्रण अन्य 


उपन्यासा मे नहा मल्नता अ्रमी तक हिन्दी-उपन्यास लेखकों ने इस ओर ध्यान 
नहा हवा था | 


मानसिक विश्लेषण के नवीन निष्कर्पों के कारण पाश्चात्य कथा साहित्य 
भें पयान उथज्न-पथल्न रहा। फ्रायड, जुग, एडलर आदि के मन सम्बन्धी 
विचारों का वहाँ के कथाकारों ने पूर्ण प्रयोग किया। मनुष्य के सारे का 
व्यापार ने अन्तमंत्र के अपेल में दवी पड़ी प्रवनत्तियों का विशेष महत्व होता है| 
7 सतातजश्ञानक तथ्व से प्रभावित हो यूरोप के उपन्यासकार बड़े ५ 


घेंग से श्प्र्य नी 


न 6 
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रचनाओं में इसकी सम्वता को प्रतिपादित करते चल | यरोप की यह मनों- 
विश्लेपश की प्रवृत्ति बहुत बाद में श्री इलाचन्द्र जोशी में परिलच्ित हू 

अंग्रेजी में हाड्ों की भाँति हिन्दी में जाशी जी ने ओपस्थासिक यथार्थ की 
अभिव्यक्ति श्रृशामवी/ के रूप में को किन उल्कापात की तरद्द अपनी जग्णिक 
आभा में समादित हो गयी। अपने दूसरे उपन्यास 'सम्यासी! में जोशी जीने 
अपनी यात्रा का दूसरा कदम बढ़ाया | यह उपन्यास मनोवैज्ञानिर्कों, सन्‍्यों को 
सवोज में जीवन के ज्ञिन गहन श्रोर अशात स्तरों का उद्घरादन करता हैं, वे 


. दिन्‍दां में एकदम नत्रीन तथा जीवन के लिए स्वास्थ्यकर आर आवश्यक हैँ । 


उनसे उपम्यासों के लेन्र में एक नवीन भावना का उदशेश्नन ओर एक नई 
गली का प्रणबन होता है। जोशी के उपस्यासों में जीवन की आँबी उठती हुई 
दिखाई देती दे ओर श्रन्त तक चलतो भी रहती है। 'सम्वासी! में बथार्थ की 
जीवन भूमि पर मानवीय मनोभावोों का सक्म तरंगामित्रात एवं जीवन के म्‌ 
तस्बों का विश्लेषण ओर विवेचन अपनी एक विशेषता रखता है। जीवन के 
बाह्य तथा अन्तर के भावत्रों-प्रतिभावों का मीपण संघय ओर उनका सामजत््य 
हमे प्रथमब्रार 'सन्यमासा' में मिलता हैं| जाशोी ज्ञी न अपन साहिसव में उल्ल 
आर बिपाद का पूर्ण सामंजस्य किया हैं | जोशी जीन अपने उपन्यासों में 
मनोवैज्ञानिक सत्यों के साथ चरित्रों का ऐसा निर्माण किया है जो सिद्धान्तों, 
सुधारों ओर आदर्शों की मूर्तियाँ नहीं हैं, रूस में जीवन की सफलता बिफल्लता- 
मथ्री सजीवता है। 'पर्द की रानी! जोशी जी का नवीनतम उपन्‍्यास है| इसके 
पात्र ओर घटनाएँ सभी किसी न किसी मनोवैज्ञानिक सत्य की आत्मा की 
प्रतियादन करते हैं | इसमें नाटकीय ढंग से पात्रों के आत्म-विश्लेपण द्वारा ही 
सारा रहस्योद्घराटन किया है| उनके अन्य उपन्यास 'प्रेत और छाया” नवासित 
आदि हे । 

वर्तधान उपन्यासकारों में भगवतीग्रसाद वाजपेयी सबसे अधिक विज्ञापित 
उपन्यासकार हैं। छायावादी भाव प्रवणता उनके कथानकों को मुख्य केन्रा4 
पीडिका रहती है। जीवन संघर्ष से दूर भावुकता की कोमल कोड़ में उनके पात्र 
एक सहज दिव्यता का भीना आवरण डाल कर पाठकों का मनोरंजन कर: मं 


समर्थ होते हैं । उनके ओपन्यासिक चरित्र जीवन संत्रप को ओर बढ़ते ता 


[ २६६ | 


किस्तु अन्त में काम-विकार, तथा जीवन की निराशा से पीड़ित होकर घब्ररा 
जाते हैं | प्रेम-पथ' 'लालिमा” और 'पिवासा? उपस्यासों में रोमान्स के आक्षण- 
बिकप्ंण का यही इन्द ब्राजवेशी जी ने चित्रित किया दे । साहित्य में ऐसे पात्रों 
की स॒द्धि समाज में निष्क्रिवता को प्रश्नव देने वाली ओर थोथी भावुकता का 
उभाड़ने वाली है | ब्राजपेयी जी का नवीनतम उपन्यास 'पतवार! है। 


दाशंनिक तथ्यों के विवेचन से पूर्ण ओर जीवन सम्बन्धी गहन विचार्रों का 
बड़ा ही सुल्क्ा हुआ रूप प्रस्तुत कर॑ने वालों में सब्चिदानन्द होरानन्द्‌ 
वात्सायन 'अज्ञेग” का नाम विशेष रूप से उल्लेब्ननीय है। दाशनिक तथ्यों 
के विवेचन की युजरातों में चल रही परम्परा का अनुकरण करके अज्ञय' जी 
ने उपन्‍्यौस ज्षेत्र में एक नवीन ओर सकल शआविष्कार किया | इनका 'शेखर 
एक जीवनी! दो भागों में प्रकाशित हो चुका दै। 'शेख्रर एक जीवनी! लेखक 
के जीवन का प्रत्यालोकन है | इसमें डसने अं की मद्दानता का बड़ी सतकंता 
के साथ समन किया है| इसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में दार्शनिकता 
का पुथ देकर एक बड़ा ही कठिन कार्य किया है, किन्तु विपय काठिन्य के 
व्रावजुः भी उन्होंने बड़ा सुल्लका हआ विवेचन किया है जो उनकी मोलिक 
प्रतिभा का परिचायक है ! 

हिन्दी में सर्वप्रथण यशपाल ने रूसी साम्यवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
अपने डयन्वासों में किया | पहले आप हिंसाव्मक विप्लव में विश्वास करते थे 
किंतु नि्दोत् रक्तपात की व्यर्थता से उनका विश्वास ब्िचलित हो उठा | इधर 
उनका झुकाव रूसी तरीकों को ओर दिखाई पड़ रहा है। आपके उपन्यासों में 
'दादा कामरेड ? पेशद्राही' आरादि न बहत ख्याति पाई है । यशपाल में उच्चकोटि 
के प्रातभा हर 

अन्य उयन्यासकारों में अवधनरायण का विमाता', स्वकांत चिपराठी का 
अप्मरा), 'प्रभावती', आदि गोविन्दल्लभ पंत का मदारी), 'प्रतिमा,' जलिया 
आदि सुदानन्द वर्मा का रानी की डायरी), प्रश्नों, आनन्द निकेतन आदि, 


च्ः 
थे 


उवाददी भत्रा का जीवन की मुस्कान, वचन का मोल. प्रिया), 'पथचारी! 
थाद नरेत्तम प्रसाद नागर का दिन के तारे! कटम्ब प्यारी का हृदय की ताप 


[ २३८० | 


शबप्जन सहाय का दिद्वाती दनिया', श्रादि प्रसिद्ध हैं। श्रीयुत राहल सांक्वत्वायन 
ने भी इस क्षेत्र में काफी कार्य किया दे | आवन सिंह सेनापति', 'शतान की 
आँल'! आदि बहुत से उपवास लिख डाले हैँ | श्री पहाड़ी ने सराव! तथा 
जिललनित्र! आदि अनक उउस्यासों का सजन किया हे। राष्ट्प्रम आर स्वातन्त्य 
आन्दालन के चित्रणों से पूरा गुरुदत्त के उपन्यास बहुत उन्कृष्ट हैं। सियाराम- 
गुम ने 'नारी' झ्रादि उपस्यासों करा खुज़न करके अपनी प्रतिभा का परित्रय 
या है। उप्रेस्रनाथ अश्क' का गिरती दीबारें उपन्यास बतमान युग की 
2 कलाकति है । इसमें जीवन आर समाज के मसलों पर लम्श लम्बा 
तकरीरें है | इसकी मापा चजित्रमबी, मुद्ावरेद्रार, ओर साफ सुथरी हद जिसमें 
भावों का रंग उतार लेने की समता दे। द्वास्वस्स के ज्ञेत्र में 'लतखोरीलाल' 
पूर्चराज श्र चतुररिद! आदि उपन्यथासों के सचबिता श्री जी० पी० 
श्रीवास्तव हे । 
इस युग में बंगला, अ्रद्वितीय आँग्रेजी, गुजरती, मराटों आदि भावनाओं 
से अनुवाद भी काफी हुए है | खीखनाथ ठाकुर के प्रायः सभा उउन्वराशी का 
नुवाद हो चुका है। उनका गोरा! उपन्‍्वास एक श्रेष्ठ कल्लाकृति का नमूना हैं | 
शरतनंद्र चद्मोप्राभ्याय के प्रायः सभी उपन्‍्यासों का अनुवाद घन्वकुमार जन, 
रूपनरायण पाण्डेय, रामचंद्र वर्मा आदि ने किया दे । अंग्रेजी के जूलयस 
फूजिक', 'अलक्जडर कुप्रिनो, टाल्तस्टाबा, आदि उपन्यासकारा की कुछ कझतिया 
का अनुवाद दिंदी में हो चुका है | गुजराती के उपन्यास सम्राद श्री के? एस: 
मुन्शी के 'किसका अपराध! जब सोमनाथ, हथ्वोवल्लम, परीटन का प्रभुत्र , 
भगवान परशुराम)”, आदि उपन्यासों का दिंदी में अनुवाद हो चुका दे | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा उयन्यास-साहित्य दिन पर दिन उन्नति 
करता जा रहा है | वतमान युग एक विशेष हलचल का युग है | सामाजिक 
धार्मिक, एवं राजनंतिक सभी ज्षत्रों में श्रास्थरता आ गई । पुसी परिस्थिति मे 
उपनन्‍्यासकार का कत्तव्य बड़ा गुरुतर हो गया है। हमारा उपत्यास साहित्य 
श्रपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच गया है। उपन्यास साइित्य की थोड़े 
समय में ही इतनी उन्नति बड़ी आश्चर्यजनक है । 


न्‍सान्‍णअरममआ >मानव 2० मम? #म्णममारमआक 


का न न 
टी 
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कहानी का विकास 


हिन्दी में कथा-साहित्य कः जन्म सो डेड़ सौ वर्ष पूर्व ही हुआ था। हिन्दी 
में पहले-पहल कहानियाँ अनुवाद के रूप में आती हैं। 'बेताल पच्चीसी', 
पसिहासन बत्तीसी', और 'शुक बहत्तरी! आदि कथा अ्रन्थ संस्कृत ओर अन्य 
भाषाओं से अनूदित हुए। सन्नहवी शताब्दी के पूर्वाद्ध में लिखी हुई श्री 
गोकुलनाथ जी की 'चोरासी बेष्णवन की वार्ता! कदाचित हिन्दी की पहली 
गद्य-कहानियों का संग्रह है। इसके बाद जव्मल की गोराबादल की पद्म वद्ध 
कथा का गद्य रूपान्तर हआ | इसके अनन्तर हमें श्री लल्लूलाल, सदलमिश्र 
ओर इशांश्रलला सत्राँ की कथाएँ मिलती हैं । लल्लूलाल जी का 'प्रेमसागर' आ्रोर 
सुखसागरः? प्रसिद्ध हैं। इनका सूजन अठारहवी शताव्दा क श्रारम्म में हुआ । 
सदल्ल मिश्र का 'नासिकेतोयाख्यानी भी इसी समय का लिखा हुआ है । किन्तु 
इन अनूदित ब्रन्थों का महत्व मापा विकास के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं है। 
'प्रेमसामर” ओर “सुखसागर” भागवत! के थ्राधार पर ओर 'नासिकेतोय्राख्यान! 
'डनिष्रद की एक कथा के आधार पर लिखा गया है| 

कहानी लेखन की कला को ध्यान में रखते हुए इंशाश्रल्ला खाँ की “रानी 
केतकी की कहानी? हिन्दी की पहली मालिक कहानी की रचना है| इस प्रकार 
हम देखते हें कि हिन्दी में कथा-साहिस्य के जन्म के साथ दही माना जाता दे । 
रानी केतकी के बाद अठारहवी शताब्दी के अन्तिम चरण में राजा शिवप्रसाद 
सितारे हिन्द का लिस्वा हुआ 'राजा भोज का सपना? निकला | 

इस काल की क्ृतियाँ केबल मनोरंजन के उद्दं श्य से रखी गई हे । उनमें 
साहित्विकता का तो प्राय: त्रिल्कुल ही अभाव है| 

कथा साहिस्य का सूजपात्र भी भारतेखु के युग से ही माना जाता दै। 
लेकिन उस युग में भी आरन्म में बंगला, अंग्रेजी ओर मराठी आदि मापाओं 
से अनुवादित कहानियों ही मिलती हैं । 


हैं। वालव में कहानियों का उदमव स्ब- 
प्रथम अ्रंग्र जी सा 


हुआ | अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जेसी छोटी- 


छोटी वहानियाँ निकला करती हैं, देसी कहानियों को 


नि 
पा के 


रखना उनके अनकरगा 
र बंगला में गल्‍्पया के नाम पर चनत्न पड़ी) ओर हिन्दी में नए ढंग की 
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कद्ानियों का बीज बंगाली सादित्यिकों की क्ृतियों से आया। भारतेन्द ने 
एक अदुधुत अग्ब स्वप्न! नाम की कड्ठानी लिखी थी। उनके बाद ह्स्दी मे 
पृं० कियारोलाज गोखाती को इन्दुमता! नामक कहानी सरस्ततों में छगी जो 
इस आर का प्रथम मीलिक प्रयास दे | सरखती न हिन्दी कहानी के विकास में 
ब्रहुत योग दिया | पं० माथ्वप्रसाद मिश्र नमी कुछ मीलिक कद्दानियाँ उसी 
समय लिखीं थीं। लाला पारबतीनंदन के नाम से बाबू गिरिजाकुमार बोप ने 
अंग्रेजी की अनेक कदानियों का भावानुवाद किया ओर कहानियों की ओर 
जनता की रुचि बढ़ाने में सद्दायता दी. बंगमद्िला ने कुछ मीलिक कहानियाँ 
लिखीं जिनमें 'दुल्नाई बाली? जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, सबंधा मौलिक 
कहानी दे इसी समय के आसव्रास श्रीमगवानदास ने '्लेग की चुडेल? पं० 
रामचन्दर शुक्ल ने 'ग्वारह वर्ष का समय” तथा श्री गिरिज्ञादत्त बाजग्रेबी ने 


पहुदुमती', ग्यारहब वर्ष का समय! ओर 'दुलाई वाल्ली--ओऔओर इदुमर्ती! ही 
हिन्दी की पदली मौलिक आर साहित्यिक कद्ठानी ठशरती है | 

एसी कहानियों की ओर लोग बहुत थआ्ाकर्षित हुए। १६११ में श्री 
जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका में 'ब्राम'ं नामक कद्दानो लिखी | उसके विपरीत 
तो उन्होंने “आ्रकाशदीय! 'ब्रिसाती' 'प्रतिध्चनि! 'स्वर्ग के खंडदर! आदि अने 
कद्दानियाँ लिखीं जो तृतीय उत्थान के भीतर आती हैँं। हास्वरस सम्राट जें० 
पी० श्रीवास्तव ने भी इसी समय कहानियाँ लिखना शुरू किया । इसी समय के 
आसयास श्री विशम्भरनाथ शर्मा 'कीोशिक' ने भी कहानियाँ लिखना शुरू किया 
उनकी पहली कहानी 'रक्ञा-बन्धन! १६१३ में सरस्वती में छुपी | राजा राधिका- 
रमशणसिंद जी भी हिन्दी के अत्यन्त भावुक ओर भाषा की शक्तियों पर अधिकार 
रखने वाले प्रसिद्ध लेखक हैं । इनके बाद पं० ज्वालादत और आचाय चतरमन 
शास्त्री ने भी इस ज्ञेत्र में प्रेश किया । सन्‌ १६१४ में सरस्वती में गुलेरी जी 
की प्रथम कद्दानी 'उसने कहा था' छुवी:। इस उत्कृए्ठ कलाक्ृति ने साहिल मे 
ध्रूम मचा दी । गुलेरी जी की यह कहानी हिन्दी की सब्र पहली सर्वाज्रवृर्ण 
यथार्थवादी कहानी है और कला के प्रव्येक अ्रंग पर पूरी उतरती है । 


ध्ण 
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द्वितीय उत्थान के अन्तिम चरण में उपन्यास सम्राट कहानी त्षेत्र मे अबतीर्ण 
हुए। आपके आने से हिन्दी कहानी साहित्य में एक अपू्व परिवर्तन आगया 
। प्रेमचंद की कहानियाँ भारतीय सामाजिक जीवन का चित्र द । ४३ के चित्र 
और कबिल्वमयता ये दो प्रेमचन्द की कहानियों की अपनी विशेषताएं है.) प्रेमानर 
जनता के लेखक थे । उन्होंने अपनी कहानियों द्वारा सहर्सों मूक और दीन 
किसानों ओर मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया जो पहले साहित्य में अछूत मान 
जाते थे। उन्होंने पहली बार वर्ग साहित्य की सृष्टि की है। प्रेमचन्द्‌ जी की 
सर्व श्रेष्ठ कहानियाँ प्रायः वे ही हैं. जिनमें आदर्शवाद का पुट है। 'कामनातरू 
आत्माराम”' और 'शतरंज के खिलाड़ी!। इन कहानियों में सवश्रेष्ठ ह। 
प्रेमचद् भारतीय जीवन की सामूहिक ओर सामविक परिस्थितियों के चित्रण 
में अन्यतम हैं । 
प्रेमचन्द की साहित्य साथना के समय उत्साही नवयुवर्कों का एक दल 
कथा-साहित्य के गगन में प्रदीत नज्ञत्रों की माँति प्रजब॒लित हो उठा था | इनमें 
सवश्री सुदशन, पदुमलाल पुन्नलाल बख्शी, शिवपूजनसह्ाय आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं। सुदर्शन की कहानियों का उद्गमस्थान वही है जो प्रेमचन्द्‌ 
की कहानियों का दे, किन्तु आगे चलकर बह एक डपदेशक तथा प्रचारक का 
रूप धारण कर लेते हैं। बख्शी जी ने कुछ भावाव्मक कद्ानियों के लिखने के 
बाद एकदम इस क्षेत्र को छोड़ दिया । 
पिछले महायुद्ध के बाद विश्व-जीवन की भावधारा के आमूल परिवर्तन से 
भारत भी तसरस्थ न रह सका ओर साहित्व में जीवन की स्थापना के लिए 
वहानियों का प्रचार बहुत वेग से आगे बद चजा। हृद 


हृदयेश का रखना काल 
यही समय है। इनकी रचनाएँ कविस्वपृण होती हैं। इनकी कहानियाँ मार्भिक 
परिस्थिति का लक्ष्य में रखकर चलती हैं, अतएव उनमें वाद्य प्रकृति के मिन्न-मिन्न 
रूुत रगी के सहित परिस्थितियों का विशद | 

कथायकेथन स्वल्त ६ै। शांति निक्केतन' नामक 
आर कथाउकथन का अशाव है । हिन्दी के प्रायः सभी उपस्यासकारों ने कहानियाँ 
बतीचरण वर्मा आदि 
की अभिव्ृद्धि की दे । 


वी है | इुछ कवियों ने कद पंत, मिराला महादेदी 


रे 


ने भी इस ज्षंत्र में अदतीण होकर हिन्दी कहानी-साहिस्य 
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बतमान युग के कद्दानीकारों में सर्व श्री जनेन्र कुमार, अश्ञेय', भगवती प्रमाद 

वाजपेयी, उपेद्धनाथ अश्क! भगवत।च वर्मा, बशयाल, पहाड़ी, इलाचन्द्र जोशी 

वनादशकर व्यास, आदि का नाम उल्लेखनीय है । आाचाय॑ शुक्ल के मत 

हिन्द जो कद्दानियाँ लिस्बी गई हूँ बे निम्नलिखित प्रगालियों पर चल 

रही हैं ;--- 
हे 


न न 


»*प 
४ पर 


दे ढंग से केबल एक अन्यन्त व्यंजक बनाएँ. ओर शथोंड्री ब्रातचीत 
लाकर ज्िप्र गति से किसी एक गंभीर संवबंदना या मनोभाव में पर्बत्रसित होने 
ब्राली प्रणाली जिसका बहुत ही अच्छा नमूना दे स्वर्गीव गुलेरीजी की प्रसिद्ध 
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कहानी “उसने कहा था?। पं० भगवती प्रसाद बाजयेबी की 
'पेसिलस्केवः नाम की कद्दानियाँ मी इसी ढंग की हैं। ऐसी कद्ानिय्दों में 
परिस्थिति की मामिकता अपने वर्णन या व्याख्या द्वारा हृदबंगस क 
प्रन्‍न्‍न ल्ञेब्रक नहीं करता, उसका अनुभव बह पाठक पर छोड़ देता है | 

२--परिशस्थितियों के विराम ओर मार्मिकता कभी-क्रमी स्मणीब ओर 


गा । 
-] हि 
|33| 
हि 


अलंकृत-वणुनों आर व्याख्याओं के साथ मंद मधुर गति से चलकर किसी एक 
मामिक परिस्थिति में पय्यवसित होने वाली प्रणाली | हरणु के लिए स्घ॒र्गीय 


डीप्रसाद 'हृदबयेश! की 'शान्तिनिकेतन' आदि । ऐसी कहानियों में परिस्थिति के 
अंतगत प्रकृति का चित्रण भी प्रायः रहता है । 
३--उक्त दोनों के बीच की पद्धति ग्रहण करके चलने वाली प्रणाली जिसमें 
घटनाओं की व्यंजकता ओर पाठकों की अनुभूति पर पूरा विश्वास न करके 
लेखक भी कुछ मार्मिक व्याख्या करता चलता है; प्रेमचन्द की कहानियों 
' पूं० विश्म्मर नाथ शर्मा, 'कौशिक', पं» ज्ञाल्ादत्त शर्मा, श्री जेनेद्ध कुमार, पं० 
विनोदशंकर व्यास, श्री सुदर्शन, पं० जनाद॑न प्रसाद का 'द्विज", प्रभृति अधिकांश 
की कहानियाँ प्रायः इसी पद्धति पर चली हैं | 
७&--प्रटना और संवाद दोनों में यूढु व्यंजना ओर रमणीय कह्यना के छुन्दर 
समन्वय के साथ चलने वाली प्रशाली। प्रसाद जी तथा राय कृष्णदास जी की 
कट्ठानियाँ । 
४--फ़िमी तथ्य का प्रतीक खड़ा करने वालो लाज्षणिक कहना जंसे पाडय 


ब्रेव्नन शर्मा 'उग्र' का 'भुनगा! 


० मा: 


समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से बहुत से वर्ग किए जा सकते दे जिनमें 
भुख्य ये है; -- 
(--मामास्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लाने वाली 
प्रणाली | अधिकतर कहानियाँ इस बगे के अन्तर्गत आएंगी । 
२--मभिन्न-भिन्न वर्गों के संस्कार का स्वरूप सामने रखने वाली प्रणाली--- 
प्रेमचन्द की 'शतरंज के खिलाड़ी! और श्री ऋषमचरण जैन की 'दान' नाम की 
कहानी । 
किसी मधुर या मामिक प्रसंग-कल्यना के सहोदर किसी ऐतिहासिक 
कोल का संड-चित्र दिखाने वालो । उ० राय क्ृष्णदास जी की गहूला! ओर 
प्ताद जी की आकाश दीप! | 
४--देंश की सामाजिक और आशिक व्यवस्था से पीड़ित जनसमुदाय की 
दुईशा सामने लाने बालो, जेस श्री मगवतीप्रसाद ब्राजपेबी की “निदिया लागी' 
हद्गतिः तथा श्री जेनेन्रकुमार की अपना अपना भाग्य' नाम की कहानी । 
४--राबनेतिक आन्दोलन में सम्मिलित नव-युवकों के स्वदेश-प्रेम, स्वाग, 
पाहस और जीवनोत्सर्ग का जित्र खड़ा करने वाली, जैसे 'उग्र' की 'डसकी माँ” 
नाम की कहानी | 
*ामाज के मिन्न-मिन्न ज्ञेत्रों के बीच धर्म, समाज-सुवार, व्यापार-व्यवसाय 
) काम, नई सम्बता आदि की ओर में होने वाले पाखंण्डरू्ण पापाचार 
गले चित्र सामने लानेवाली कहानियाँ जेस 'उम्र जी की हैं । 'उम्र' जी की 


श्र 


भाषा बड़ी अनूडी, चलता ओर आकर्षक वेचित्य के साथ चलती है। इस ढंग 
हे भाषा ऊह्दीं के उस्यासों और “चाँदनी' ऐसी कहानियों में ही मिल सकती दै। 

४--सम्बता ओर सस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का अस्तिम रूप 
भागकाने बाली, जेत, राषक्ृष्णदास जी की 'अंतःपुर का आरम्भ' श्रीमंत की 
>5गी का कली! श्री जनेद्र कुमार की बाहुबली 


“अतीत के किसी पीराणिक वा ऐतिहासिक काल-खंद के बीच असयनन्‍्त 
भानिक आर रमणंय प्रसंग का चित्रण करने बाली, जत, शी वत्रिदु ब्रतह्मचारा 
ध्य 

“मत संत (पं० बालकरम विनायक) की कद्दानियोँ । 


हा 
ब्ष् 


मी 


६--दास्य-विनोद द्वारा अनुरंजन करने वाली। श्री० जे० पी० श्रीवास्तव 
अन्नपृर्णानन्द और कातानाथ पांडिय चोंच! की कहानियाँ | 
इस श्रेणी की कद्दानियों का इस युग में अच्छा विकास हो रहा है | समाज 
के चलते जीवन के किसी विक्ृत पन्नू को, या किसी वर्ग के व््वक्तियों की अहंगी 
विशेषताओं को दसन-दँसाने वोग्य बनाकर सामने लाना इस युग में बहत बढ 
रहा | 
वतमान युग में अनेक महत्वपूण/ कह्दानीकार पंदा हुए दे । किर भी आज 
कद्दानी की जो प्रत्नत्ति दे वह खट्कने वाली दे | इन कद्दानियों में कला के अनेक 
विधान मिलेग और सामात्रिक जीवन एवं इतिद्दास तथा संनन्‍्कृति के अनेक अ्गों 
का स्रशे किया गया है | विछुले दस वर्ष में मारत के राजनंतिक, ओर सामाजिक 
जीवन की प्रगति विद्य गाति से हुई हैँ और हमारे कहानीकारों ने देश के विमिन्न 
भागों के नर-नारियों की संवदनाओं को सुन्दरतम रूप में रखने का प्रवस्न किया 
है | बंगाल के अकाल, कलकत्तो ओर पंजाब के जनसंहार ओर युद्ध कालीन 
अव्यवस्था और मध्यवित्तों केआश्थिक ओर नंतिक संघर्ष का चित्रण हमारे 
कटद्दानीकारों का प्रिय विपय रहा है । कहानी जनता में लोकप्रिय भी चूत्र हुईं है 
अर पिछले दस वर्षा में ब्ीसियों कहानी मासिक पत्रों में सहस्तों की संख्या में बरा- 
वर त्रिकते रहते हैं | परन्तु इन मासिक पत्रों में व्यवसाय की दृष्टि स कहानियाँ 
लिखी जाती हैं जो समाज के लिए द्वानिकारक ओर कला का दुरुपयोग करके 
लिखी गई हैं | इस नई परिरिथ्ति के कारण कहानी-लेखकों की बाद आ गईं 
है ओर उनके व्यवसायिक रूप का भी विकास हो गया है, फिर भी लोकप्रिय 
कहानी प्रेम, योनि समस्याओं ओर जीवन के छोटे-मोटे चित्रों तक ही सीमित ह। 
किन्तु उत्कृष्ट कहानी-साहित्य का खुजन भी रुका नहीं है। आधुनिकतन 
कहानीकारों में कुछ ने बहुत सुन्दर कहानियाँ लिखने में पर्यात सफलता पाई 
है। विरेश्वर, रायपुरी, अशेय, पहाड़ो, वशयाल, ब्रजमोहन गुप्त, उपादेवी 
मित्ना, सुशीला, आगा, ओर चन्द्रकिरण सोनरिक्सा इनमें प्रमुख है। सुमित्रा 
कमारी सिन्हा की कहानियों में जीवन की दिशा का उतना निदश नहां जितना 
सकी भग्नता का निरूपण है। अज्ञेयजी की प्रतिमा इस ज्ञत्र में मालक ₹, 
राणु-पंथी और सामाजिक रूढ़ियों के मूलोच्छेदन का स्वर इनकी कहातिती 


न णणणओिओ अधिशगल की कक किलनमकऊना- :प्क्फूट 
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का केम्द्र-बिन्द सा मालूम होता है। किन्तु इनकी कहानियों की प्रेरणा कलात्मक 
होती है, इसमें सन्देह नहीं है। नवयुवक कहानीकारों में पहाड़ी” का विशेष 
स्थान है । 'सस्पेन्स! की सुन्दर आ्राभा ओर कथानक की रोचकता “पहाड़ी” की 
कहानियों में बहुत बढ़ी-चढ़ी होती है। यशपाल की कहानियाँ श्रमजीबियों की 
ब्रोद्धिक समता से ओत प्रोत हैं | यदि इस प्रवृत्ति को वे अपनी संवेदना से देख 
सकें तो उनकी कहानियों की महत्ता की पूर्ण सम्भावना दे । भारत के साहित्य 
में स्त्रियों का सहयोग अधिक नहीं रहा । यध्त्रि छावावाद को अवश्य ही कुछ 
देवियों ने अपनी उदार करुणामयी सहानुभूति दी थी, किन्तु आज कहानी क्षेत्र 
में अनेक महिलाएँ बढ़ रही हैं। सुभुद्रा कुमारी चोह्मन की कहानियों का 
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घरेलू वातावरण हिन्दी की मूल्यवान निधि है। तेजरानी पाठक, कमला देवी 


चोधरी, होमग्रती, सन्‍्यब्रती मलिक्र आदि लेग्विकाएँ कहानी-साहित्य की अच्छी 
सेबा कर रहीं हैं। काच्य की भाँति अतीत के चलचित्र' तथा 'स्प्रति की रेखाएं? 
द्वाग महादेवी वर्मा ने कथा-साहिस्व को कुछ नये सुन्दर स्वर दिए हैं। समाज 
के पीड़ित, उपेक्षित वर्ग के प्रति ममता का जो खरूय उनके संस्मरणों 
(कहानियों) में पाया जाता है वह शस्त को छोड़कर अन्यत्र दुल॑म हैं। 
कहानियों में प्रणात का सच्चा स्वरूप उपस्थित करने का श्रेय श्रीमती वर्मा को 
है। इसके पहले कहानीकारों ने निम्न वर्ग के इन प्राणियों को अपने साहित्य 
में, इस झय में नहों अयनाया था! “नींव की ई०” की लेखिका चद्धावती ने 
दर कुछ सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं. जिनमें स्त्री हृदय के वात्सल्य का समुचित 
निदर्शन ओर संसार के प्रति सहानुभूतिमय दृष्य्कोण का जिन्रण हे । 

बतेसान युग में पाइचान्य श्रेष्ठ कहानीकारों की कृतियों का अनुवाद भी 
चूत हुआ हूं। मारंसा, दाल्यवय आद श्षप्ठ कहानाकारों को कहानियों का 
अनुवार सन्‍्तोष गागों, कान्तोचद् सोनिरिक्सा आदि ने किए हैं । इस प्रकार 
अनुवाद के क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है। चेलोब, पलवर्, मोपॉसा, 
यह्व्मय ता 
ज्ारह 5 सा 


रताय शिक्षित बग भा पूर्ण रूप से परिचित होता 


नीनसाईिन्य का भा अभिवृद्धि हो रहो है। 
ल 


ब्क एवं लाखिकाएं गअयना सहयोग हिन्दी 
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[ <व्य ] 
निवन्ध का विक्रास 


हिन्दी पत्रों के जन्म के कारणु उस गद्य-लग्वन शेली का जन्म हुआ जिसे 
लेख कद्दते & ! यही निन्रन्ध गद्म का मुख्य अंग है| नित्रस्धों का बिफास भी 
हिन्दी पत्रों की संख्या के साथ होता गया। निबन्ध साहित्य के जन्मदाता 
भारतेनलु ही ढं। प्रायः भारतेस्दु के समकालीन प० बालकृष्ण भट्ट और 
प्रतापनारायण मिश्र को ही उस युग का सबसे महत्वप्रर्ण निव्रस्थकार माना 
जाता है। भारतेन्दु के निश्नन्धों का प्रकाशन अभी-अ्रभी हुआ है ओर वे निद्रथ 
अपने युग के श्र प्ठतम दें | अतः यद्द कहना कि भारतेन्दु उस युग के सर्वश्रष्ट 
निम्र्थकार ओर निन्नन्ध-साहिन्य के जन्मदाता है, समीचीन प्रतीत होता है 
भारतेन्दु के बाद पं० बालक्ृप्ण मद् और प्रतापनरायण मिश्र का नाम आता 
दे | इनके निन्रन्ध हिन्दी में क्रशः “हिन्दी प्रदीय! आर ब्राह्मण! में छुया करते 
थ्रे | उन्हेंनि अपनी शेली श्रात्र विकसित की। उनकी भाषा में यद्यत्ि प्रान्तोब 
प्रयोग आ जाते थे, परन्तु वह अ्रथकारों आर काव्योयवोग प्रयोगों से मुक्त हें । 
प्रतायनरायण मिश्र ने दास्थरस के निय॑ंधों ओर व्यंगान्‍्मक शली को जन्म दिया | 
उनके लेखों में जो चुलब्रुलापन है वह जितना उस युग के पाठकों का ध्यान 
आकर्षित करता था उतना लेखक के व्यक्तित्य का प्रकाशन भी करता था। 
इस युग के अन्य निवन्धकारों में 'पं० अम्विकादत्त व्यास, वदरोनरावन चोधरी' 
प्रेमचन्द्र, राधाक्ृप्णदास, वालम॒कुन्द गुप्त, दवयानन्द आदि का नाम उल्ले- 
खनीय है। वाध्तव में कुछ वेगक्तिक नित्रस्धों को छोड़कर इस युग के लेखों ओर 
निगम्नन्थों में भेर करना कठिन दै। जहाँ निश्नन्धों ने शलियों की सृष्टि 
की वहाँ लेखों ने हिन्दी-प्रचार ओर विचार-प्रसार का महत्वपूर्ण काश किया | 
इस समय के लेखकों में हिन्द-सभ्यता ओर त्योद्दारों की अ्रच्छी विवेचना रही । 
इन लेखों में देश की भावनाओं एवं उमंगों की कलक मिलती है ओर वे 
अधिकांशतः भावाव्मक ओर वणुनाव्मक होते थे। 

१६ वीं शताब्दी के उत्तराद में नित्रस्थों का एक छोटा-मोद साहित 
तैयार हो गया था| उसमें त्रियय की विभिनज्ञता ओर लेखक की वैयक्तिकता की 
छाप स्पष्ट दृष्टि गोचर होने लगी। अधिकांरा नित्रन्षों में हास-परिहास रखें 


( ३०६ । 


यंभ्य का पुट भी रहता है | इस निब्रन्ध-साहित्व में विषथ्र को विभिन्नता थी 
जसे समाज के पव तोज., च्योहार, सामांजक करीतिया, नवीन आर प्राचीन 
समाज पर व्यंग्य ओर आज्ञेप, साहित्य के अनेक अगोपर चमत्कार पूर्ण ड 
भावनाएँ, हलके विचार आदि ये विशेषताएँ भारतेन्दु के परवर्ती लेखकों के 
निम्नन्धों में थीं जिनका जन्म भारतेन्दु के साहित्य ही में हो चुका था । 
परन्तु धीरे-घीरे निन्नन्धों में वेयक्तिकता का हास हुआ | इसी समय द्िवेदीजी 
अवतीण हए | उनके आग्रह से नए लेखक इस ज्षेत्र में आए ओर उन्होंने अ्रनक 
नवीन विष पर नित्रन्ध लिखे। परन्तु शली और भाव गाम्मीय के विचार 
इनका कोई सहत्य नहीं है | उनमें सूकछम विवेचना का प्रायः पूर्ण अभाव है । 
इस युग में भी निश्नन्ध प्रायः समाचार पत्रों में ही श्राए। ऐसे प्रयत्नों में नवी- 
नता, मौलिकता और विशिष्ट शेलो दू ढने का प्रयास ही व्यर्थ है। 
महाबीरप्रसाद दिवदी न सन्‌ १६०३ में सरस्वती के सम्पादन का भार लिया 
ओर तभी से अबना सम्पूर्ण समय लिखने में लगाया | दिविदी जी लिखने की 
सफलता इस बात में मानते थे कि कठिन से कठिन विषय भी ऐसी सरल 
भाषा में रख दिए जाये कि साधारण से साधारण पाठक भी उसे समझ जाएँ 
दिबदी जी के प्रायः सभी निबन्ध विचारात्मक श्रेणी के है पर उनमें विचारों की 
वह सूद परम्परा नहीं मिलती जिसस पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई 
विचार पद्धति के पथ पर दौड़ पड़े । इस युग के अधिकांश लेखकों पर भाषा, शैली 
आर विपय विभाजन की दृष्टि से द्विवर्दी जी का प्रभाव था । द्विवेदी जी के बाद 
पं० माध्रप्रसाद 'मिश्र! का नाम आता है। इनकी मापा गम्भीर तथा शान्त 
थी । इनके नित्रन्ध अधिकतर भावान्मक होते थे ग्रोर धारावाहिक शेली पर 
चलते थे । इनमें भारत की प्रादीन संस्कृति की दुएशा आर देश-मक्ति की 
भावना काफा रहती थी । मिश्रजी के मासिक ओर ओजसस्‍्वी लेखों को पटन पर 
वे में उनकी मथुर स्मृति अक्लित हो जाती है।गोपालराम गहमरी ने 
उपन्याल के साथ-साथ निन्न्ध-सादित्य को भी अमिव्रद्धि की। आपकी भाषा 
बरी चंचल, चद्रटी और मनोरंजक होती है । उनका 'आऋद्धि और सिद्धि" नामक 
निरन्‍्य बड़ा प्रसिद्ध है। आप में शब्द जिन्र खींचने की बडी शक्ति है| भारत 
मिद्र सन्‍्रादक दावू दालमसुकन्द गुस्त का 'शुप निनन्धावलो' नाम से एक निबरन्ध 
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संग्रह प्रकाशित हो चुका है| इन्होंने सामयिक, राजनतिक परिस्थितियों को लेकर 
कइ प्रशन्ध लिखे हैं जिनमें 'शिवशम्ध का जिद्ठा! बरहत प्रसिद्ध है | गुम जी की 
भाषा बहुत चलती हुई, सजीब आर बिनोदपुृर्गा होती थी | पं० गोविन्द नारायण 
मिश्न ने बड़े पांडित्य पूण निबन्धों का खजन किया । आप साधारण विपयों को 
भी उच्च कोटि की भाषा में व्यंज्ित करने में सिद्धहस्त थ | आपके लिए भाषा 
भाव-प्रकाशन का माध्यम मात्र न होकर स्वयं एक साध्य वस्तु थी। हिन्दी में 
आपने बाण ओर दरणडी के आदर्श उपस्थित करने का प्रयन्न किया दें | 

इनके अनन्तर शुक्ल जी इस ज्षेत्र में अबतीण हुए | शुक्कजी न इस ज्षेत्र में 
बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया | गम्मोर लेखों का सर्व प्रथम प्रबत्त न करने वाले 
शुक्त जी है। थ्रायके लेखों का संग्रह पहले विचार वीथी के नाम से प्रकाशित 
श्या था, अत्र उसका नत्रीन आर परियरद्धित संस्करण “चिन्तामणि” नाम से 
कला है| उन्नकोडदि के गम्भीर साहिस्यिक निश्रन्धों का लेखन शुक्ल जी नहीं 

व प्रथम दिन्दी-साहित्य में प्रारम्भ किया | 

शुक्त जी के सम्बन्ध में यह उक्ति पूर्ण रूप से चरिताथ होती हैं कि उनका 
हृत्य कबि है, मरितिप्क आलोचक है तथा जीघ्रन एक अध्यावक है। उनके 
सादिथिक और दोनक व्यक्तिव की हम एक नि्भर-युक्त भूधर कह सकते हें 
जिसमें एक श्रोर मस्तिप्क की गुरुता दे तो दूसरी ओर हृदय की स्थ्रोतलिनी 
भ,इुकता | यह दोनों ही बातें शुक्ल जी की क्ृतियों में सट्ट रूप में देखी जा 
सकती हैं | उनकी नित्रन्ध शली में मस्तिप्क की गम्भीर गुर्ता के साथ ही साथ 
सरस भावुक़ता के भी दर्शन होते हैं। आपके नित्रन्धों में बड़ी कसावद है | 
अआ[वकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक व्यवहार है। निनरस्धों में 
शब्दों का प्रयोग ऐसा कसा हुआ है कि अत्येक शब्द की अपनी विशेषता हैं 
आपके लेखों में कहीं-कहीं गम्भीर हास्व की एक ज्ञीण रेखा सी दिखाई पडता 
है | आपकी विचार धारा बड़ी श्रखला वद्ध और तक पूर्ण रहती हैं। आपन 
समास शैली का प्रयोग किया हैं । आपने कहीं-कहीं जीवन से उदाहरण देकर 
और कहीं-कहीं मीठी चुटकियाँ लेकर शैली को सजीवता प्रदान की है । 

शुक्ष जी के अनन्तर डा० श्याममुन्द्रदास का नाम इस जैत्र में आता है। 
आपने प्रायः कवियों की खोज के सम्बन्ध में तथा इतिहास आदि के सम्रत्ध मे 





घनिक ल ० 7 जय जले दा पर न्‍्ध्ट्प 
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है| हल-पिनादरण लेख लिखने-वालों में पं० जगनप्नाथ चतगेंदी का नाथ सिंए। 
न है, थ्रापक कद हास्यरण भाषण लग्ख के रूप में निकल चुके ४ । ध्नुपार 
दि आपके कई लेखों न काएी प्रसिद्धि प्रात्त की टे। 
री ने अन्यन्त मार्मिक आर पाटिल्प्र्ण शेल्री में पपाकरण! 
वो को भी विनोद और आकर्षण से भर दिया है । शा।को 
श््ता ओर अथंगर्भित बक्रता # बह आर फिसी सेक में 
चीन हिन्दी के सम्बन्ध में बड़े गवपणापू्ण लेर लि ८ 
पूण|सिंह के निम्रन्ध भावुकता से रण है, तथापि उनको तह में 
६ वजरघारा सप्ट परिलज्षित होती है। आप जो कुछ लिणते ४, बड़े जोर 
5 ताथ लिखते हैं। आपकी भाषा में सभी प्रकार के शब्दी का प्रयोग रहा दे । 
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अत इड़े श्रच्छे ला ज्षुणक प्रयोग पाए जाते €ेँ। इस प्रकार शझध्याषक जी ने 
“गो और भाव की एक नई विभूति हमारे सामने रबी | यूरो के जीवन-ेत 
+ अशान्ति से डलतन्न आध्यात्मिकता की, किसानों और मजदूरों की मदल- भावना 
दे लहरें उठों उसमें पूर्णसिंह बहुत दूर तक बद्दे । इन्होंने सिफ तीन निम्न 
न -आचरण की सम्यता, मजदूरी और प्रेम और राशी वीरता । शापन 
ने तेन निम्न्‍न्धों के कारण ही निबन्ब-साहित्य में बहुत ख्यात पाइ। श्सा 
5 के निवन्‍्ध लेखक बाचू गुलाबराय एम० ए० ६ । उन्होंने विनारा मक झार 
भाषान्मक दानों प्रकार के थोड़े बहत नित्रन्धच लिख ६ । इनक नित्रन्धी का सम्रह 
के रुप में प्रबन्ध प्रभाकरा नाम से प्रकाशित हुआ दे। आपके निद्नन्ध 
र्‌ साहित्य-सन्देश' में निकलते रहते दें । खआायका नाम शुक्र दा का काट 
नवन्ध लेखकों में आता है | ग्रपकी भाषा चलती हुई तथा हुदावा 

| केडिन से कठिन वबपय की सरलातिसरल मापा से आमिर बाक्त केरना 
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की एक विशेषता दे | आपके निवन्ध साहित्य, समाज ओर राजनीति आदि सभी 
बिपयों पर होते ६ 

वर्तमान युग में नित्रन्ध साहित्य की ब्रड्ी अमिव्द्धि हुई है । निम्रस्धों का 
प्रकाशन पुस्तक रूप में कम होता है, तथापि पत्र-पत्रिकाओं में बड़ी उच्चकोटि 
के निब्न्ध निकलते रद्दते ६ | बत॑मान युग के गम्भीर आर प्राद निबन्ध लेखकों 
में श्री नन्ददुलारे बाजपेवी, हजारीप्रसाद दिवेदी, शान्ति-प्रिय द्विवेदी, जेनेद्रक्रमार, 
माचव, नगद्र, सल्ेसद्र, सदगुरूशरण अबवस्थी, पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी 
खादि के नाम उल्लेखनीय #। महाराज कुमार डाक्टर रघवीरसिंह के भाव 
प्रघान ऐतिहासिक नित्रन्ध, इतिद्ास को भावुकतापृण शंली में प्रस्तत करते हैं । 
जनेन्द्र जी के लेगों में भी विशेष व्यक्तिव्य की कलक मिलती हैं | पं० हृजारीप्रसाद 
द्विवेदी के नित्रन्धों में एक विशेष सांस्कृतिता ओर शास्त्रीयता के साथ उनके 
विनोदएर्ग व्यक्तित्व की कलक मिलती हँ | नगेन््र के निब्न्धों में पाश्चान्य 
साहिस्य का अनुशीलन मिलता है। उनकी निब्रस्धों की दो पुस्तकें (विचार ओर 
विवेचन! (विचार आर अनुभूति” नाम की प्रकाशित हो दुकी ६ । हजारीप्रसाद 


44 
प्रकाशित हुए हैँ । राहुल भी विविध विपयों पर निबन्ध लिखते रहते हैं| अन्य 


निवन्धका रो में महादेवी वर्मा, अमरनाथ मा, धीरेन््र वर्मा, डा० रामविलास शर्मा, 
रामनाथ सुमन थ्रादि का नाम आता है। गीतांजलि के अनुसरण में हिन्दी में 
भी गद्य-काव्य की रचना हुई जिसमें रायक्ृप्ण दास जी की साधना), छायापथ, 
प्रवाल आदि, वियोगी हरि की भावना अन्तनीद अादि, भेंवरमल सिंधी की 
बेदना आदि प्रसिद्ध हं। भावात्मक नित्रन्ध लेखकों में आचार्य शात्ति प्रिय 
हिवेदी का नाम भी आता है। 

सारांश यह है कि निन्रन्ध ज्ञेत्र में काफी उन्नति हुई है । विपयों को विलिन 
धता के साथ शैली की मिन्नता भी बढ़ी | इस प्रकार हिन्दी का निवन्ध साहित्य 
उत्तरोत्तर उन्नति करता जा रहा है । 


ननन-+-नमीनक जपनीनिनानीनी निननीयन जननगभग#ग. 
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समालोचना का विकास 


हिन्दी आलोचना का वत्त मान स्वरूप पश्चिमी साहित्य के सम्पक का पोरि- 
णाम है। यही कारण है कि वह अपने मूलरूप संस्कृत से इतना मिन्न है | हमारे 
हेन्दी-साहित्य में समालोचना पहले पहल केवल गुणु-दोष दशन के रूप में 
प्रकः हुई । लेखों के रूप में इसका सूतज्रपात बावू हरिश्चन्द्र के समय में ही 
। लेखों के रूप में पुस्तकों की विध्तृत समालोचना पं० बद्रीनरायण चोधरी 
प्रेमनन' ने अयनी आनन्द कांदविनी' नामक पत्रिका में शुरू की। समालोचना 
का तरिपित्रत सत्रयात्र 'प्रेमचन” जी ने लाला श्री निवासदास के 'संयोगिता- 
ब्रयंबरों नाटक की बड़ी विशद्‌ ओर कड़ी आलोचना, जिसमें दोपों का उद्घादन 
डी बारीकी स किया गया था, अपन उक्त पत्र में लिखकर किया परन्तु भारतेन्दु 
युग में किसी ग्रन्थकार के गुण अथवा दोप हो दिखाने के लिये कोई पुस्तक न 
निकली | इस प्रकार की पहली पुस्तक पं० महावीरप्रह्द द्विवेदी की हिन्दी 
कालिदास की आलोचना? थी जो द्वितीय उन्धान के आरम्भ में निकली | 


हिवेदी जी न निगायास्मक ओर परिचयात्मक-समालोचना की नींब डाली । 
इन्होंने 'विद्यमांकदव चरितचर्चा' ओर नपधचर्चा में परिचयात्मक समालोचना 
ओर “कालिदास की निरकुशता? में निर्णयात्मक समालोचना के उदाहरण 
उपस्थित किए | उन्होंने कवियों का लेकर गम्भीर सर्म ज्ञा-साहित्य नहीं उपस्थिति 
किया विग्तु सापा परिमाजन करके लेखको की सावधान कर दिया | 

द्विवदी जी के अतिरिक्त इस युग के दूसरे बढ़े आलोचक मिश्र बन्धु थे | इ 
स्‌ एक प्रकार स हिन्दी-साहित्य की आलोचना का आरम्म होता है| आपका 
हिंद नवरल खालीचना साहित्य की पहली पुस्तक है जिसमें कवियों का स्थान 
निर्धारित किया गया है। इस भाषा; में नाव ओर शेली की दृष्टि से हिन्दी के 
नो शेए कंबियों की आलोचना दिस्तार से की गई है। आपने सर्वप्रथम 
तुलनाव्मक समालाचना की पद्धति चलाई ।| आपने हिन्दी नवरत्र! मे बिहारी 
से देव की 3 बताया जिसके कारण देव और विद्ारी पर एक दहुत बड़ 
(ददाद उठ खड़ा हुआ | इस दिदाद को लेकर पं० पद्मसिद्द शर्मा ने बिहारी 


दक्षता सफ जी कफ 


द्रारा का तलना 
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बड़ी हा के साथ संस्कृत की गाथा शप्तशती तथा आया शप्तशती से की है | 
किसी चली आती हुई साहित्यिक परम्थरा का उद्घाटन साहिस्विक समीक्षक का 
एक भारी कत्त व्य है | हिन्दी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पत्मों की व्रिहारी 
के दोहा के साथ तुश्नना करके शर्मा जी ने तारतम्बिक्‌ आलोचना का शोक 
पंदा किया | इस पुस्तक में शर्मा जी न बिहारी पर लगाए गए थआज्नेगों का 
अनूठे ढंग के परिद्वार किया दे। शर्मा जी की पुस्तक स एक तो 'देव बड़े कि 
व्रद्ारी' यह भहां कगड़ा सामने आया, दसरे तुलनात्मक समालोचना? के पीछे 
लोग बेतरद्द पड़ | 
देव आर ब्रिहारी' के काड़े को लेकर पढली पुस्तक पं० ऋष्णविद्वारी 
मिश्र की 'दत्र आर बिहार! नामक निकली | इस पुस्तक में बडी शिध्ता, 
सभ्यता, ओर मार्मिकता के साथ दोनों बड़े कवियों की भिन्न-मिन्न प्रकार की 
रचनाओं का मिल्लान किया गया है | यह पुरानी परियाटी की साहित्य समीक्षा 
के भीतर अच्छा स्थान पाने योग्य दे मिश्र अन्घुओं की अपेक्षा कृष्ण बिद्वारी जी 
साहिस्विक आलोचना के अधिक श्रधिकारी दे | इस पुस्तक के उत्तर में लाला 
भगवानदीन ने 'ब्रिद्वारी ओर देव! नाम की पुस्तक निकाली जिसमें उन्होंने मिश्र 
बस्घुश्ों के भद्द आ्राज्नेयों का उचित शब्दों में जद्मात्र देकर पं० कृष्णविहारी जी 
की बातों पर भी पूरा विचार किया | 
इस प्रकार द्वितीय उत्थान के भीतर 'समालोचना-साहित्य! की बहुत कुछ 
अभिवृद्धि हुई किन्तु कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण ओर उनकी अतः 
प्रकृति की छानबीन करने वाली उच्च-कोटि की समालोचना का प्रारम्भ तृतीय 
उत्थान में हुआ | इस काल में हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठ ओर गम्भीर आ्रलोचक 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अवतीण हुए। आपके आते ही समाज्ञा शली का 
काया पलट हो गई | आमने यूरोपीय ओर भारतीय दोनों साहिलों का अध्ययन 
फिया और दोनों का संबंध दिखाकर हमारे साहित्य को गोरबान्यित किया । 
आपने हिन्दी साहित्य मे सब प्रथम कांबया की विशेषताओं ओर अन्तःपत्त्तियां 
के उदघाटन का सफञ्न प्रयास किया | आपकी सूर, तुलसी, जायसी की भूमिका 


रूप में आलोचनाएँ. निकलीं। जायसी की हिन्दी-साहित्य गगन में लमकाने 


का आपका कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण ई। आपकी आलोचनाएँ हिन्दी साहित्य में 
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दा के लिए स्थान पा चुकी हैं| आपने कब्रियों की निष्यज्षता पूण समालोचना 
कर उनका साहित्य-न्ञेत्र में बथोचित स्थान निर्धारित किया। इसके श्रतिरिक्त 
श्रापने रहस्ववाद के तथ्य को सममाने के लिए काव्य में रहस्पवाद! नामक एक 
ग्रन्थ की रचना की है| आप मैथ्यू आर्नल्ड के सिद्धान्त के पोपक हैं कि 
समालोचना में निष्पज्षता पूर्ण विचार होना चाहिए | शुक्ल जी ने इस ज्षेत्र में 
जो का किया वह बड़ा सराहनीय है | गम्भीर साहित्यिक श्रालोचकों में आप 
सर्व प्रथम और पूर्ण रूप से सफल हैं। झ्रायका समालोचना के क्षेत्र का का 
व्याख्यात्मक ओर गव्ष्रणान्मक है। 
शुक्ल जी के बाद इस ज्षेत्र में बाबू श्यामसुन्द्दास का नाम आता: है। 
आपने तुलसीदास ओर भारतेन्दु हरिश्चनद्ध पर गल्वेपणातव्मक आलोचनाएँ 
लग्बी हैं | श्रापकी 'कब्रीर ग्रन्थावली की भूमिका? कब्रीरदास की कृतियों ओर 
कल्ञा की उन्कृष्ठ आलोचना है। विश्वविद्यालय की उच्च कन्नाओं के लिए आपने 
साहित्यलीचन सम्बन्धी एक सिद्धान्त ग्रन्थ भी लिखा है | इस ग्रन्थ के जोड़ का 
कोई ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है| इस सम्बन्ध में अन्य अन्थकारों 
में नलिनीमोहन सान्याल का 'समालोचना तत्व” सुधांशु जी का “काव्य में 
झमिव्यंजनावाद! बाबू गुलावराय का “सिद्धान्त और अध्ययन! आदि पस्तकें 
प्रकाशित हो चुको ह | बख्णो जो न िश्व साहित्य! पुस्तक में यूरोपीय साहित्य 
के विकास वाह्चात्य काव्य-समीक्षका के प्रचलित मतों का दिग्दर्शन कराया है। 
आजकल गालोाचना का भण्डार ही सबसे अ्रधिक मरा जा रहा है ओर 
जितना काय इस ज्षेत्र में हो रहा है उतना अन्न ज्षेत्र में नहीं। विश्वविद्यालयों 
भपा> एच० डा० आर डा० लिट० के अनेक विस्तृत नित्रन्ध लिखे गये 


लाख जा रह ६ | अबथ्छाप और बल्लभ सम्प्रदाय' नामक डा० 
गन की थीसिस, रीति काव्य की 


वर 
दानदयालु 
भामका तथा देव और उनकी कद्िता? हा 
नंगद्ध वा थासिस, सृरदास! नामक डा» व्रजेश्वरशर्मा की थीसिस तुलसीदास! 
ओर 'वुलसो दर्शनों नामक क्रमशः डा० माताप्रसाद और डा० बलदेवप्रसाद 
भत्र का थालिस पहन्दी नायक साहित्य का इतिहास”? नामक डा[० सोमनाथ गुप्त 
वबत थासस, एहन्दा साहित्व का अआलाचनान्मक इतिहास नामक डा० 


रामठुमार वर्मा की थासिस, “प्रसाद 
ह | गंदे के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन! नामक 
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डा० जगन्नाथ शर्मा की थीसिस, श्राधुनिक काव्य धागा! नामक डाॉ० केसरी 
नारायण शुक्ल की थीसिस, 'श्राधुनिक हिन्दी साहित्व' और “आधुनिक द्िन्दी 
साहित्य क्रशः डा० लक्ष्मीसागर बाप्गेय और डा० श्री कृष्णलाल की थीसिस, 
हिन्दी काव्य में निगुण सम्प्रदाय” नामक डा» पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल की 
आसिस, हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण” नामक किस्गुकुमारी गुमा की थरीसिस 
आदि आदि थीसिसों के नाम उल्लेखनीय हैं । इस युग में थीसिस लिखने की 
त्राद सी आ गई है | दा० खुश, डा० सूर्वकरान्त, ह्ा० रामरतन भव्नागर, 
डा० सत्वेनद्र, डा० रागय राख आदि लेखकों न भी विविध हिन्दी साहिस्य के 
विपयों पर थीसिस लिखीं | साहित्य का यह अ्रंग उत्तरोत्तर उन्नति करता 
जा रहा है। 

हिन्दी साहित्य के इतिद्दास लिखने की प्रद्नत्ति भी वत्तामान थ्रग के साहित्य 
की एक मुख्धय प्रवृत्ति है | इतिहासों में आचाय पं० रामचनद्ध शुबल का 'हि 
साहित्य का इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा का 'हिन्दी साहित्य का 
आलेोचनास्मक इतिद्यास?, क्षप्ण शंकर शुक्ल का आधुनिक हिन्दी साहित्य का 
इतिहास), हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'हिन्दी साहित्य की भूमिका! डा० श्याम 
नुन्दरदास का 'हिन्दी साहित्य' मोतीलाल मनारिया का “राजस्थानों भाषा 
आर साहित्यः ग्राचा्य चतुरसेन शास्त्री का 'हिन्दी मापा ओर साहित्य का 
इतिहास” राहुल सांकृत्यायन का हिन्दी काव्यधारा! आदि विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है | परीक्षा की दृष्टि स साहित्य का सरल इतिहास आदि के नाम 
से जो इतिहास निकल रहे हैं, वे महत्वहीन दें । उनमें इतिहास लेखक यथोचित 
सामग्री का उपयोग करने में ग्रसमर्थ रहते ६ं। इस ओर बाबू ग्रुलाब॒राय का 
प्रवत्न अवश्य सराहनीय है। इतिहास लेखन कला की नींव डालने वाले 
आचार्य शुक्लजी हैं । उनका प्रयास इस ज्ञेत्र में विशेष रूप से सफल है। अभी 
हाल में डा० लक्ष्मीसागर वाप्णेय ओर डा» श्री कृष्णलाल के हिन्दी साहित्य 
के ५० वर्षों की प्रगति पर लिखे गये क्रमशः आधुनिक हिन्दी साहित्य और 
आधनिक हिन्दी साहित्य का विकास नामक इतिहास प्रकाशत हुए ह , 
वाप्णंय ने हिन्दी साहित्य का १८४० से १६०० तक का झार डा० श्राहृप्ण्लाल 


ने १६०० ये १६२५ तक की हिन्दी साहित्य की प्रगति का उल्लेख किया है । 


डा० 
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आधुनिक कवियों को अन्तः प्रव्नत्ति की छानबीन करने के कारुए १० 
कृष्णुशंकर शुक्ल के इतिहास ने काफी ख्याति पाई ] 
लेलकों और कविग्रों की विशेषताएँ एवं अन्तः प्रकृति की खोज सम्बन्धी 
बहुत ग्रंथ से निकले हैं। शुक्ल जी को सर, तुलसी ओर जायसी सम्बन्धी 
आलोचनाएँ, भगवानदीन की यूर, तुलसी ओर दीनदयाल गिरि की समालोच- 
नाएँ, अयोध्यासिंह उप्राध्याय की कबीर समीक्षा आदि विस्तृत समालोचनाएँ 
पुस्तकाकार ओर भूमिका रूप में निकलीं | डा० कमल कुलश्रेष्ठ का 'मलिक 
मोहम्मद जायसी', सर पर मुन्शीराम शर्मा का 'सूर सोरभ', शुक्लजी का 'सूरदास', 
डा० ब्रजेश्बर शर्मा का सूरदास, जनादन मिश्र का 'सूरदास', हजारी प्रसाद दिवेंदी 
का 'सर-साहित्य', प्रसुद्बाल मीतल का 'सूर निर्ण य', नरोत्तमस्वामी को 'सर समीक्षा”, 
नलिन मोहन सान्याल का 'महाकबि सूरदास', डा० रामरतन भठनागर का 
मरताहित्य की भूमिका! आदि तुलसी पर डा» माताप्रसाद गु तुलसीदास! 
ओर तुलसी” डा० बलदेव प्रसाद मिश्र का 'तुनसी दशन', सदगुरू शरण अवस्थी 
का 'तुजसी के चार दल दो भाग), व्योहार राजेद्धसिंह का “गोस्वामी ठुलसीदास 
की समन्वय साधना) दो माग, चन्द्रवली पाँ डे का 'तुलसीदास', रामचन्द्र शुक्ल 
का 'तुलनोदास, श्यामसुलद्दरदास का तुलसीदास? झोर डा ० रामरतन भगनागर 
की वुलसो साहिन्य की भूमिका”; केशव पर पं० क्ृष्णशंकर शुक्ल की 'केशतर की 
काव्यकज्ञा', ब्रिद्दारी पर विश्वनाथ प्रसाद की “बिहारी की वाम्बिभूति', लोकनाथ 
लिवेदों का 'ब्रिद्ारी दर्शन, दरदवालु सिंह का 'बिहारी-बैमब?, देव पर नगेन्द्र का 
रीति काव्य की भूमिका! तथा देव ओर उनकी कविता!, हरदयालुसिंह का 'देव 
दर्शन, भारतेन्दु पर ब्रजरलदास का 'भारतेन्दु दरिश्र-द्ध ', लक्ष्मोसागर बाष्णँय का 
'भारतेन्दु की विचारधारा, प्रेमनारावण शुक्ल का 'भारतेन्दु की नास्यकला' और 
इ(० रामपिलास शर्मा का 'भारतेन्दु युग', द्िखदी जी पर प्रेमनरायण टएडन की 
दा सामांसा, प्रेमचन्ड पर डा० रामविलास शर्मा का 'प्रेमचन्द' जनार्दन (द्विज 
वा 'प्रमचन्द को उउस्यास कन्ना', मन्तेथनाथ सशुत्र का 'कथाकार प्रेमच 


स््द्ध 
जा का वनचन्ध उनका कराना कता', हरिआ्रोव! पर गिरिजादत्त शुक्ज्ञ (गराश 
के। मसदाकाव हारंथ्रोध', सुप्र जा पर बर्नस्ध ब्रह्मचारी की गुप्त जो को काव्य 
रा फिपेद्ध गन 


हे जे की शत जा का कता', ओर गिरीश ज्ञी की “गम जी की कात्व्‌ 


| शक | 


धारा, प्रसाद पर रामनाथ 'मुमन! की “कब्रि प्रसाद की काच््य साधना, नन्‍्ददुलारे 
वाजपेयी का 'जयशकझ्छर प्रसाद, जगन्नाथ्रप्रसाद शर्मा का प्रसाद के माव्कों का 
शाहायव अध्ययन! रामऊकुप्गु शुक्ल 'शिलीमुख' की प्रसाद की नास्यकला' विनव- 
मोहन शर्मा का “कव्रिप्रसाद आँसू तथा अन्य कृतियाँ ?, विनोदशकर व्यास का 
प्रसाद और उनका साहित्य, रामलालसिंद का 'कामायनी अनुशीनन!, 
गंगाप्रसाद पाण्डेय का 'कामावनी एक परिचय, शिखस्वन्द जेन का प्रसाद 
का नास्य चिंतन, फोइसिंद का प्रसाद! आदि आदि, 'मिराला? पर रामविलास 
शर्मा का निराला, वच्चनसिंद्द का ऋाण्तिकारी निराला! और गंगाप्रसाद पासडेव 
का मद्प्राण निराला, पंत पर नगेद्ध का मुमित्रानन्दन पंत, महादेवी पर 
मानव को 'महादेंवी की रहस्य साथना' आदि ग्रंथ निकले हैं | एक अध्यवन, एक 
परिचय शरीर कलाओों की तो गिनती ही नहीं है। रामरतन भवनागर की 
प्रायः सभा प्राचौोन आर आधुनिक कंग्रियां पर एक अध्ययन सीराज निकल चुका 
४ । इसे प्रकार प्रसाद के नाटका का आर प्रेमचद के उपन्‍्यासो का एक परिचय 
प्रेमनरायग टंडन ने निकाला है | 

इसी प्रकार रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख' ने 'सुकवि समीक्षा' में कबीर, यूर, 
जायसी, तुलसी मीरा, त्रिहारी, भूषण, भारतेन्दु, मेथिलीशरण गुप्त और प्रसाद 
पर अच्छे समीज्ञात्मक नित्रन्ध लिखे हं। बाबू गुलाबराब एम० ए० ने काव्य 
विमर्श! में प्राचीन ओर अआ्राधुनिक ग्यारह कवियों का अच्छा आलोचनात्मक 
परिचय दिया है | पं० शांतिप्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता), नाम की 
पुस्तक लिखकर हिन्दी के वर्तमान कब्रियों शोर लेलकों की प्रत्नत्तियों ओर 
विशेषताओं का अपने ढंग पर अच्छा आमास दिया है। चद्धजज्ञी पाँडे ने 
अपने 'हिन्दी कवि चर्चा! ओर 'विचार विमश में कबीर, जायसी विद्यापति 
मीरा, आदि पर उद्चकोटि के साहित्य-समीज्ञाव्मक नित्रन्थ लिखे हैं। ननन्‍्इंढुजारे 
बाजयेयी ने 'हिन्दी साहित्य बरीसबरीं शताब्दी! में महयवीरप्रसाद द्विवेदी, लाकर, 
मेथिलीशरण गुप्त, रामचद्ध शुक्ल, प्रेमचनद्ध, प्रसाद, निराला और पंत 
महादेदी, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, जनेद्ध ओर रामेश्वर शुक्ल पर विचारपुए 


समीज्ञात्मक नित्रन्ध लिखे ६ | | 
इसी प्रकार वर्तमान युग के सेद्धान्तिक आलोचना सम्बन्धी महखपूर्ण प्र 
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में सेठ गोविंद्दास का नास्यकला मीमांसा', सुधांशु का काब्य में अभिव्यंजना- 
बाद', पुरुषोत्तम लाल का आदर्श ओर यथार्थ, शांतिप्रिय द्विवेदी का कवि 
ओर काव्य,' रामकुमार वर्मा का साहित्य समालोचना', विनोदशंकर व्यास का 
'क्हानीकला' ओर 'उपस्थासकला?, प्रसाद जी का 'काब्य ओर कल्ला', इलाचंद 
जोशी का 'साहित्य सर्जना', गंगाप्रसाद पाण्डेय का छायाबाद रहस्यवाद, श्रंचल 
का समाज ओर साहिस्य', इजारीप्रमाद दिवेदी का 'विचार ओर वितका' नभनन्‍द्र 
का विचार ओर अनुभूति' आर विचार ओर विवेचन), गंगाप्रसाद प/णडेय का 
धनिबंधनी', शिवनरायगण श्रीवास्तव का (हिंदी उपन्यास', शिवचंद्र का प्रमतियाद 
की रूपरेशा', दिनकर का मिट्टी की ओर”, शिवदानसिद् चोंहान का 'प्रगतिवाद', 
विजयशंकर मल्ल का 'हिंदी काव्य में प्रगतिवाद', धर्मबीर भारतीय का “प्रगतिव्राद' 
इलाचंद्र जोशी को 'विवचना), श्रादि हैं | आलोचना सम्बन्धी बहुत सा उन्कृ्- 
साहित्य मासिक आर सामाहिक पत्रों में छिपा पड़ा है जो ग्रमी तक पुस्तकों के 
रूय में प्रकाशित नहीं हो सका है 
रतीय साहित्य शास्त्र का इतिद्यास! द्रा० बल्देव मिश्र का उन्नको 
गदधगाव्मक ब्रन्थ है| भाषा शास्त्र पर आर भी काफी ग्रंथ निकल चुके हैं 
आधुनिक काल में मनोवैज्ञानिक आलोचना में मनोविश्लेपण के सहारे मन 
के भातरी तहाों तक पहुँचने का प्यन्‍न किया जाता दे। नननन्‍्द्र जी, अरश् यजी, 
ददु बारे बाजयवेवी आदि को आालाचनाश्ों में यद प्र्नत्ति डिखाई पड़ती है । 
नल दु नारे वाजप्री ने प्रसाद जी पर जयरशंकरप्रसाद' नामक एक पुस्तक लिस्- 
वर उनकी झृतियों का मनेदिज्ञानिक विश्लेवण किया ह | 
काव्य का छायाबादी कही जाने वाली शास्रा चले काफी दिन हुए | इसकी 

भो दा शाखाएं हुई धमिष्यंबनादाद और प्रभानिव्यज्क' | अमिव्यंत्रनावाद की 
परगाला पर लिखी हुई एुस्त का प्राव: अनाव हू। कल प्रा० नगद्ध का 

सानिधानसरन पत्ता पुछलक ही डटिकास की मित्री । प्रनातब्राभिव्यंजक समीक्षा का 
फेशन टिन्दी मे बंगाज से होता हुआ झा धनका | इस प्रकार की समीक्षा में 


5 न 
कूटा हूं, उसका टीकछू भाव या आशय क्या ई समझने ये 
जुटा हे, उसका दाक नाव वा आशब क्या है, बंद समन या 


35. 
दाद न क्या 
खादातत दे प्रादापएकनतल नस न न । 02 प अप 7 4 ५322 ये पर 
चकान वे ब्दा अजूतभिता मा शा हू। इसज झा बचना का ह्मक इहटये पर ज्ॉं 
* / 
> का काल का इन्‍ हि ट नणाओ 2कलनओी अन्‍य _सन्‍-क>+ न 85 कस 32 व्ब्न्क ० थ्थ ः हर पु 
पनाद पह उसका दह सुखरता आर अनठयन के साथ दान करने | कोई 
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पूर्ववर्ती साहित्य से आधुनिक युग का साहित्य अपनी अ्रलग विशेषताएँ 
रखता है। ये विशेषताएँ इतनी प्रमुख तथा मार्मिक हैँ कि इस साहित्य के 
/ काल को हिन्दी साहित्य का श्रेष्ठ युग कहा जा सकता है। आधुनिक काल की 
- सब से बड़ी विशेषता गद्य का विकास है| “इसके पूर्व के साहित्य में कालानु- 
- सार परिवतन होते आरा रहे थे, पर उसमें प्रधानता पद्म की थी; गद्य साहित्य तो 
- मगए्य था । आधुनिक काल गद्य की उन्नति के पूर्ण श्रनुकूल रहा और उसमें 
: गद्य की धारा अनेक शाखाश्रों में होकर पूर्ण वेग से बही |”? 
| आधुनिक हिन्दी साहित्य की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह राष्ट्रीय 
' भावों से ओत-प्रोत है । इसके पूर्ववर्ता साहित्य में राष्ट्रीयता का एकदम अ्रमाव 
था | वीरगाथाकाल में तो चारण लोग अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही 
मग्न रहा करते थे ओर उन्हें अपने देश श्रौर जाति की तनिक भी चिन्ता न 
थी, अ्रतः उनके साहित्य में राष्ट्रीय भावनाओं का कुछ पता चलता । वीरगाथा 
काल के पश्चात्‌ भक्ति काल में भी राष्ट्रीय भावना उपेक्षित रही। विमिन्न 
धार्मिक श्रौर दार्शनिक सम्प्रदायों में आध्यात्मिकता की प्रधानता के कारण 
राष्ट्रीयवा, जोकि एक लौकिक विषय है, की पूर्ण रूप से अवहेलना हुई है। 
रीतिकाल के कवि भी वीरगाधाकालीन कवियों की भाँति आ्राश्रयदाताओं की 
चापलूसी किया करते थे तथा उनके मनोविनोद के लिए कविता करना ही उनका 
उद्देश्य रह गया था | यद्यपि भूषण! ओर “लालः जैसे राष्ट्रीय कवियों का भी 
इस युग में प्रादुर्भाव हुआ था, तथापि उनकी राष्ट्रीयता एकांगी है। उन्होंने 
हिन्दुओं का पक्ष लेकर मुसलमानों के विरुद्ध काव्य-रचना की किन्तु ग्राधुनिक 
काल का सम्पूर्ण काव्य राष्ट्रीयता से प्रभावित दीखता है | ग्राधुनिक साहित्य के 
जन्मदाता भारतेन्दु बावू हरिश्वन्द्रजी ने जो राष्ट्रीयता की तान छेड़ी वह अब 
तक चली आ रही है। इस राष्ट्रीयवा का आधुनिक हिन्दी साहित्य में विकास 
भी खूब हुआ । वह राष्ट्रीयता भारतेन्दु युग से लेकर वर्तमान युग तक विकसित 
ही होती चली आ रही है । भारतेन्दु युग के साहित्य की राष्ट्रीयता का विपय 
तब तक इतिहास श्रोर परम्परा था | ठिवेदी युग में जाकर इस राष्ट्रीयता में 
आाधथिक समस्यात्रों का भी योग हो गया | सा रों की राष्ट्रीय मावना 
अतीत को छोड़कर वर्तमान की ओर अधिक प्रदत्त हुई | हिवेंदी युग के पश्चात 
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वर्तमान सुग के साहित्य में इस राष्ट्रीय भावना का इतना अधिक विकास हुआ 
कि उसने सक्रिय रूप 5।रण कर लिया | इस वर्तमानकालीन राष्ट्रीयता में 
आशिक और र राजनेतिक समस्याएं भी गम्भीर रूप धारण कर गई है | 

आधुनिक काल की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता शुद्ध-थ गारिकता है | शुद्ध 
खक्ञारिक्ता से मेरा अभिप्राय न तो रीतिकालीन अश्लीलता से है श्र न भक्ति 
काल के अत्यन्त मर्यादापूर्ण और श्राध्यात्मिक आवरण से श्राच्छुन्न श्रगार 
बणन से है | ग्राधुनिक काल का शज्ञार-वर्णन इन दोनों बातों को छोड़कर 
मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है | आशा है कि साधारण पाठक की दृष्टि 
आधुनिक काल के शज्ञार की इस सामान्य भूमि तक पहुँचने में समर्थ होगी। 
आधुनिकसाहित्य मे इस प्रकार के शुद्ध शज्भञार के पराचुर्य का विशेष कारण 
यही है कि इसका जन्म रीतिकालीन परम्परावद्ध ओर अश्लील » गार के दुर्गन्ध- 
पू्ण वातावरण से ऊब गए थे वे ग्राधुनिक काल के शुद्ध श्ज्ञारिक वातावरण 
की साफ हवा में आए | इसके अ्रतिरिक्त आधुनिक काल के साहित्यकारों में 
भक्ति की भावना इतनी प्रवल नहीं थी कि थे शज्भार को आ्राध्यात्मिक आवरण 
से ढक सकते | इस प्रकार हम देखते हैँ कि अपनी शुद्ध श्ज्ञारिकता के कारण 
ध्याधुनिक साहित्य पूर्ववर्ती साहित्य से ऊँचा उठ गया है। 

आधुनिक साहित्य का पूव॑वर्ती साहित्य को अपेक्षा अधिक महत्व इस कारण 
भी है कि वह जीवन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है | पूर्ववर्ती साहित्य में कल्पना 
की उड़ान श्रधिक दीख पड़ती है ओर वह आधुनिक साहित्य की भाँति वास्त- 
विकता की सुदृढ़ नींव पर खड़ा हुआ नहीं है | यदि हम हिन्दी साहित्य 
इतिहास पर पर्ण रूप से विचार करे तो हमें इस तथ्य की ग्रतीत भली भाँति 
हो जायगी ।-बीरगाथा काल में राजाओं के अतिशयोक्तिपूर्ण बणुनों म॑ कल्पना 
का अंश अधिक दीख पड़ता है तथा वास्तविकता की ओर कम ध्यान दिया 
गया है | भक्तिकाल में भी अलौकिकता के समावेश के कारण कविता वास्त- 
विकता से दूर हट गई है। राम और कृष्ण के अलौकिक चरित्रों में वास्त- 
विकता की झलक देखने का प्रयत्ञ निरर्थक है | इसके अतिरिक्त निगु ण॒ संत 
कवियों का रहस्य बानियों में भी वास्तविकता हू ढ़ना व्यथ है। प्रममागा 

धरे -ने जिस अलौकिक प्रेम का वातावरण उपस्थित किया है वह भी 
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वास्तविकता से बहुत दूर जा पड़ता है | रीतिकाल की कविता में तो वास्तविकता 
की घोर उपेक्षा हुई है। रीतिकाल की वास्तविकताहीन ऊहात्मक-पद्धति ने तो 
आ्राचार्य शुक्ल जी को क्ँफला दिया। किन्तु आधुनिक युग के साहित्य में 
वास्तविकता का बड़ा महत्व है । उसमें जीवन की उपेक्षा नहीं हुई है । संपूर्ण 
आधुनिक युग के साहित्य में केवल छायावाद की रोमैंटिक कविता को छोड़कर 
सामाजिक समस्याओं को स्थान दिया गया है। झ्राधुनिक साहित्य के प्रवत्त क 
भारतेंदु बाबू हरिश्चन्द्र के नाठकों श्रोर कविताओं में तत्कालीन समाज की 
परिस्थितियों की कलक स्पष्ट दीख पड़ती है | रीतिकालीन परम्परा का पालन 
करने वाले बाबू जगन्नाथदास 'रज्नाकर! का काव्य भी जीवन की वास्तविकता की 
लिये हुए है । 'हरिआ्रोध? 'शुत्त' तथा 'प्रसाद! की रचनाओ्रों में तो यह वास्त- 
बिकता का आदर्श अपनी चरम श्रभिव्यक्ति पा गया | ये कवि यद्यपि आदर्श 
फो लेकर चले हैं तथापि उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों को भुला नहीं 
दिया है] ये अपने समय की परिस्थितियों के बीच आदर्श का दर्शन करने वाले 
हैं| प्रेमचन्दजी का साहित्य भी इसी प्रकार का है | वे भी झ्राद्शोन्मुख यथार्थ- 
वादी हैं। आजकल के साहित्य में भी इसी वास्तविकता की प्रधानता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि जीवन ओर वास्तविकता की दृष्टि से आ्राशुनिक साहित्य 
पूव॑वर्ती साहित्य से श्रेष्ठ है | 
वास्तविकता के अतिरिक्त आधुनिक हिन्दी साहित्य में प्रकृति-चित्रण भी 
इस प्रकार का छुआ है जो पू्व॑वर्ती साहित्य से स्पष्ट ही अपना एक प्रथक 
अस्तित्व रखता है | श्राधुनिक युग में ही सर्वप्रथम छायावादी कविता में जाकर 
प्रकृति को आलम्बन रूप में स्वीकृति हुई | आधुनिक युग से पूर्व रीतिकाल में 
पक्ति छड्डारी भावनाओं की प्र॒ष्ठ-भूमि वनकर रहगई थी। रीतिकाल स पहले 
भक्तिकाल में प्रकृति उपदेशात्मकता की सहायिका के रूप में चित्रित की गई 
है | इस प्रकार आधुनिक युग से पूर्व के कवियों ने प्रकृति की प्रथक सत्ता को 
कार नहीं किया | उन्होंने या तो उसे शअज्ञार रस के उद्दीपन के रुप में 
चज्जित किया है अथवा उसके द्वारा उपदेश दिये हैं। आधुनिक युग में ही 
प्रकृति का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकृत हुआ । यद्यप्रि आचार्य शुक्लज्ी नी 
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सा क्‌ 23 3000 कक 2 की 3 पल आक अर शः-रििि हि सक्त जता त्र्म | | ४] नित्रों 
ऐसा कि बतासा है जिसका ध्यान प्रकृति के सकह्ृम झीोर सश्लिप्र नित्री की 


और श्राकर्पित हुआ है तथापि छ्लासावादी काव्य का प्रकृनि-नित्रण तुलसीदास 
जी के प्रकृति-चित्रण से झधिक सुख्र है। ल्लागाबादी कवियों ने प्रकृति के 
प्रति यह हष्टिकोर झंग्रेज़ी कविता से सह किया झौीर प्रकृति के प्रति इसी 
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भावना के कारण उनका प्रकृति-नित्नण दिन्दी साहित्य में सबसे अझ्धिक सुद्धर 
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ह सुग के साहित्स में प्रकति-निन्रणु के साथ-साथ दाशं॑निकता की 
अभिव्यक्ति भी महत्यपृूण हे । शापुनिकर सुग से पृ्व जो दाशंनिक कविताएँ 
हैं उनका विकास छस की स्वाभानिक झनुभृतियों के झनुसार ने होकर दार्श- 
निक मुक्तिजाल के झाभार पर हशा है । शासुनिक युग के छाय्रावाद काल में 
हो जा कर दाशनिक कनिताओों का बिकास छडस को झनुभृतियों के श्राधार पर 
हुआ | इन नवीन दार्शनिक दृटिकोण के ही कारण छायाबाद की कविता समूचे 
हिन्दी साहिला में श्पनी सानी नहीं रसती । 

झाधुनिक युग की यह भी एक बड़ी विशेषता है कि उसमें साहित्य के 
सभी झद्दों का विकास हआा है । श्राधुनिक युग से पूर्व साहित्य केवल कविता 
ही तक सीमित था । ग्य के विकसित हो जाने के कारण आधुनिक युग मे 
नाटक, उपन्यास, कहानी, नित्रस्ध, ग्रालोचना आदि का चूत्रपात हुश्ना ओर 
झाग चलकर ये साहित्य के विभिन्न अ्रज्ञ अत्यन्त विकसित हो गए | श्राउकल 
इन विविध अज्ञों की इतनी अधिक उन्नति हो गई है कि हिन्दी साहित्य श्रल 
किसी भी भाषा के साहित्य से टकर ले सकता है | इस प्रकार श्राधुनिक युग 
अपने बहुमुखी विकास के कारण हिन्दी साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है । 

आधुनिक युग के साहित्य की झ्रन्तिम विशेषता यह है कि उसमे वादा की 

इतनी प्रधानता मिलती है जितनी किसी अ्रन्य युग के साहित्यमें नहीं आन 

हिन्दी साहित्य में वादों की बाढ़ आ गई है | यदि इन वादोंकी बाढ़ का वीर 
द्वारा सुचारु रूप से नहीं रोका गया तो इससे झ्ाइ्ुनिक साहित्य की उवेरताक 
नष्ट हो जाने का भय है। किन्तु इन वादों से अ्रमी हिन्दी साहित्य सम्द 


